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भूमिका 


हृदमिदानीं श्रीमदापस्तम्बमहर्पिप्रणीतं धमेसूतं श्रीमिश्रहरदत्तप्रणी- 
तया उञ्ञ्यसाख्यया वरच्या समुऽऽलितं मुद्रयित्वा प्रकाशं प्रापय्य प्रेक्षावतां 
चष्र्गोचरतामापाद्यते। मन्थोऽयं बहुत्र बहुधा सुद्वितोऽपि एतर्हि 
दौलेभ्यमेबःसाद्य एतदधीतिबोधाचरणप्रचारकाणां ाव्राणामध्या- 
पथितृणां च कामपि कमेव दृशामापादयशवतेत | तदिदं दुःखं 
दूरीक्ुकामेन चौखम्बासंस्छृतपुस्तकालयाधिपतिना सुरभारतीसेवनै- 
कफलमात्मजीवितमापादयता प्रेष्येण श्रीजयकरृष्णदासरप्तमहोदयेन 
मरन्थस्यास्य पुनस्संस्करणे छतमतीभूय पतस्संशोधनाथंमावामभ्य- 
थतौ । आबाभ्यामपि तश्धिन्तितं साधु मन्वानाभ्यां कायेमेतत्‌ स्वीकृत्य; 
अध्ययनाभ्यापना्वशिष्टेऽल्पीयसि कले यथामति परिशोध्य प्रकाशं 
नीचोऽयं म्रन्थः | 

पतद्रनथसंशोधनाथं भधोऽङ्किताग्यादरशपुस्तकानि समुपयोजितानि- 

( १) ुम्भषोणे नागरा्षरेषु युद्रितं मदीयं पुस्तकमेकम्‌ | 

(२) सम्ब्यां 0. बूलर्‌ महाशयेन सुद्वितं विश्वविद्यालयीयं 
पुस्तकं द्वितीयम्‌ । 

८३ ) अस्मन्मातुलगृहादानीतं ग्रन्थ क्षिरस्तालपत्रेषु लिखितं तीयम्‌ । 

(४) पण्डितप्रवरश्रीविद्याधरशसंमहोदयानां हस्तलिखितं पुस्तकं 
नतुथम्‌। 

(५) मेसूरपुरे देनामराक्षरेषु सुद्वितं सरस्वतीभवनाल्न्धं पुस्तकं 
पञ्चमम्‌ । । 

(६ ) महीशरपुर एव तैलङ्गक्षरेषु युद्धितं पण्ठम्‌ । 

(७ ) देक्षिणदेशस्थसुन्दरशिरिसमास्यपाम( चन्दर गु स्तञ्यानां 
श्रीमतां पै० कल्याणसुन्दर्शाख्िणा परन्था्वरेस्तालपतरेषु लिखितं सप्तमम्‌। 

(२) प्रीमतामाचायेशरुवमद्रोदयानां णुस्तकमांग्लभाषानुवाद्‌- 
रूपमष्टमम्‌ । । 

एतः्पुस्तकाष्टकमबलम्न्य संशोध्य सद्रित मषीदं पुस्तकमन्ततः पुरुष- 
स्वभाव्रसुलभया कयाचिदशयुद्धिखन्तत्याः; परित्यक्तमेव वव्तीति तद्पलुत्त- 
येऽशुदधसंशोधनं ग्रन्थान्ते सन्नियोजितम्‌। प्रथमप्रश्नीयस्याष्टमपरला- 
१ धार धर्भूण 


( ६ ) 


त्मकस्याऽभ्यात्मपटलस्यापरा काचिव्याख्या श्रीमच्छ्कुरमगवत्ादा- 
चायप्रणीता अनन्तशयनमन्धम्राह्लवां बुव सुद्विताऽपि भध्येतृसौ कयोथ- 
मवरेवोञ्जलया साकं पुनयुद्रिता । यद्यपि व्याख्याय अस्याः शुरभगव- 
त्पादीयस्वेऽत्रैच तयथोज्ञेखनमृने नान्यत्किञ्चन प्रमाणमुपलम्यते, नापि 
तदीयव्याख्याश्ैल्याऽन्यत्र स्थितया सदयं संवदति, तथाऽपि याबत्त- 
दनयेधि विरोधि बा प्रमाणमुपलमामहे तावद्स्मिन्विपये जोप॑भावनेव 
शरणं समुचितं मन्वानौ तष्णीमास्वहे । 

सूत्रप्रणेतुः श्रीमदापस्तम्बमहरपेः श्रीमिश्रहरदन्ताचायस्य चेतिवृत्ते- 
विषये यदुक्तमस्माभिरापस्टम्बगृह्यसूचरभूमिकायां न ततोऽधिकं विरोषं 
वक्तुं पायंतेऽस्मद्धस्तगतामेतिदासिकसाममरीमबलमस्न्य, परन्तु-- 
हरदत्ताचायौः मद्रदेशान्त्ग॑तचोलदेशनिवासिनः द्राविडभापाभाषिण- 
शचेत्यवगम्यते तदीये रेव वचनैः । ते हि--"यथावषं प्रजा दानिं दुरेदर्शनं 
मनोजवता ( आप. धमे. २-२३-७ ) इति सुत्रन्याख्यानावसरे दूरदशं- 
नोदाहरणाथं यस्य कस्यचिदेशस्योपादाने प्रसक्ते, “चोलेष्ववस्थितास्तदैव 
हिमवन्तं दिटत्तेरन्‌ः इति चोलदेशमेवो पाददते । एवं “खीभ्यरल्ंर्णेभ्यः' 
( आप. धर्म. २-२६-१६ ) इति सूरे द्राविडा: कन्या-मेषस्थे सवितणौ- 
दित्यपूजञामाचरन्ती'ति द्राविडाचारमेव भमाणयन्ति । एवमेव गौतमधम- 
सूत्रव्याख्यायां मिताक्षरायामपि" "बालद्रेशान्तरितश्रब्रजितानामसपि- 
ण्डानां सद्यश्शौचम्‌? ( गौ. घ. १४-४४ ) इत्याशोचप्रकरणस्थं सूच 
व्याचक्षाणाः `अनुषए्ठानमपि चोलदेशे प्रायेणेवम्‌” इति चोलदेशाचारमेव 
प्रमाणयन्ति । एवं तत्रैव "मोज्ञी उ्या मौर्वी मेखला कमेण (गौ. घ 
१-१५ ) दि सूप्रेः भ्मूबौ भारण्य ओषधिविशेषः यस्यारतिप्रमाणानि 
पत्राणि व्ज्ुलविस्ताराणि मरल्‌ इति द्वाविडभाषायां प्रसिद्धिरिति" 
कुण्डाशी' ( गौ. ध. १५१८ ) इति सै किलासः व्वग्दोपः तेमल्‌ 
इति द्राविडभाषायां प्रसिद्धः" इति च द्राविडीमेव प्रसिद्धिञयुपाददाना इमे 
आत्मनो द्राविडदेशनिवासित्वं द्राविडमापाभापित्वव्व स्पष्टमेवा- 
बगमयन्ति । 


१. इमे एव हरदत्ताचार्याः गौतमधर्मसूत्रम्याल्यातार इति निरूपितमापस्त- 
म्बगृद्यसूत्रभूमिकायाम्‌ । तत्‌ ततोऽवगन्तभ्यम्‌ । 

२. गौतमधर्मसुत्रन्याख्यायां मिताष्तरायां मदपुरे तेलङ्गाच्षरसुद्धितायां ११९ 
पृष्टे २३ पडन्तौ दरष्टभ्यम्‌ । 

२. ४, तेशङ्गाक्षरसुद्रितमिताक्रापुस्तके . यथाकमं ७, १६, १२५, २५ प्ट 
द्रष्म्यम्‌। 


( ७ ) 


उन्त्यतानाङ्कलयोः एबीपयौलोचनायां प्रथम मनाङकुला तत इज्बले- 
व्यवगम्यौै, यत उञ्डलायां बहुत्र “तस्यापि प्रयोगो गृह्य एोक्तः।» 
भरपश्चितमेतत्‌ गे “बयं तु न तथेति गृह्य एवाऽबोच।म" "एतत्‌ गृ 
व्यार्यातप्‌' ( आप. ध, पर. ५१, ७२, २०८ ) इति भयपदष तैः। भतो 
यथा मूलमूतयोगृह्धम॑ूतपन्धयोः पौवौपय॑, एवमेव तदु यृ्योरनाक्लो- 
स्लयोरपीति भ्रतीयते--इव्येवावदधिकमर षिवक्षिःम्‌ । 

एतन्मुद्रणयिषये पुस्तकप्रदानेन, पुस्तकालयीयं नियममप्यविगणय्य 
याषन्मुदरणमस्मद्धस्त एव पुस्तकस्यावस्थापनेन भस्मन्‌ पुदूरमनु- 
गृहीतवतां श्रीमतामाचायधरृबमहोदयानां, श्रीमतां पण्डितपरकाण्ड- 
गोपीनाथकविराजमहोदयाना, जन्येषाच्च पिघुधवरेण्यानां षिषयेऽतयन्त- 
मधमणावावां ताम्‌ प्रतिं कातेजञमतितरामाविष्ुषबह । 

एवं सुर्मारतीसमुलीवनवद्धपरिकरं श्रीजयृ्णदासहरिदासगुप्रम" 
होदयं भेयं प्रति बह़ीराशिषः प्युन्हे । 

हतः पूवेतनान्यद्सीयानिःसंस्करणान्यपेदय संस्करणेऽस्मिन्‌ कैनच- 
नापि वैजाप्येन ताया च दत्रोपृत्या भान्यमिति संकत्पेनावाभ्या- 
मत्र यतितम्‌। तत्रावां पप्रसाफ्यौ न वेति निर्णये मनीपिमनीपेष 
निकषोपलः । 

॥ इति सवं शिवम्‌ ॥ 


वारःणसी सुधीजनवश्षषदौ 
च्रृपणनवमी सं° १९८८ अ, चिन्रसामिगाघ्नी 
२०-२-1९६२ अ, रामनाथशचाह्मी च 


टा शब्द 
` श्गौतमपर्मस के हिन्दी जनुषाद के वाद 'भाप्स्तम्बधरमूतत को 
हिन्दी अनुकाद तथा टिप्पणियां के सनाथ प्रस्तुत करते हुए मेध ठक्च ही 
हैक परमास्य विवार फ व्याप वोध में कुठ योगदान कर पकृ 
प्राचीनं मान्यता का अध्ययन कर उनकी युगसपिक्ष व्यास्या करने से 
हौ हमारी अनेक सामाजिक समस्याम का समाधान हो पकता है | 
अतीत के एतिहासिक अध्ययन का यह अर्थे कदापि नरह है कि परिवर्तन 
के पहिएकफो पठे षुमाने का निष्फल प्रयातत क्षिया जाय | प्रम्परागतत 
धर्मगरास्ीय सिदन्तों की उपयोगिता उनके उत्तम पहद् एवं नैतिकता के 
जीषनदशेन फो सग्ने एवै व्यवहार मे अनूदित करने मेँ हौ निहित है । 
र्तुत श्न्थमे प्रका सरल हिन्दी जनुषाद देने का प्रयाति) 
गमा है ओर जहा सूत्र फ सर्थ के विष्य मे सषटठीकरण मवर्यक है, वहाँ 
टिषणिर्या मी ही यरी है| प्रस्तावना में पर्मपूत्र साहित्य एवं भारतीय 
धर्म के स्वह्प पर विचार किया गय। है ओर विहेषततः भापस्तम्वधर्मपूत 
करा समालोचनात्मक एवं सामाजिक अध्ययन मौ संप मे प्रस्तुत क्रिया 
गया है । अन्त सूत्र मे आए हुए तिष्यो एवं नामो की अनुक्रमणिका 
दी ययी हे, जिपतसे अवुस्न्धातार्थो को सुषिधा हीगी | 
ज्स भन्थके प्रकार्रनर्गोर प्रण का सारा श्रेय चौलम्बा संसृत 
सीरीज आप्त के अनुभवी संचारो को है अतः उन्हं अपनी भोरसे 
षन्यकादं देना + मेरा कत्तव्य है । अन्त मे जिनके व्रि्ासपूर्णं सहयो 
एषं प्रेरणा ते मेँ भारतीय साहित्य की यक्िचित्‌ सेषा कटने मे सट टै, 
उन स्वजन एष ्रियजेन के प्रति मी हृदये एतेन ह| गुरजर्नो के 
आशरीवहि से यह मेश परिश्रम सफ़ल होया, यही भश्च है । 
विश्रानि देव सतितरुरितानि प सुव । 
यद्‌ भद्र तज भा सुव ॥ 


पिनीत 
उमेशचन्द्र पाण्डेय 


ग्न-रस्छदच्यन्या 
सूच सादित्य-- 

सृच्र साहित्य भारतीय वाञाय फा एक अनूटा वर्ग है गौर हसकी जनोखी 
रली ष्टी हसक्री विशेषता शै । वेदिक साहिष्य भं सूत्रों का कार अध्ययन भौर 
चिन्तन की एक परम्परा का प्रतिनिधि दहै -जौरः भारतीय साहित्य म इसका 
मदघ्पूणं स्थान है । सूत्र साहिव्य एकं ेसी श्ङ्कछा है जो षंदिक सष्िष्य को 
परवर्ती संसत साहिष्य से जोकती है! ससा कि माकंत श्वुश्छेर मे कष्टा है । 
इन धूर की सोरी फा परिचय उसी ष्यक्तिको मिक सकता दहै जिसने द 
ममन्नने का भ्रयत्न किया है ओर इनको शाष्दिकि अमुवाद तो सम्भवो ही 
नष्टौ सक्ता) सूत्रका अथ दहै धाया जीर सूत्रों शरो, चुस्त, घर्थगर्भित 
वाक्या ॐो मानँ एके धागे र्मे पिरोकर रखा जाता दहै। प्ंदिक्तता इनकी 
विशेषत, । पथ्िमी विद्वानों ने इन सू की दौ पर बहुत जालोचनाप्मक 
त्र सै विचार कियादहै) प्रो० कषस म्युश्लेर ने प्राचोन संसत सािष्यका 
इतिहास नामः भरन्य मँ सूत्र साहिष्य के सन्दर्ममें किला हे-- 

""दिण्ला$# त4ना 10९6 110४ 700००५6५, पलाल 07871708, 
पाला6, 1४ 07 01105009» 18 64006 1५ 8 पटा€ अल]€{07. ^ 
{6 [पाएताव्पा एनोा§ ३0 [ना 9 8/ ऽ$ऽटाा 86 1६0 0ृला 
111 116 216४168} [16615100 80 01011658, 0४ #ला6 15 70108 
1 11९८ षका] 11८ (्लाषहनौ० 0 = कषण्लणाला४ 9 10685," 

( 2०९८ 34). 
कोरक ने भी एसी प्रकार का विचार व्यक्त किथ। दै-- 

षा वएषाला( 11701160 9 6८5 +द015068 0 116 एल 
12119 ण प्ो€ $्ापल[पा९. (06 ततर्ता९8 पाइप, ण 666०8 
470 |} वगा5 ४0 पाशं0105 € एलाह] 16८6005, +121 प्री€ 
716466ए (वा17०६ [ट्ल्‌) 17 शर्क (ल 1016744 (०6०४० शाते 
रपा] 7लक्षप्ला, पत6 ४०065 11 27 प्ा1८ {€ 70826, 20 110 618 
{0 1116 [ववप 15 00 पप्रा प९)]9# 5117701६ [07 115 1००4३." 

सूत्र रचनार्जा भे अनेक द्राताब्दिर्य के तान का भण्डार एकत्र किया गया 
है। मे शताब्दियों फे चिन्तन, मनन भौर अध्ययन के परिणाम है जौर उन 
जो सूप प्राप्त हभ है वह भी अनेक शताब्दियों की अनवरत प्रभ्पराकः 
परिणाम षै) धर्मसूनो कोश्चुति कै अन्तग॑त नहीं मामा जाता है, जाकर 
हसक पर्वती साहिस्य---संहिता भौर ब्राह्मणको माना जाता है । इस पकार 
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धर्मसूज्र अपौरूयेय न होकर पौरदेय रचनार्पु ह । यदि ब्राह्मण भौर परवर्ती 
कार के मर्तो के साथ तुरना करं, तोहे सूत्रम पेसी कोद बात नीं 
मिरुती जिसके कारण उन्हे श्चुति में सम्मिलितिन किया जाय । हौ इसका 
एक ठोस कारण हो सकता है उनकी वाद्‌ के समय की रचना ] इनके मनुष्यो 
दवारा लिते होने का स्पष्ट क्तान दै, यथा-- 


“यथेव हि कषपसृत्रम्न्थानितरंगस्ति-निबन्धनानि चाध्यतरष्यापयितारः 
स्मरन्ति तथाश्चरयन-वौधायनापस्तस्बकास्यायनप्रश्तीन्‌ प्रंभकारव्वेन ।** 

वति के विपरीत स्मृति मे न केवर सूत्र रचनायै शाकी, ऽपितु मनु, 
यानत॒वरुक्य, पाराशर शादिषकेश्छोक में निबद्ध थमी देह, जिन्रं स्फष्टतः 
स्सरति कहा गया है) 

स्मृति का भधर भीश्वुतिदहीहै। श्रुति से स्वतन्त्र रूपमे स्छतिकी 
भ्रामाणिकता नहीं होत्ती । जैसा कि कुमारिल ने फष्ठाष्ि इसके नामसेष्ठी यह 
तथ्य रसपष्ट है-- 

पूर्वविक्ञानविषयक्ञानं स्स्तिरिदहोच्यते । 
पूर्वश्तानाद्विना तस्याः प्राम ण्यं नावधार्यते । 

हस प्रकार सूत्रं कै दो विस्तृत वर्गं किये जाते है--श्रौतसत्र भीर 
स्मात॑सूत्र ) इनमें श्रौतसूत्र तो वे दै जिनके स्रोत शत्तिर्भ मिते दै नौर 
स्मातं वेद जिनका कोद इस प्रकारका खरोत न्दींदहै। यह स्मरणीयदहै कि 
जिन भिषयों का ब्रिवेचन सूर्रो--श्रौत, यृष्य जौर सामयाचारिक सूत्रों 
किया राया ह, उन्ही का प्रतिपादन श्छोकबद्ठ स्ण्रतियो मे मी किया गयादे। 
जेसा कि जागो वताया जायसा, इनका अन्यर विषयवस्तु का नष्ठी, अपितु 
डेनके कार भौर उनकी खी काहै। ५ 

वेदिक सादिष्यमें सूत्र सादिष्यको वेदा्गके भन्त्गत क्प शीपक मे 
रखा गया दै । चरणभ्यूह ॐ जलुसार-“शिक्ला कपो व्याकरणं निरूक्त छन्दो 
उ्योतिषम्‌' ये वेदाङ्ग है । भापस्तम्बने भी हन्द इस क्रम मे गिगायादै 
२,४.८ (षडङ्को वेदः कल्पो व्याकरणं अयोतिषं निरक्तं शिकला । कषप सवसे पूणं 
येदाङ्ग दै, इसके अन्तरगत सूत्रों का विकार भण्डार समाहितहै। ये सूत्र यज्ञ 
के नियमो के विषयमे है! इनके महश्च के विषयमे माक्सम्युङ्लेप ने रीक 
ही कहा है :--कद्पसूत्रौ का वेदिक साहिस्य के इतिहास मे ऽनेक कारर्णो से 
महघ्वदहै। वे न केवर साहित्य के एक नये युग के धोक है जौर भारत के 
साहिरियक एवं धासिक जीवन के एक नये प्रयोजन के सुचक रहै, अपितु 
उन्होने नेक ब्राह्मणो के रोपे योग दिया, जिनका अब केवत नाम षी 
क्षातद्टै। यक्लका सम्पादन केवर वेदद्भारा, केवर कषपसूत्र द्वाराष्ठीष्ो 
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सकता था, किन्तु चिना सूररं की सहायता कं ब्राह्मण या वेद्‌ के याज्ञिक 
विधान कान्ञान पाना कठिन ही नहीं, असम्भव था । कुमारि ने करपसृत्र 
के महत्व के विषय स कषा है-- 


येदाहतेऽपि कुर्वन्ति कपैः कर्मागि याज्ञिकाः । 
नत कपैर्चिना केचिन्मन्व्रबाह्मणसान्रकात्‌ ॥ 


कदपसुत्रों के महस्व के कारण षी इनके रचयिता स्वयं नयी श्ाखाओं के 
सस्थाप* चन गते भौर सनकी शाखा मं उनकेसूत्रक्‌ षी प्रधान स्थनहो 
गया तथा ब्राह्मण जौर वेद का महश्व कुच सीमा तकं कम हो गया । पचि 
सूत्रस्सृतिथे, श्चुति नर्हः, तथापि न्ह स्वाध्यायके जन्तगंततं सम्पसिति 
किया गया 1 विभिन्न चरणो एव श्षालाओ मे सत्र साहिष्य के विकास के पर्ब॑ध 
म यष्ट उरलेखनीय है कि कभी-कभी ्९्पसून्र शाखानो के सम्तगंत मिश होते 
डदै भौर वभी भिन्न नहींप्ोतेदै। शाखार्ज केमेद का प्क कारण उनके 
स्वाध्याय का सेद्‌ दै । कुर कारण सूत्रों की भिन्नताभीदै। अतः कद ध्यानं 
पर जहौ शाखा कामेददे वर्हँसुत्रका भो भेद है। यष्टी बात महदेवने 
दिरण्यकेश्िसूत्र की टीका मे कष्टो है-- 

(तश्र कठ्पसुन्र प्रतिकालं निन्नमभिन्नसपि क्वचित्‌ श्राखामेदेऽध्ययनभेदाद्रा 
सृत्रभेदाद्वा । आश्रयनीयं कं श्यायनीयं च सूत्रं हि भिन्नाभ्ययनयोर्योद्ध॑यो,. 
काखयोरकेकमेव । तैत्तिरीयके च समाश्नाये समानाध्ययने नाना सत्राणि । जनेन 
न्व सूत्रमेदे प्राखामेदः श्रालामेदे च सुःतेद इति परस्पराश्रय इति -गाच्यम ॥+ 

दसी भाव्वायं ने ज्वांचीन कै जाने चके सूत्रों की प्ारीनता के विषय 
मे भो एक नवीन वति कहौ हे किवे सूत्र भी जिनके रचयिता ` -वाचीन 
मालूम पड़ते दै, वस्तुतः श्वाश्वत है जौ." प्राचीन क्पिये से [गःसृत ई । 

न्न हि सूत्राणां कर्वसम्बन्धिसंज्ञाट।तनी किन्तु नानाकद्ष्गतासु तत्त्ामक- 
षिभ्यक्तिषु निष्या तसप्रणीतसूत्रेषु च निध्यां जातिमवरभ्य तिष्ठति यथा पुरूष 
नामाङ्भितक्ञाखासु संज्ञा ।' 


कक्पसूत्र सुख्यतः चखार प्रकार के दै-- 

१. श्रौतसूत्र--श्रौत अग्निसे होने वारे बवे यज्ञो का विवेचन करने 
वारे सूत्र । 

२. गृह्यसून्न-- गृह्य अग्निमे होने वाले घरेलु. यन्न का, उपनयन, विवाह 
आदि संस्कारे का विवेचन करने वारे सू । 

१. धम॑सूत्र- चारो आश्र्मो, चारे वर्णो तधा उनके धार्मिक जाचारोका 
तथा राजा क कतंव्यों का वर्णन करने वारे सूत्र । 
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४. श॒रूबसूव्र--यत्त मे येदि आदि के निर्माण की विधि का वणैन करने 
चङे सूत्र । 
धर्में सूत्र 
वैदिक साह्य के प्क महस्यपूर जंग ई--पर्मसुत्र । सामान्यतः, देविक 
साहिष्य के जभ्य प्रथो के समान प्मंसूत्र भी प्रव्येक शाखा मं जरग-ध्रग 
होते दै, किन्तु भनेक शाखा के रिरि घर्मसूत्र उपरुग्ध नदी । धमंसूव्र 
करप की परम्प्ण मे जाते गौर वतल्पका अर्थ॑है “वेद्‌ मे विहित क्मोौँका 
क्रमपूर्वंक भ्यट्स्थत कठ्पना कर्ने वाला शाद । “कल्पौ वेद्विष्िताम्‌। 
कर्पणामायुपूष्येण कल्पनाशाख प्‌", --विष्णुमिन्र; ऋण्वेद्‌ भातिशार्य कौ 
वर ह्ियदरि। घर" १३। इस प्रकार 'मर्मसूत्रा। का अहुर सम्बन्ध यत्ञ-यागादि 
बडे कर्मो, विषह दष्यादि गृह्य कर्मो का प्रतिपादन फरने वारे सास्य के साय 
हे णौर दस कल्प साहिष्य के सन्दर्भमे हमे श्रौसपूतरो, मद्यपो भौर धर्म॑ुत्रो 
का पारस्परिक सम्बन्ध ध्यानम रसनाष्वद्िषएु। रेक शाखार्ज $ विशिष्ट 
सद्र साथ-क्ताथ सिल्ते है । माश्वङायन, शांखाथन तथा मानव शशखाके 
्नौतसुत्र उपरुम्ध है, किन्तु हनके धर्म॑घुत्र का भभावदह। जिन शालां के 
सरी करपतूत्र उपलब्ध ह उनम प्रसुख है--रौधायन, जापस्तम्ब जीर 
हिः ण्यकेशि । भी शासार्भो के पर्मसूत्र उपरूत्थनष्टोनेका श्रुखय कारण 
यह है कि कं शालार्भो ने एथक्‌ धर्म॑सत्र रने प लावश्यकता नदी समक्षी 
लौ उन्होने ज्य प्र्ुखकश्ञालाके पर्म॑सूत्रको ह्‌) जपनाछ्िया। इसी बात 
का स्पष्ट निदः भू्वमीमांतासूत्र' ।, ३, ११५ को तन्त्रवार्सिक भ्याख्या भे 
किरा गया है, जिसे भनुसार सभी धरम॑घुत्र सौर सभी गृह्यसूत्र सभी आर्यो 
ढे छप्‌ प्रामाणिषठट सौर मान्यै । कषूपसूरो के रचयिता भपनी श्ाखाके 
नियमों का विधान क्रतेर्ै, किन्तु दूसरी शाखा े विकद्प-निथमे। का भी 
भनुतरण करते ` :-- 
“स्व ्ाखाविषितेश्चापि क्षाखान्तरगतान्विधीन्‌ । 
कर्पकारा निख्नन्ति सवं एव विकरपितान्‌ ॥ 
सर्व॑शाखोपसंहारो जेभिनेश्चापि संमतः ॥' 
किम्पु यह भी स्पष्टरूपसे कषा गाहे कि कोर भी सूत्रकार अपनी दी 
शाखा से सन्तुष्टनथा। 
५न ष्ठ खृत्रकाराणामपि कंरिचतू स्वदाखोपसहारमात्रेणावस्थितः ।'” 


धमस के निमाण का काट-- । 
धर्मसूत्रो का विशेष महध्व हसक भीष फिवे सामाजिक जीवनं की 
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रोचक श्वकी प्रस्तुत करते ई । दन भ्रन्थो के ठीकाकारो फे उल्लेखो से परिलर्तित 
हेता है कि धरसंसूत्र ्रौत जौर गृद्यसृत्रौ से पे विधमान थे) उदाहरण के 
किए, श्रौतसून्न म का गयादै कि यक्तोपवीत धारण करने के उपरान्तही 
विशि् यज्ञ का सभ्पादन कियाजा सकतादहे, किन्तु यज्ञोपवीत धारण 
करने अथव उपनयन संस्का की विधि नहीं वताय गयी दहै भौर संकेत दिया 
गया कि इसकी चिधि धर्मरुत्रोौसे क्तातहै। इसी प्रकार सुख, सुखश्णदधि 
८ जाचयान्त >) भौर सन्ध्यावन्दन के जिथो के ज्ञात होने फा संकेते, 
किन्तु हस तकं को नि्णयात्मक नहा मानाजा सकता । इसके विपरीत 
धर्मसूत्रो को वादके समय का सिद्ध करने वे प्रमाण अधिके ट ह जिनके 
अनुसार धर्म॑सुत्र, ्रौतसुत्र भौर गृद्यसृश्र ङे बाद्‌ के रचित हरते है । धमंसुत्न 
के अतिरिक्त किसी अन्य सूत्रम शूद्र कती स्थिति का स्पष्ट निर्दर न्टींहे। 
धर्मसूर्ीमे शुद्र की सामाजिक स्थिति पतित होकर उस बवस्थामे पुची 
इदं द, जिस अवस्था मे बह , मतिर्या मे दिखायी पदती है! 

अनेक स्थर्लो प्र धर्मसुत गुद्यसून्रो के विषयका ही प्रतिप्तद्न करतेदै, 
किन्तुवे स्वतन्त्र रचनाजोके वशं मेह जीर भ्रामाणिकतामे गुद्यसू््नो के 
समक दै । धमम॑सूरत्रोका ‹चनाकारु निश्चित करनेके लिप्‌ जव हम इनके 
पूव॑व्ती सास्य पर ष्टिपा7 करते तो देखते कि निरक्त ९-४-५ म 
रिक्था.धकारे ॐ प्रश्न पर अनेक मत का उदकेख क्रिया गया हे-- 

'भसैतां जाभ्या रिक्थप्रतिषेध उदाहरन्ति उं पुत्रिकाया इस्येके ।” 

यास्क ने ष विषयमे वैदिक अर्षोका सकेततोक्रियाहीदहे, साथदही 

उन्म एक रोद का भी निदश्च किया दै, जिषसे सत्त होता हे कि यास्क के 

समव मे ध्म॑सम्बन्धी अन्य विमान ये-- 

“तदेताध्क्‌ शको काञ्यामभ्युक्तम । जङ्घादङ्गाव्सम्भवि""" ""“ स जोव कारः 
दासम्‌ 1 

भविक्ञेपेण पुत्राणां दायो भवति धर्मतः । 
मिथुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत्‌ ॥ 


स प्रकार यदि यह स्वीकार करटं दि यास्क के पटे धर्मश्राख के प्रस्थ 
विद्यमान थे, तो घमंसूत्न की तिथि काफी पदर माननी पद्ेगी। इतना तो 
निशिवित हे कि धर्मसूनो मे प्राचीनतम--गौतम, बौधायन ओर आपस्तम्ब के 
ध्म॑सूनत्र--रदर प्०३०० लौर ६०० के बीच के है । हन सृत्रकारो.ने धर्म॑शाखों 
के स्पष्ट देख किये ई । निजेषतः, गौतमधर्मसूत्र मे, जो प्रातीनतम धर्मसूतर 
हे, घमेश्ाच्च घौर धर्मशाखकारो का निरा बहुशः हुभा दै-- 


` ( ४) 


(तस्य च व्यवहारो वेदो धमंहाखाण्यङ्गानि उषयेदाः पुराणस्‌ ॥' 
१-९-२१ । 
'्चत्वारश्चतुर्णा पारगा वेदानां प्रागुत्तमास्त्रय आश्रमिणः 
पथग्धर्मविद्स्त्रय एतान्द्ावरान्परिपदिष्याचक्षते 1 २-१०-४७ 
च््रीणि प्रथमान्यनिर्दैशयाग्भेश्ुः" १,३,७ । 
दमी प्रकार कु धर्मशाष्कारो के मर्तोके उल्ेव गौतमने र रोक 
कहकर फिया दै, जेषे प्रथम प्रश्न मै २-१५ मे, २-५८, ३-१, ४-२१, ७-२६ मे । 
सलु नथा आचार्यो का भी निर्द॑श दै-- 
("वे काश्रभ्यं स्वाचायाँः प्रस्यद्वविधानानू सार्हस्प्यस्य' १,३,३५ । 
'"वर्णान्तरगमनमुष्कर्पाभ्यां सप्तमे पञ्चमे वाऽऽचायाः१ १,४.१८ । 
अन्य सूत्रकर्रो ने भी दूसरे धर्म॑श्ाखकारो का सामान्य अभिधानसेया 
नामतः उल्लेख किया है। पतजकिने भी श्धर्म॑ज्ासरं च तथाः एवं जेमिनिने 
भी "शूरश्च धंमंशाख्वात्‌,--पूवंमीमांसा ६.७.६ वाक्यो वारा धर्म॑सू्रो का 
नि्देवा कियाहे जीर जैसा किडौ० काणेने हन प्रमाणो से निष्कर्षं निकारा दै 
'्धर्मशाच्च यास्क के पूवं उपस्थितये, कमसे कम ६००-३०० के पूर्वतोवेये 
ही जौर साकी द्वितीय श्रताब्दीमेवे मान्त्र चारके रिष्‌ सवमे वदे 
प्रमाण माने जातेभे।' 
--धर्मगाष्ध का हूतिहास, प्रथम खण्ड, जलु° नाचायं काश्यप, पृण ८ । 
सूत्र भ्रन्धो भौर श्लोकबद्ध धर्मगरन्थों के जापेक्तिक कारके विणयमें 
विद्वानों मे मतभेद भौर विवाददहै। प्रो० मापन भ्युर्रेर एवं दृस्तरे [दान्‌ 
यथा ० भण्डारकर यह मानतेदै किंसरत्रोकी रचनाके बाद अनुष्टभम छन्द 
वाले धरमम॑म्रन्धो की रना हद ॐं० कणे कं, यह मत स्वीकार नहीदै 
क्योकि प्राचीन म्रन्थो के विपयर्मे हमारा ज्ञान अरपदहे तथा रश्छोक छन्द वाटे 
कच म्न्य, जेते मनुस्छति, ऊं ध सूत्र यथा-तिप्णुध्म॑सूत्र से प्राचीन है भौर 
वशिष्ठधमेसुश्र के समय काहि) ही प्रकार कुद पुराने सूत्र यथा बौधायन- 
धर्म॑सूत्रमे भी श्लोक उदुष्टनदहै। शहखसे यद स्पष्टष्टो जातादै कि श्लोकवद्ध 
मन्थ धर्म॑सूरत्रो ते पूं भी विध्यमान ये--काणे, वही, ए° ९। 


# 


गौतमधर्म॑सत्र-- 

घर्म॑सूधर म प्राचीनतम गौतम ध्मसूत्रहै। यदह केवरु गद्ये दैत्तथा 
इसमे श््टोक का कोह उद्धरण नहीं दिया गया है, जघरकि दृ्तरे धर्मसत्रो मे 
श्लोक कां द्रण ज जातादहे। दसरकी प्राचीनता के कर प्रमाण है--दसका 
उरे वौधायन धर्मसूत्रमे कियागप्राहै। यह तीन व्रश्नों मे विभक्त है, 
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जिने क्रमशः नौ, नौ, दस अध्याय ह 1 विस्तृत समालोचना के किए चौखम्बा 
से भका्ित मेरे अनुवाद से युक्त संःकरण वैखं । 
बौधायन ध्मखश्- 

बौधायन का धर्मसूत्र चार प्रश्नो म विभक्त, दनम अन्तिम प्रश्न 
परिशिष्ट माना जातादहै जौर उसे वाद्‌ के समय की रचना मानतेरै। यह 
आपस्तम्ब धर्ममूत्र से पहेके समयकादहै। इस्मेदो बार गौतमके नाम 
का तथा एक बार उनके ध्म॑सूत्र का उल्लेख जातादे। बौधायन ने अनेक 
जाचार्यौ के नाम शिनाये दँ तथा उपनिषद के उद्धरण दिये । कुमारि ने 
बौधायन को जापस्तम्बकफे वादके समय कामानादै। बौधायन का कार 
ह° पू० २००.-५०० के बीच माना जाताहे। मेरे हिन्दी अनुवाद्‌ सहित 
चौखम्बा से प्रकारित संस्करण मे इसके अनेक पलु पर॒ समीक्तार्मक दृष्टि 
डाली गयी हे । 
आपस्तम्ब घरमम॑सूज- 

इस धमसूत्र मै दो प्रक्ष ई, लिनमें प्रव्येकमे ११ पटल है| सभो सून्नोमें 
यह ष्ठोरादहै ऊर दसकी रोरी वदरी चुस्त दहै। भाषा मी पाणिनि से बहुत 
पहले की दै । अधिकां सूच गथ में दै, किन्तु यत्र-तत्र श्षोक भी) हमक 
सम्बन्ध पूर्वमीमासा से विखायी पक्ताहे! यह बहुत प्रापाणिक माना जाता 
रहा हि । इसका समय ६००--३०० ई० पू० स्वीकार किया गया दै। 
दिरण्यकेरि धमं सज-- 

हिरण्यकेन कल्प का २६ र्यौ भौररेऽर्वां प्रश्न दे। प्रायः इसे स्वतन्त्र 
धम॑सूत्र नहीं माना जाता, क्य।कि इसे भापस्तम्ब धम॑सूत्र से सेक्षो सूत्र ङ्यि 
गरे है| $ । 
वसिष्ठ धमसज-- 

सके कदं संस्करण । जीवानन्द्‌ के संस्करणर्मे २० अध्याय तथा 
३१ भध्यायक्रा दुष्ठु अंश दहै । इसके अतिरिक्त सके १० अभ्यार्यो, 
६ भध्यार्यो प्वं२१ भभ्यार्योके अरग-अलग संस्करण भीह। इससे पता 
चरता कि यह कालान्तरमें परिनरंहित, परिवद्ित शौर परिवर्तित होता 
रष्टा है 1 दखका समय ३००-२०० ई° प्‌० 1 
विष्णु धर्म॑स्‌ज- 


इस सव्र म १०० भभ्याय है, किन्तु सूत्र घ्ठोटे ह । पष्टखा अध्याय जौर 
अन्तके दो अध्याय पथ्यम | पोषम ग्हैया गथ जीर पथकरा मिश्रण) 
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इसका सम्बन्ध यचुवंद की कट श्राखा से वत्ताया गया है । इसमे निन्न-भिनच्न 
काछी के अत्र ्टिगोष्वर होते है, लिरषे सका कारु निश्चित करना कटिन 
होतादै। इसके आरम्भ के र्गो का समय ३००.-१०० ० पू० के बीच्च माना 
जा सकता दै 1 इसमे भगवद्वीता, सजुस्दति तथा याश्षवर्वयस्टृति से वहत सी 
बातें ली गयी द । 


दह्ारोत धम॑सुघ-- 


इस सूत्र काक्ञान उञ्चरणे; से मिूता हे । जनेक धर्मंशाखकारो ने दनका 
उल्लेख किया हे । हसनं गद्य के साथ नु्टप्‌ एवं त्रिष्टुप्‌ छन्द का प्रयोगदै। 
हारीत का सम्बन्ध कृप्णयलुरदेद से है, पिन्तु उने सभी वेदो से उद्धरण 
शिये ई 1 इससे यष भी खातष्टोतादहैकिवेकिसीएक वेद्‌ से सम्बद्ध नदीं थे] 
श्ाह्लिखित-धमसन-- 

यष्ट शुकर्यजु्वेद की वाजसनेयि श्राखा का धर्मसूत्र था । 'तन्त्रवा्तिकः में 
इस सूत्र के अनुष्टुप्‌ श्टोकों का उद्धरण है 1 याक्वस्थ्य जौर पाराद्रार ने इनका 
उरखेख क्रिया है । जीवानन्द्‌ के स्ति-संगरह मै इस धर्मस के १८ अध्याय 
एवं शङ्करसृति के ६३० तथा छिखित स्ति के ९३ शोक पाये जाते! यह 
धम॑सून्र गौतम एवं आपस्तम्ब के बादके कारु काद जौर इसको रचना का 
सेमय ई° पू० ६०० से १०० इं० के बीचदहे। 
अन्य सूज ्रन्थ-- 

अनेक धमंसूत्र धमेविषयक अन्धो मेँ विकीणं है उनमें षन लाचारयोौँके 
सूत्र-प्रन्थ गिनाये जाते है--भभि, उशना, कण्व पयं काण्व, कश्यप पदं काश्यप्‌, 
गार्ग्य, च्यवन, जातूकर््य, देच, रैटीनसि, इध, ब्रहस्पति, भरद्वाज पूं 
भारद्वाज, च्चातातष, खमम्तु जादि 


धमसञ्रौ का बण्येविषय-- 

धर्मसुत का मुख्य षण्यंविषय दै (जाचार, विधि-नियम पूवं क्रियासंस्कार ।* 
ये इन््ीं का विधिवद्‌ विवेचन करते है । निश्चय ही, धर्म॑सूत्र कभी-कभो गरद्य- 
सुम्नो के प्रतिपाद्य विषयों के भीक्नेत्रमे प्च जते है, किन्तु एेसा कम स्थला 
पर हणा है । गृद्यसत्रों का ध्येय गृद्यवन्ञ, ्रात-सायं पूजन, पके हुए नोजन 
की बक, वार्षिक यक्ष, विदाह. पुंसवन, जातकमं, उपनयन एवं दूसरे संस्कार, 
छात्रौ एवं स्ातको के नियम, मघुपकं जौर श्राद्धक्मका वर्णन करना तथा 
नकी विधियो को स्पष्ट करना है । इस प्रकार ग्यसुत्रो का स्पष्ट सग्बन्धः घरे 


न्व 


जीवन तथा श्यक्तिगत जीवनसेहे। ये करस्य (0८४65 ) आौर कानून 


१ । 
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{ 3५/5 ) को अपृना विपय नी दनाते 1 इनके विपरीत, धसंसृत्र मनुष्य को 
समाज मे काकर खदा कर देता, जरी उसे भ्यावहारिके जगत्‌ मे दृसररौके 
साध रहते हष जपने जाचार-भ्यवहार को नियमित्त जीर संयमित करना है, 
उसे कुद क्तरये[ एवं दायिर्घ्वो का पालन करना होता हे, ऊध अधिकार प्राप्त 
करने एते दहै भौर भपने जपरार्थोके रि दण्ड भोगने होतेह इसप्रकार 
धरमसूत्र। का वातापरण अधिकः सामाजिक शौर नैतिक है । जैसा हम कह भाये 
४ धर्मसुतो मृद्यसूत के कुष्ठ॒ विपयो पर भी विचार किया गया जैसे 
विवाह, संस्कार, मधुप, सातक का जीवन, श्राद्धकमे भादि। संेपमें 
धर्मसू। फे वण्य॑विषय की सूची दूय प्रकार्‌दी जः सकती है घम गौर 
उषे उपादान, चार्यो वर्णो के आचार ओर कर्त॑भ्य एवं जीवनचृत्तियौ, ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रमो के भाचार, उपजात्तियौँ पवं मिधित 
जातिर्यो, सपिण्ड भौर सगोत्र, पाप शौर उनके प्रायश्चित्त एवं व्रत, लशगौच भौर 
उससे श्वि, ऋण, भ्याज, साकी जौर न्यायश्यवहार, जपराध भौर उनके दुण्ड, 
राज्ञा जौर राजा के कर्तव्य, खी के कत्तभ्य, पुत्र भौर दत्तक पुत्र, उत्तराधिकार, 
खीधन भौर सम्पत्ति का विभाजन । 

परमस ओर स्यतियो- 

(स्मरतिः शब्द्‌ का प्रयोग श्चुनि अर्थात्‌ वेद्‌ के ह्वर प्रकारित एवं ऋपिष्ट 
वाडमयसे भिन्नप्ताहिष्यके ल्थि हुभादहे। शति णौर स्तिफे विपये 
भागे धरम के स्वरूप का विवेचन करते समय विचार किया गया हे । उपर्युक्त 
धर्थं के भनुसार धर्म॑सूश्र भी स्ति मन्थदेः 

“श्रुनिस्तु वेदो चि्चेयो धर्मशास्त्रं तु ते स्तिः ।" मनु २.१० 

किन्तु संकुचित लर्थ॑में स्ति से धर्र॑लाद्यं की उन रचनां का तादपयं 
हैजोप्रायः श्लोकम है जौर उन्हीं विषये का चिदेचन करती ह, जिनका 
प्रतिपादन धर्मसूत्े| ठ कियागयाहै। इने स्थ्रतियो मे अग्रणी है मनु भौर 
याजवदग्ग की स्सृतियों । 'मनुस्प्रति' सवसे प्राचीने भौर ईसासे कसी 
चधं प्के रची गयी थी। जन्य स्प्रतिर्य ४०० ओौर १००८० के वीचकीदै। 
स्मृनिकारो की संस्या विस्वृनष्ै, सुखस्य स्छतिकार १८ है, इनके अतिरिक्त २१ 
अस्य टशृतिकार है, जिनके नाम वीरमिन्नोदयने गिनाये ड । 

डो० काणे ने अपने धर्म॑ञाख के इतिहास मे धमसूत्र एवं स्ख फे 
प्रसुल लक्षण स्पष्टतः निर्दिष्ट पिये है, जिन्हं यदम साभार उक्िखित करना 
भततरान नहीं होगा 

१. भेक धर्मून्न कििसी चरणके, क्ल्पके अंगे, थवा उनका गदरा 
सम्बन्ध गृह्यतूत्रो सेदै)। 


ठ ) 


२. धर्म॑सूरत्रो मै कभी-कभी जपने चरण तथा णपने वेद्‌ फे उद्ररण पिीप्रतः 
दिये गये दै । 

द. प्राचीन धर्म॑सत्र के रचयिता को पियो का भोहद धराप्त नहीं दहै 
शौरन वे अपनेको मानवीय धरातर से उपर उठे हुए भद्ौकिक तातेह 
हसके विपरीत मनु भौर यानरवशवयं जैल स्पृतिकरारो को मानव से ऊषर दैवी 
द्राक्तिसे संप्र दर्शाया गया) 

४, धर्मसूत्र प्रायः ग्यमेरहैवा की-कहीं मधित गद्य जर प्रधमेष्टै 
किन्तु स्मृतिं शोक मे या पद्यवद्र रै । 

५. भापाकी दृष्टि से धमंसूत्र स्तियोके पहलेकेदै, घौर स्परतिर्यो की 
भापा अवैन्ताकन अर्वाचीन है । 

६. विषयवस्तु के विन्याल की दणटिसे भी उनमे गेददहे। ध्नूच्र। ततं 
विषय की ध््रवस्था, कम या तारतम्य्‌ का अनुसरण नहीं करती, किन्तु स्शरतिर्यौँ 
अधिक व्यवस्थित भौर सुगदित ह, उनी विषयवस्तु सुख्यतः नीन रौर्पर्को मँ 
विभक्त है--जाचार, व््रवहार भौर प्रायरिचक्त । 

७, वहत बदी संख्या मे धर्मसूत्र जधिकत्तम स्मरति से प्राचीन दै । 


€ 
धमं । 
धर्म शाब्द का वाष्तविक अथं जानने के लिये जव हम अपने प्राचीनतम 
साहिश्य “ऋष्वेद" का भवरोकन करते तो हम देखते कि दस शद का 
प्रयोग विक्नेपण या सेक्ताशब्दके स्पे हभादै। प्रायः ह कष्द्‌ "धर्मन्‌ द 
भौर दक्का रं नपु्करिगर्मे हुज। है । "धमन! शव्द का प्रयः निश्चटिसित 
स्थर परहुभा है--ऋणेद्‌-१.२२.१८; १,१६४. ४३, ५०; ३.३.१; ३,१७.१; 
३.६०.६; ५,२६.६; ५,६३.७} ५.७२.२ । अधर्चयेदु मेँ १४.१.५१ वाजसनेपि- 
संहिता मै १०.२९ लौर धर्म शब्द वा प्रयोग अध्वदेद्‌ मँ ११.५.१० भेर 
१२,५.७, १,२३.१ तेत्तिरीव्रसंहिता ३.५,२.२ वाजमोयिप्तंहित १५.६१, 
२०,९,३०.६ । भयिकतर वैदिक सादिस्य म धर्मक अर्थंदे श्वादः विधि 
भ्धार्मिक क्रिया), 'निरिचित नियम), आचरण नियमः, जैसा कि धन प्रमोनो 
से स्पष्टैः 
पितुं न स्तोषं महो धमण तविषीम्‌, १,१.८७. ॥ 
"इममस्चस्मासनभये भङ्कप्वत धर्माणमग्निं विदुर्य साधनम्‌ 
षज प्र रजासि दिम्यानि पार्थिवा रोकं दत्रः कुणुते स्वाय धर्मणे" 
"धम॑णा भित्रावहणा विपश्चिता बता ररे अक्षरस्य मायया ।' ५.६१. 
'्यावापृथिवी घह्तस्य धर्मणा विष्कभिते घजरे \रिरेतसा ।! ६.७०.१ 


( १६. ) 


"अचित्ती यत्तव घर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः । ७.८१.५ 

सनता धर्माणि" ३.३.१ 

प्रथमा धर्मा २.१७.१ 

स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌, १०.९०.१य्‌ 

भयर्व॑वेद्‌ के निश्नलिखित मन्त्र ञं धर्म का र्थ पुण्यफल प्रतीत होता है । 

छतं सव्यं तपो राष्ट्र रमो धर्मश्च कर्मं च। 

भूलं भविष्यदुच्चिटे वीर्यं छचगीर्वङं जछे ॥ ९.९.१७ 

क्रिन्तु अने चख्कर धमं वर्णाश्रम की विधिर्योके समीप आ जातादै। 
उपननिणद्‌ कारम धसंद्रारा चनं भौर जाघ्रर्मोके नाचारौ एवं संस्कारौका 
स्पष्ट बोध होता था यहं तथ्य छरोन्दोग्योप्रनिपद्‌ २.२३ से सिद्ध होता हे- 


(रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एवेति द्वितीयो बह्यचा- 
यंकुरवासी वृतीयोऽच्यन्तमाद्मान माचायंकुरे जवस।द्यन्‌ । सवं एते पुण्य्छोका 


भत्रन्ति ब्रह्य संक्योऽश्ुतरवमैति 

धर्मकोजित रूपमे धमशा म--धमसूत्रं भौर स्एतिर्यो मे वणित 
किया गया है उसके अन्तर्गत चार प्रकारके धार्मिक नियमे का निर्दश किया 
जा सकतादै: १, बररणधर्मं २. लाश्रमधमं २. नेमित्तिकधमं सैकते प्रायश्चित्त, 
४, गुणधर्म, राजा के कर््तन्य । 

धर्म की कुषं परिभाषा बहुत प्रचलित दै, जिनका उद्लेख करना उचित 
होगा। 

"चोदनाककणोऽथो धर्मः" नर्थात्‌ वेद मेँ चतताये गये भरक नियम धीर दण 
धर्मद, उन नियर्मो का ाचरणही ध्मका लाचरणदहे। 

--जेमिनि, पू्व॑मीमंसामूत्र १,१.२ 

्ैतेपिकसुत्र भ धर्म उसे माना गया है जिते जभ्बुदय जौ( निश्रेयरा टी 
सिद्धि होनी है--षवनोऽस्युदयनिःश्रेयदक्षिद्धिः स धमः । 

श्रुतिप्रनागक) धमं. हारीत, उल्ल, मनु० २-१ की टीका । 

श्युतिस्यरतिविद्धिनो धर्मः--श्चुत्ति भौर रमति द्वारा चिहितत भा्वरण ४ 
६ ।--वतिषठधर्मदूत्र १,४.६ । 

इन कतिपय परिभापाञ। से यदी ज्ञात होतादै क्ति भारतीप धमेका मक 
षै वेद भौर स्मरति, भौर दनक प्रमाण मानकर चिदित नियस या भाचारही 
धर्मद । धर्मक इन उपादारा। भौर जाधाररो पर विचार करना ्रावश्यक है । 
ध्म कं उपादान- 


धर्मके उपादार्नो या सातो का उङ्खेख प्रायः नियमपूव॑क [पध्येक धमंसूत्र 
ओौर स्मरति किया गयाहै। मीतमधमंसूत्रमे यह स्पषटतःकष् पयाहैक्ति 


(4) 


वेद ध्म का मूर है-- वेदो धम॑मूलम्‌ । तद्विदां च स्छतिशीले ।' जापस्तम्ब- 
धर्मसूत्र--"धर्मसमयः प्रमाणं वेदाश्चः १.१.१.२ । धमं को जाभने वाके वेद्‌ 
का म्म समक्चने वारे व्यक्तियों कां मतदहयीचदका प्रमाणदहै। दसी प्रकार 
वद्िष्टधर्मसृत्र मे भी, जिसदी धमकी परिभाषा का ऊपर उदजेख किया गया 
है, श्रुति लौर स्तिरा विहित आचरण नियमो को धसं माना गयाहै। तथः 
उसके अभावे मे हिटजने। के धाचार को प्रमाण माना गया ६ । 
“शुतिरमरतिविषितो धर्मः । तदरामे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ | रिष्टः पुनर 
कामास्मा 1 
इसी प्रकार मनुरमति मे वेद्‌, सेति, वेदत के जाचरण के अलावा आस्म 
की तुष्टिको भी धमं का मूक कहा गया है-- 
"वेदोऽखिलो धर्मम स्प्रतिश्शीरे च तद्विदाम्‌ । 
साचारर्चैव साधूुनामास्मनरतुष्टिरेव च ॥* २.६ 
ध्याज्ञवस्क्यस्ृति' मे उपर्युक्त के साथ-साथ उचित संकल्प से उत्पन्न 
जभिराषा या इच्छा को मी धर्म का मुल स्वीकारागयादहेः- 
शतिः स्तिः सदाष्वारः स्वस्य च प्रियमास्मनः। 
सम्यक्‌ संकरपजः कामो धम॑मूटसमिनदं स्तम्‌ ॥ १.७ 
हस प्रकार धमं के उपादान, सोत, मूल या परमाण स्वयं धर्म॑शारञो की 
खष्टिमेयेहै: १--वेद्‌, २-ष्द्‌ से भिन्न परम्परागत षान अर्थात्‌ स्मरति, 
३- श्रेष्ठ लोगे फे भवार विचार ४--अपनी चिवेक बुद्धिसे स्वयं को रुचिकरं 
खगने वाङा भा्ररण घौर उचित नंकल्प से उस्पन्न हच्ड्‌। । 
चेद्‌ भौ, धरभ॑श्षाखो पर षचिपात करने षरं यष्रश्पष्हो जाता दैक 
धमशा रे जोटःषठुभी कषा गवादे उसका नाधार वेदद्टाषहि जओौरयेदकी 
मान्यतार्ओं ॐ अनुसारी धर्म॑सर्नोके नियमों की रचना हुई) वेदी 
संहिता मे नौर ब्राह्मण म्रन्धो परै धर्म॑सून्नौ के विपये का प्रसंगतः उर्टेख 
प्रचुर मात्रा मै मिलता है, जसे विवाह, उत्तराधिकार, श्रा, खी की स्थिति 
जादि । सिताभे जौर ब्राहमणो म सिस समाज भौर सभ्यता का दन 
होता परै वह धर्मशाख की व्यवस्था की व्याक्हारिक प्रठभूमि है। 
भाख्यार्नो म भी नियर्मोका पोपण हु) दिच्छाया एडतादवै जिनका उपदे 
धर्मशार्खो ने दिया षहै। ब्रह्मचयं फा महत्य, उत्तराधिकार सौर सम्पत्ति का 
तरेभाजन, यत्त गौर अिधि-दखच्छाररेषेहयी (षय, जिन पर धर्ठसूर््ोषं 
ववत वैदिक साहिष्य म भी अमेक स्थले पर परिचार इुशाष्ै। जेता 
पण म०्काणेनेकहाहै ; 'काङान्तर से धर्मदार्खा मै जो विधि्यौं वनद्छाय्री 
पय, उनका सूल पदिक सादिस्य से अज्चण्ण रूप भ पाया जाना दे ! धमे 


॥। 
" 9 
ू 


८ १. 


नेवेदकेजो धर्मंका मूल काद्र वह उचित शी टै !*--धरममश्यान् का इतिष्ाष 
पृ० ७) अ्ु० भण काश्यप । 


मास्तीय धमे का स्वरूप-- 

भारतीय संस्क्रनि भौर पिदोपतः धमं पर भिन्न-भिह विचारकों ने भिन्न-भिक्न 
प्रकारसे दृष्टिपात क्ियादहै। द्युते दस्फे मर्मको समक्ताहै तो कुधुने 
सफर नास्तचविक तस्वको जाने धिना पनी जारोचनास्मक प्रतिभाकाो 
ुरुपयोग सात्र किया ह 1 वरतुः, भारतीय धसथा दिन्दू धर्मको किसी एक 
विशोप शाष्द्‌ द्वारा यद्दी भ्य कियाजा सकता । जाम सेकेजीने यष परामर्ष 
ठीकषही दियादै कि धनं "रिलीज, "वध्र, "टाः जार 'दृयुटी,' लनरेजो के इन 
चारो पदे का जथं समाहित समक्षना चाहिये । "हिन्दु पएथिकस' नामक पुस्तक 
के परऽ २८ परवे कहते दे -- 

"0 1118 10 ४0686 ६५5 10 ५1८९7 415प<्ठाा ५४६§ तापा 
0९६४०९९५ 1110178] ६एव ८€11९1005 ०१४१४, ५8६०, ५७10८87४ ०५८८४५06 
8ा1त [तफ ३४ वापय फ§ पाठ (लो 76 ४१5 0116त ४५ 
पल 76]6 (6८ 0त्फऽ ० लनार्वाल धादौ लट 56८ 0 
९५011516, 

परन्छ मेफेजी साहवे का यह कथन भ्रमपू्ंहैकिहिन्वू ने धम को यन्य 
सभी व्यवस्थित नियर्मा सं परथक्त नीं किया, मानो एेसा अद्वानवक्च किया गथा 
हो । वस्त॒स्थितितो य्ह किहिन्दू धम॑म धमं बहुत स्यापकं रष्टःद, 
वह जीवन के चिचिष पक्तौ के पा्थेक्यको कानपृ्वेक समाप्त करता हे। 
सभन्वय उसका मूकमन्त्र है । मानसजीवन षे चार पुरुषार्थं" घमन्वित होकर 
षी उपथोशो चनते है भरग-जरम नीं । हिन्दू घमं कोरा भदुकंवादी नष्टौ 
हि। अपितु वह व्यावष्टारिक जीबन, वास्तविक शौर लोवश्षं का समन्वषः 
करता दै। यह्‌ धरम मनुष्य से भिम्म नहं है, जग न्दी हे । यह्‌ उसकी, 
मौलिक भर्हेता हे, जिसके अभाव से मनुष्य मनुष्य नष्ठी रह ॒ जाता 1 प्म 
सौर धरमन मलुप्यमे कोद मेद नष रह जाता, भतः भारतीय धमं मनुष्य 
के समूचे स्क्तिष्व से सम्बद्ध दईै। चह उप्के रे-रे कार्यो पर॒ भी दषिपात 
करता दहै भौर उनका नियमन करताहे। मनुष्य को, प्रवेक स्थिति नौर 
भवस्था के परिप्रेवय मे देखता है -सुख मे, दुःख मे, सष्डद्धि म भौर विपत्ति 
भे भी। उसके स माजिक, प्रि 1रिक, वैयक्तिक भौर पाररोकिक जीवन प्र 
बिचार करभा हे । भारतीय धर्मं सुष्यते सम्बद्ध सभी बातों पर दस प्रकारं 
ष्टिपात करतादहै भौर उन्ह हूर प्रकार भ्याप्तकरताहै कि खभ्पूर्णं जीवन 
धममय प्रतीत एोताहै। संस्कारो की शङ्ख रेकगाङीकी पररीकी तर 


९ ५१९ १५ भुर 
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बनायी मयी है, जिससे जीवन की गामी उतरने पर गन्द होता है । मानव 
जीवन की जयथ स भिक्मिन्च अवस्था सतै उप्त अवस्था के उपयुक्तः जाश्र्मो 

का विधान संस्कारा कौ व्यवस्था को भौर २" षटि प्रदान करता टै । ड 
धर्म के जीवन के साथ ताद्य इतन स्पष्ट द कि पर्याप्य विद्वान भी 
भारतीय धर्म ॐ इख णन्‌ढे स्वरूप खे प्रात ते ह। नो० माक म्द 
1 विचार्‌ च्यक्त करते हुये 
चिल; ्राचीन भारतवासियो के दिप भयसे पहले धम शि 
बीच पक रवि का विपप नहो था, यह सवका आत्मापण करने ब्राली रुचि 
थी । हसक अन्तर्गत न केवक पूजा छीर प्राथना जाती थी, परन्पु क घ्व 
सी भाताथा नित हम दशन, सैविक्त, कानून जौर शासन कहते ह--समभी 
धमं ते ्याह ये । उनका सम्पूणं जीवन उनके किप एक 0 व 
चीजे मानो स जीवन की भौतिक भावस्यकतारभो के क्य निर्मित मात्रर्थी॥ 
ह्वा कन दण्ड्या टीच जस्त, ० १०७॥ 


“वमो रदति रक्षितः, ध्म की र्ता करने पर धमं मनुप्य कौ रक्ता करता 
ह, परमन उच्छ्ल जीवन विना की जर श जाता है जीवन को एफ 
उदेश्य प्रदान करता दै, उसे पक द्ुनिरिचत माग परदानं करता हि, जिस पर 
चलकर लादुमो अपना विकास कर करता है, जीवः के कर्त्यो का पारुन कर 
सकताहै। साथी दस जीवन से यरे दुसरे जीवन की स्पृहासे प्रेरित होता 
{की तरगमे बते हर्‌ कवि की कृति 
ति की अभिभ्यक्ति है| द्री पारलौकिक 
मं व्यक्त किया है-- 
185 ०{ 56186 ९7५ ०५१५८९7५ (11725; 
7 कता पञ, फवाश६8, 018 (व ०{ 8 768 4प्76 
1010108 200प्॥ 10 छनात5 10 ०३11९०५. 

मावस स्युक्ेर ने भारतीय चिन्न की विरोषता चह वताय है किवह 
पारलौकिक होता है : यदि सुक्षसे एक शम् म भारतीय चरित्र कौ विक्षता 
अतानेकोकहाजायतो्नै यही करटा कि चद पारटौकिकर धा ।---'गारतीय 
चरित्रमें इस परङौकिकं मनोवृददिः ने जन्य क्रिंती देरी. अवेक्ता जधिक्र 
भाधान्य प्राप्त किया।' । 


है! पररोक की यह स्पृहा करपन 
नी, वास्तविक जीवन की अनुभू 
स्रा को कवि वस्व ने दन शग 

"1056 00807026 वृप्०5116001 


हार केन इण्डिया रोच भस, प्रण १०४, १०५। 

भारतीय धमं भोर दन पुकत दुवे से धर्‌ नही द, जपि प्क 

वस्त के वो पह. । यथपि दन दान श तना जःतर घवश्यदै कि धमंर्मे 
१ न ५५ 

विश्वास भौर भावना सख्य होती छ, जबकि दुर॑न > विचार ओर तकं प्रमुख 
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होते दै। भारतीय ध्म का दुक्षन पुवं नीति से कितना नोरा सम्बन्ध )4, 
से हम माचार की महत्ता पए विचार करते समयदेरसँगे | धरः के साथ जय, 
काम, मोक्त का सम्बन्ध भारतीय जीवन का यदिश्यदे, गौर इस कारण र्ठ 
धर्म सन्तुल्ति खूप शादुक्षवरादी है भौर यथार्थवादी भी। लोकिकडै भौर 
पारलौकिक भी, जाध्यारिमर है जोर भौतिक भी । वह आच्वरण की वस्तु ।. 
शाच।र उसका मूल्णधार है 1 उसकी नीव गहरी है नौर्‌ उसफे कुठ मौरि.क 
त्व दै, जो उसे स्थायिष््र भदान करते दै। एक पारचात्य ाोचकने हतौ 
बात का संकेत दन वाक्यो किप :--^भारत का शाध्यात्मिक इतिष्ास 
उसकं अध्यन्त मौलिक विचारसे चनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है भौर यह वात्त सोश्ी 
भी नेष्टीजा सकतीकि दस प्रकार की संस्ृत्तिजो हजार वपौसे भारतम 
फूकरुती-पलती रही है, इतनी गहरौ जद] पर जाधारित होती भौर स्वयो 
तनी ददता से बनाये रखतौ अजगर इसमे महान्‌ एवं स्िरस्थायी मूङ्य वारे 
तरव निहित न होते 1 | 
भारतीय धर्मम मानवीय प्रतिभा के विकिसित सूपणरा «पयो दिखायी 
देता है, उसमे मानवजीचन की नेक सरास्याजो पर भलीौति विच्वारं करके 
ध्यवस्था दी गयी &ै। माक्स म्यु्लेर तै मारतीय धम भौर संस्हृति की 
उपरःड्धियो का एन शब्द मे उररेख किस ४ :-- 
चन फछल-€ 831त्व्‌ पथ्यः ५0६६ 51: {€ प्रका फा०व्‌ 128 पा 
०६९४७००९ 50116 97 115 67016681 £15, 188 11081 ५००1४ ००१९८८५ 
00 {€ &7641685॥ 70016105 0 1166, ०४५ 195 [0४८4 5०1४१०9 ° 
8017116 ० पीला 716} ला तल्डलाः५€ धट 81160100 ८४८ ण 11086 
९10 1१५6 5{५५।६त 180 8० {80#-- 5}10प्ातं 701४1 0 17418. 
-- 11६1 ५47० 19412 ५8०} 75, १. 6 
आचचार इस धर्सका मूरुदहै गौर धममंके कषान के साथ उसका अनुष्ठान 
भौर व्यव्हार ही उसके चारतत्रिक प्रयोजन को सिद्ध करते ह। गौतम ध्म॑सूम्र 
के शर्ष्दो मे- 
"वर्मिणां विक्ेषेण स्वर्गं लोकं ध्मविदाप्नोति शानासिनिवेक्ाभ्याम' । एस 
ध्म का श्ञार्वत सन्देश हे :- 
“धर्म चरत माध सस्यम्‌ वदत मानृतम्‌ । 
वीं पश्यत भा हृस्वं परं पश्यत म.परम्‌ ॥'; वर्षिष्ठ ध०सू° 
"धम का जआचरण करो, अधमं का नीं । सस्य बोको, श्रूह मत्त वोरो । 
दूर तक देषो, संकुचित दृष्टि मत खो, हीन वस्तु देखकर पना विचार टीन 
मत्त यना, प्रेष्ठ वक्तु को देशो शौर जीवन का रख्चय सदा ऊचासेङखा 
वनागरे रखो ॥" ¢ 


( २६ ) 


आचार ओर मेततिक भावना 
भार तीय संसृति का भूल आधार सार है । नाचार के जाधार पर ही 
हिन्दू समाज का निर्माण हुजाथा जौर जच तकं व्यावहारिक जीवनम इस 
जलाधार वे प्राधान्य भिरा, तव तकं सयुदरति तथा सखद्धिका समय बना 
रक्ा। धमंकाम्यावहारिक पष है लाच, ओर इसी कारण से परम धर्म॑ 
भी कहा पचा, धमं की भाधार्‌ शिला कहा गया; 
“आचारः परमो धर्मः स्वेपामि[२ निश्चयः । 
हीनाचवारपरीताष्मा प्रस्य चेह च नर्यति )", वसिष्ठधर्म॑सूत्र ६1१ 
` भादरसेष्ठीन प्यक्तिफे रिपू कोकते कोद सुख नही है भौर उसे दृसरे 
रोके भी सुरे की प्रापि नए हत्ती कोष्ट ष्यक्ति वेद्‌ भौर शाखो के 
कानमे ञ्जे क्षो पारगतदहो यदि आचारप्षे ्र्टष्ै तो सम्पूण धर्मज्ञान उसे 
कोद राम नहा पात्ति शौर न आनन्दहौ देते जैसे अन्धे हृदयं 
उश्तकी सुन्दर प्रियतमा भौ को, सौन्दर्यानुभूति का सुख उध्पश्न हीं करती । 
“ा्रहीनस्य तु बाह्मणस्य वेदाः षडङ्गासूवखिलाः सयज्ञ।; । 
कां भौतिसुस्पादयितुं समध अर्धस्य दारा इव दश॑नीयाः" ॥ बही, ६।४ 
हस भकार धमशा का आाम्रह भचार प्रति वरायररषटाषे लौरवे 
भाचार फो सम्मान, दीं जोवन भौर सुर का कारण. मानते है। 
जाचारो भूतिजनन आचारः कीतिवर्धनः । 
साचाराद्‌ वर्ध॑ते द्यायुराचारो हन्व्यरुप्षणम्‌ ॥ 
शौर भाचार की हसी महिमा के कारण ही सदाचार को धमं कां साधन माना 
गया दै, जते चेद्‌ सौर स्ति को । “वेद्‌: स्तिः सदाचारः स्वस्य श्च प्रियमा- 
स्मापः।'' सम्पूण कान का उपयोग है उस क्ञान को गान्चार मे परिणत करना । 
सौ कारण भारत का दार्शनिक कोरे चिन्तन में समय नहीं गँवाता। व 
अपने जीवन को अपने दुन के भचुरूप-ढाकता है ओर आदं प्रस्तुत करता 
ह। दर्शन भौर आचीरश्ञाख् या नीतिशाख का परस्पर सन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
रषा है शौर यष्ट सम्बन्ध तैला ही रहादहैजेसा कि "निक्तन ओर प्रयोग 
फा, ज्ञान भौरयोगका।, पक भर भर्मका मूर आधार नीतिहै, भौर 
दूसरी भोर नोति दुक्षन का व्यावहारिक पत्त, इस प्रकार धर्म दुक्षन ओर 
नीति पक दूसरे से म्यर्‌ ह, वे एक दूसरे पर निर्भरद्घ भौर एक द्रे के 
पूरक भी । इसी वात का उरलेख जान देल ने “एन दण्टरोडक्शनदट्‌द 
फिलास्फो धाफ रिलीजन, षुस्तक मे किया है :-- 


(णता ए०ऽनालाऽ ०णव्‌ 111716८5 14४6 066प् 4९८12760 1181 
6 07705०0 40 691०5 00४१ 276 10नत९्‌८०८८॥, ग16ा€ ०६7 
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06 १० 1016][ष्लै9] ह0४41 11170 फं 8 71019 = लरपधत्तं 18. 70 
86 9 &००५ एिपकूतफ़ील 8 781 शठं 06 गलौह्ठपड, प्रणद वरव ० ८ 
६000 ०0140८1," 

आरतीय धर्म या दर्शन मे केकर नैतिक भावनार्भो का भतिषादन ष्टी नीं 
किया गया दै, पितु वारतविक गवन मै उनकी जमिव्यक्ति प्रस्तुत की गयी 
भौर इम घमिप्यक्तिका मनोवज्ञानिक नाधार भी प्रतिष्ठापित करिया गया 
है! इम्हीं नैतिक भावना फे र्द्म मेकेजी जेषे आरोचनाश्मक दृष्टि 
वाे टेक ने भौ यह स्वीकारादै कि इनमें रेसे तत्व निहितदहै, जो 
स्वतः इतमे मूक्यके कवे विश्च ॐ विचार शौर संस्कृति को समरद्ु केर 
सकते हे ¦ 

९/6 118र (क्षता 07 तैपे प्रद धाद 0008 नला८४७ ++] 
276 0 ६76६४ परीप्रह 7 ्€ा)8ल्‌*९, ६70 लौ 12४ 56.४6 ४0 
€0६161 1116 (0080६ शात्‌ 6014016 07 ¢7६ फन्‌." 

--प्ता०6५ 21168, 7, 241. 

वरतुतः भाचार वह्‌ कसौटी है जिस पर व्यक्ति की योग्यता का भाकलन 
होतादहै। चरित्रहीन विद्वान्‌ की विद्वत्ता फीकी होती, सौर शीरुहीना 
सुम्द्री का सौन्दयं केवर निग्नकोटि के विचारों को उत्तेजित करत है, भाण्मिक 
सरम्तोप का बोध नदीं कराता। ऊँचे पद्‌ पर आप्तीन भौर परोपदेश्चमे कुशल 
स्यक्तिका बुदमभ्यापार एवं अनैतिक भाचरणजग्र प्रकाशे तादे, ततो 
षुनिया की ओँलों मे धूल क्षौकने की उसकी सारी चारो पर पानी फिर 
जाता है। आाच्वार आौर क्तान का समन्वय तथा परस्पर समायोजन षौ हमारी 
नैतिक भावना का पहला सूत्र है जिसने महान्‌ द्‌ासंनिकं। एदं गरौ किक 
प्रतिभा मौर प्रभावि वलि पुरूषो को जन्म दिया है! भारतीय नीतिश्चास्ली जव 
किसी नियम का विधान करतादै, तध वह उसे मानघके वयार्थं जीवन फ 
सष्दुभमे परख केता भौर मानव की स्वाभादिक कमजोरि रो भी 
प्यान में रखता दै । हरेक जवसर पर वह मनोचिक्ञान के अनुसार मनुष्य के 
भाचरण म उक्कषं छने की ध्यवस्था करता द । वह जानतादै कि गरूती 
मनुष्य से ती दहै, मनुष्य पतनोन्भुख होता ट, यष सर्वथा स्वामाविक है । 
किन्तु हन प्रवृत्तर्योसे दूर ्ोनेमे ही. वह मानवकंड्याण की सम्भावना 
देखता हैः जौर हीिष धमं की म्यदस्था करता दे, जिसके अभाव मै मनुप्य 
मौर पणुमे कोई भेवु नहीं रह जाता। मनने हसी फा संकेत किया है :-- 

ध्न सांसभ्वणे दोपो नम्चेनच मेथुने । 
अरपृत्निरेषा भूतानां निवृत्तिस्सु महाफला ॥१* 


( २६ ) 


यही नष्ट भारतीय धमं मँ न केवर मघ्ुष्यो को अपि देवतान तक को 
भनेतिक आचरण की घोर उन्मुख दिखाया गया है भौर उनके छिए्‌ भी जाचचार 
की पविभ्रताको सर्वोपरि बताया शया्ै। भारतीय भार्या र| इत बातत 
को सवत्र प्रमाणित किया गयाहै कि सारौ बातें एक गोरर शौर मचुष्यका 
धाकर्‌ एक भोर । इसी आचार के कारण निम्नकोटिका व्यक्तिभी ईश्वर 
फेतस््रका दर्षन कर सकता दै ओर उष्चवर्णके ग्यक्तिकी क्षि दै सकता 
है। दसी भाचार के भभाव से महि की तपस्थाभी भ्यथंष्ठो ज्ञाती नौर 
चह सामान्य व्यक्ति की तरह पापका भाग। होताष्ै। 
जिस वर्णव्यवस्था की सम्प्रति सुक्तकण्ड से निन्दा करना हमारा कतभ्य 
हि भीरजो निश्चय अच्छी महीं, वहभी मूल रूपम नाचारङे भाधार 
परष्टीधी। जिस सरमय उसने भाचार का त्रिवेक घछोदक्रर केवर पद्‌ ओर 
कर करो आधार वनायातयसे वह धपनी लश्ठुर्यो से वियुकष्टो गथी। 
जब्र पद्‌ के अनुषार सम्मान प्राप्त होने रमता हे, भाचरण ओर्‌ योम्यता के. 
अतुपार मरही, तथ स्वाभाविक पिस पव्‌ पर पर्ने शिष्‌ नतो 
योग्यता की कोद हश्छु या प्रयन्न करेगा लौरन उसपदकफो प्राक्त कर केने पर 
भयोग्य या भाचारष्टीन ग्यक्ति योग्यता की चर्व होने देगा, उदरे बह देसी 
ष्यवस्था करेगा किं उसका पद्‌ सदैव सुरित रे । सके रिष्‌ वह धर्म फे 
नाम पर चाररौषोर करीरे तारो की दीवार खदी करेगा । पेखीद्ी व्यवस्था 
का ङ्प व्ण॑भ्यवस्थानेरेल्याहै। 
धर्मज्ञा की ष्टिम भा्वार का एतना महष्व दहै किं नाच्वारहीन पित्त 
तक का परिग्याग करने का घाद दिया गया है :- 
^ष्यजेरिपितरं राजघातकं शूद्याजकं शूद्ार्थयाजकं वेदविष्लावकं शरूणहनं 
यश्चान्ध्यावसायिभिः सह संनसेदन्स्यावसायिन्यां वा |" 
गौ तनधमसुत्र ३,२,९, पू० २०७ 
पसे भ्यक्ति के सामाजिक भपमानका विधानमभी द्री बात का संकेत करता 
है किं आचारसे श्यत श्यक्ति फो समात्न म प्तामाजिक जीवन ष्यतीत 
करने फा भधिकार नही है| उससे भाषण या सम्बन्ध करने वाले व्यक्तिको 
भी दुराचारे परोष्साह्न वैनेके छप्‌ दृण्ड षी ष्यवस्थाफौ गहै, किन्त 
उसके प्रायरिचत्त कर खेने प्र तथा धपना क्षाचरण सुधार रेने पर पुनः समाज 
मै प्रवे करने का द्वार सोह दिया गयादै। 
पापौर प्रायश्चित्त की धारणाफे पष्ठ भी घाचार के धतिरिक्त गौर 
क्याहो सक्ता! समाजे जीने अर दूसरों कोजीने देनेफा सन्त्रष्ी 
हस रोके करयाण, का मा प्रहस्त कर सकता है । हमारे धरमंसुत्र्मे 
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व्यक्ति को पर्याप्त मस्य मिखादै। किन्तु दस महश्वकी दातं चै कि बह 
आचारया धर्मका पान करे । यदि वह भाचार कः उल्लंघन काताहैतो 
उप्ते जीने फा अधिकार नही, उसे पापसे तभी सुक्तिहो सकती दहे जब वह 
भरा्श्चित्त करे, सर्थात्‌ पाप गम्भीर ठौ तो जीचने का अन्त छरदे, क्योकि 
धेस ग्यक्ति समाज के जन्य लोगे के लिप्‌ एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत करेगा। 
हमारा धर्मसूत्रं कहताहै किं दस संसारमें मनुष्यब्ुरे कर्मोसेपापसे सन 
जाता है : "अथ खद्वयं पुरुपो याप्यरेन कर्मणा (कप्यदे' ३, १,२। भौर तव 
मनुष्य के य क्म स्थायी फल दष्पन्न करते । पाप जीर भायधित्त का विचार 
ध्म॑सूत्र में नितान्त भौत्तिक या स्यावहारिकदै। इनका सीधा सम्बन्ध शारीर 
की यातनासेद्े, सिस्तु पापकरने वारासाधनमभीतो श्ररीरष्टीदहै। सथ 
ही साथ प्रायश्चित्त की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि यह किं जप भौर दानतो 
साक्तात्‌ उत्तम विचार भौर परोपकारकी प्रेरणादेतेै। पापका प्रकाशन 
जौर पश्चात्ताप भी हो जाता है । तप, उपवास भौर होम धर्मं मै भास्था उ्पन्न- 
कर पुनः उत्तम भाचरणकी प्रेरणा देते दै) ज्रन्तु यदह मानना पगा कि 
धर्म॑सूत्रकार का प्रयक्षित्त का विधान करते समय साक्षात्‌ प्रयोजन हि खोक्त 
भौर परलोक की प्राप्ति । वह रोकं की भपेक्षा परषटोक की .लधिक परवा. 
करना $ गौर सभी टौकिक कमो को करनेका भावेश देता, क्योकि उनसे" 
परलोक भिक्नेकी घाश्ाहे। यदह धर्मभीरता भौर ईश्वरया प्ररछोक का 
भय मनुष्य के भाचरण कौ निरन्तर सी दिक्षा की भोर प्रेरित करता दै । 


भापस्तम्बधर्मसुन्न 

आपस्तम्ब-धमं-सूत्र का सम्धन्धे कृष्णयजुद्ेद की तैत्तिरीय शाख ते दै । 
यह अध्वर्युं नामके ऋयिवर्जो के प्रमुख कदप का चग है। लापस्तम्ीय 
कठपसत्रोो फे समभर संकल्नमे कुरु तीस प्रश्न है। सत्तादसवं प्रश्ने 
लापस्तम्बगृद्य जाता दहै भौर उसके बाद्‌ धर्म॑सूत्र। शक यजुरवेव्‌ से सम्बद्ध 
"चरणभ्यूह' के भनुसार जापस्तस्यक्षाखा खाण्डिकीयशाखा की रपौच दाखाभों 
ग एक धी । खाण््िफीयकाला तैत्तरीयकाखा फी एक उपासा थी । कारक्रम 
कीदृ से आपस्तम्बीयक्षाखा ौधायनशाखा के बषाद्‌ कीटे, किन्तु यह 
सव्याप।ढ हिरण्यकेद्ीक्षाखा से पशे कीरै । 

प्रो माक्सम्युष्लेर के अनुसार भ।पस्तम्बशाखा पक स्सृन्रचरण' है ।" 
शा<.स्तम्वीयशाखा की रचनार्भो से ष्टी यह प्रकद हो जता चै किं 
भापरत्यश्ाला एक घोर तो यौधायनक्ाखा से परवती है, भिन्तु हिरण्यकेशी- 
शाखासे पूर्ववर्तीदहि) वौधाच्रन तथा भापस्तम्ब के धर्मस के तुलना ःमक 
भभ्ययन द्वारा उपयुंरू तथ्यकफी पृिकरने से पूषंदही एकं मह्वपूणं प्रश्नः 
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भौर हे ; कया भापस्तम्बधर्मूत्र भौर भापस्तग्ब्रगृहयसुत्र का रचयिता एक दी 
प्यक्ति है! स प्रशन का उत्तर कुघु कठिनह। ब्यृहरको शस विषयमे 
फोर राङ्क नहीं है, किन्तु भोच्डेतवेगं दोनों को भिन्न मानते ह । उनके 
भनुसार भापश्तम्बकाखा के ही द्‌ के समय के किसी ञाचा्यं ने जापस्तम्ब्र- 
श्रौतसूत्र की पकी की नकल पर जपरस्तम्व्रधर्मसूत्र की रचना कीदै। जदं 
तक शापस्तम्य के गृद्यजीर धर्मसूचरका पश्नदहै, दोनो मे इतना धनिष्ठ 
सम्थन्धदैकरिद्न्ं एक दी व्यक्ति की रचना मानना उचित प्रतीन होता दहे । 
ध्यान देने योग्य ह कि घावस्तरवगृदयसूत्र विस्तार की ष्टि से मन्य गृषसुन्र 
से घोटा जौरसंरिपतदे) प्स देसे अनेक विषयो को द्धो दियागयादैजो 
सामान्यतः गृह्यसूत्रे होतेटै, उदाहरणके छि विवाहकफे विभिन्न भेद, 
अह्यचारी के कन्तष्य, विवाह योग्या कन्या के गुण-दोष । वस्तुतः इन विषये का 
विषेचन शापस्तरधर्मसूच्रमे इुधाद्षै। स्वाभाविकदैकि धर्मस्य इन 
विषयों का विवेचन कर दैनेके बाद्‌ पुनः अपने ही गृह्यसूत्र मे उनका 
विवेचन रच्चयिता को पुनभक्ति मान्न प्रतीत हजाष्टौ शौर इससे यह स्पष्ट 
संकेत मिकरूता दै कि भापस्तम्धर्मसूत्र तथा गृद्यसृत्र दोनो एक ष्ठी लाचायं 
की रचना ह स्वयं आपस्तभ्वधम॑सुत्र सै गृद्यसुव्र के नेक गन्दभोका 
निर्दैश किया राया दै, जिपतते यह निशित सूपे छातष्ोता दै करि धरम॑सूत्र 
से पहले गृह्यसूत्र विद्यमान है । इसी प्रकार ृदयसूत्र मे भी कतिपय स्थले पर 
धर्म॑सूत्र के नियमो की भोर संतरेतत किया गयादहै। इनतेर््योस्ते भी यदी 
सम्भावना अधिक प्रतीत होती ह क्रि णापस्तश्व्रगृद्यसुत्र मौर जापस्तम्बध्मसत्र 
की रचना एक हौ ष्यक्तिने क दै । 

भापस्तम्यधर्मसूत्र का सम्नन्ध दक्षिण भ।रत से दहै। दस क्षाखाका 
संस्थापक सम्भवतः जान्धरदरक्लीय था। च्चरणम्यूह" मँ (मह्ाणेव' नाम की 
रचना से उदृ्टत परो के जलुसार जापस्तम्बश्नाला नम॑दा के दक्तिणर्म 
श्रचरित्त थी-- 

नर्मदादच्िगे भागे घापस्तस्ब्याश्चरायनी । 
राणायणी पिप्पका च यत्ञकन्याविभागिनः 1 
माष्यन्दिनी शाङ्कयनी कौधुमी शौनकी तथा |” 


महार्णव मै आपस्तम्बौयशाखा को स्पष्टतः जन्धदरेशीय बताया गय। है-- 
"आन्ध्रादिदर्िणागश्नेयोगोदासागर लावधि । 
यल्रदस्तु सैत्तियां जापस्तम्बी प्रतिष्ठिता ॥'? 
स्वयं जापस्तम्ब ने धमंसूत्रमे श्राद्ध के परकरणर्मे ब्रादर्णोके हाथमे ज 
रिराने टी प्रथा त्तर ढे छोगों म (८ “उदीच्याः, ) पचलित है, पेस्ना कहकर 


न 
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पते ुक्ञिण भारतीय ष्ोने का संकेत कर दिया दर । सबसे लधिक्‌ उद्रेखनीय 
त्य यहद कि आपस्तम्बघम॑सूत्र म तेततिरीय आरण्यक के जिन मन्त्रौका 
निर्देश वे जन्धरपादसेष्टी गृदीतर्है1 इदस आधार पर ब्यृहैर आपस्तम्ब 
फो निश्चित खूप से जन्ध्रदेश्षीय मानते &ै-- 

५१६ एएल्णतं पलि 0110, ठा {16 ११070 9 वा 14178 
1624 0१ ^035187008, ताद 6 25 एद 111 धादौ 60 फा १ 07 26 16461 
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पेण चु० इण भाग भूमिका, प्रु० ३४ 
उन्होने यह निष्कर्षं निकालादहे किं भापस्तम्ब का जन्य आन्ध्देदा्म इजा 
था, जथवा उन्होने वर्ह इतने दीर्धकारु तक निवासक्िथाथाक्रिवे चरके 
हो गये थे। 

गौतमधर्म॑खूषर तथा भापस्तम्बधमेसत्र 

गौतमधर्मसूत्र उपलन्ब धर्म॑सघ्र मे प्राचीनतम है। यद्यपि लापतम्बने 
जपने धर्मसूत्रमे गौतम का नामतः उवङेख नटीं क्रिया है, तथापि गौतम के 
मत की घोर संकेत कर स्थाः पर करिया हे, उदाहरण के किप गौतमधर्मसूत्र 
१.२. १रमे कष गया दहै--"प्रागुपनयनार्कामचारः कामवाबः कामभक्तुः+ 
किन्तु आपस्तम्ब सका विरोध करते हद्‌ कते है- - "रतिर्हि बलीयस्वानु- 
सानिकादाचारात्‌"' 1 यद्यपि रणेतमके नामका उल्केख उन्होने नष्टं कियाद 
तथापि वे उन्हींके मतकफो ध्यान र्मे रखकर लपने नियम का निर्णय करतेहे। 
हमे, अत्तिरिक्त सापरस्तम्बधरम॑सूत्रमे रेते कई सूत्रईदैजो गौतमधर्मसूत्र. 
सूत्रे। से भिरूते-लरते दै-- 


सापस्तम्य५ गौतम० 
काचायां रेके वश्ममुपदिश्ान्ति कापायमप्येके १.२. १९ 
9 | 
ट्टो धर्म॑व्यतिक्रमस्सा्सं च दो धर्मष्यतिकछमः साहसं च 
पूर्वेपाम्‌ २. ६. 2३२. ७ महताम्‌ १.१.३३ 
वर्छतन्ती च नोपरि गच्छेत्‌ नोपरि वस्सतन्तीं रष्ड्वैत्‌ 
१, ११. ३१. १५ १, ९. ५२ 
उवटिितां वा सूर्मि परिष्वज्य समां वा शभ्येञञ्वलन्तीम्‌ 
समाप्नुयात्‌ १. ९. २०५. २ ग, ८. ९ 


इसी प्रकार अनेक दूसरे सूरो म भी समानता देबी जा स्षकतीहै। पो 
काणे के अनुसार र्हा शापरतम्ब ने प्पे कहकर दूसरे अआचाय॑के मतका 
निर्दवा कियाद वर्ह प्रायः गौतसके मतयसे ही लभिप्राय प्रतीत षटोती है। 


( द © 9) । ॥1 


चौघायनघर्मंसूच् प्वं ापस्तम्बधर्मसुत्र 
भापश्तम्बधमसूत्र बौधायनधर्मसूत्र के बाद की रचनादहै। सह तभ्य 
दोनो की तुख्ना से स्पष्ट दहै । प्रथमतः, जापस्तस्ब जीर बौधायन कै अनेक 
सूत्री मै समानता है। आपस्तम्ब १, १०. २९. ८-१४ मे भये हुए सूत्र 
-यौधायनधर्मंसृत्र मे भो दिखायी पदते है । इश प्रकार जाप० १, १, ९. ३०, 
१,१.द. द, १,२. ६. ८-९ यौधायनधर्मसूत्र प्रश्न १ मध्याय २ भी 
भातेद्ै। जर्हौ तकद्न दोर्नोके द्िकोण का म्रक्चहै आपस्तम्ब व्णद्‌ कै 
सिद्धान्त का सम्थंन करैर नौर उनका विवार यिप; विकसित द्ग्बायी 
पदता दै) पुत्रके उत्तराधिकारके विषयमे बौधायन ने जो विच।र्‌ व्यक्त 
किष हं भापस्तम्बने उनकी आलोचना कीदहि। इसी प्रकार निगो के व्रिपय 
मै भी जापस्तम्य जपते पूर्घवती बौधायन कं मिचारे। तै खरग नह ‰। 
विवाह प्रकरणम बौधायनने सभी श्रथ्ुख मेका उष्लेल तिर, किन्तु 
आपस्तम्ब ने पैदाच विवाह को उक्ञेछके योग नष समक्षा?.। यदी नष्ट 
उयेष्ठपुत्र के उत्तराधिकार के सम्बन्धे वौधायः नेजिनदो वैदिक अंशको 
भमाणसवसूप उचुत क्रिया, उने से एक की आलोचना जापस्तभ्च ने 
(२, ६. १४. ६-३२) की ह-- 
हन तर्थ्यो के आलोक मँ यष् स्पष्ट प्रतीत ्ाता है कि आपस्तम्ब वौधायन 
से वादके दै) ग्यूहेर के शदे मे-- क 
न 176 {766 01015 ल 118४८ एला) 108८ ०186०886, #12, {16 
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पटी, ° २२ 
वयूह्ेर का विचार यष दै दि घ्रौधायन आीर जापस्तस्व गँ कटं सनाद 


का अन्तर होना चाहिए । ॥ + 


आपस्तम्बधमेसूत्र मे उद्धत प्व उद्लिखित साहित्य . 
आपर्तम्बधमंसूत्र म पूर्ववततीं व्यापकः सािस्यके उल्ञेल या उद्धरण 
मिरे है 1 यद्यपि ऋषयेद्‌ ओर सामदेद्‌ से उदुत मन्त्रौ की संख्या अस्यरप दै 
तथापि सभी वेद्‌ के मन्त्र स धर्म॑सूत्र मे उद्दुत या निदिं । तीन भाचौन 
वेद्‌ का उष्केख ध्रयी" नाम से किया गयाद्वै सौर अथर्ववेद का प्णाधर्वंण वेद्‌ 
नाम से उषकेख द्ै--'भाध्गस्य वेदस्य सेष हस्युपदविशन्ति २. ११. २९. 


( ११९ ) । 


१२. तेत्तिरीयबाद्चण भीर आरण्यक के मरन््रोको बहुशः उद्धुत किया गया 
ङ 1 सते २,२.१६. १६, २. २,४. १-९मे। श॒क्छ्यज्वेद से भी कतिपय 
भश है । वाजसनेयिब्राह्यण से निश्नङिखित उद्धरण हे १, ४. १२. ६-- 
“छथापि वाजसनेयिवराद्यणम्‌ बह्ययन्तो ह वा एष यःस्वाध्यायस्तस्यैते 
वपटकारा यस्स्तनयति यद्विधोतते यदवस्पूजंत्ति यद्वातो वायति । तस्मात्‌ स्तनयति 
चिध्योतमानेऽवस्फूजति वाते वा वायव्यघीयीतेव वषट्‌काराणामसदृम्बःूकारायेति ।*' 
दूरके भागे ही सूरो मे यजत, साम तथा वाजस्लनेयिब्राष्टण का उष्छेख दहै । 
वाजसनेयिव्राह्मण के उपयुक्त उद्धरण के विपयर्म अ्यूषटर कामत दकि 
यहु सम्भवतः हातपथव्रह्यग फी काण्वनाल्लाका पाहि, क्योकि यह माध्यन्दिनि 
पाठ उपरुन्य नहीं है । सम्भवतः \[म॑सूत्र का रचयिता मध्यन्दिन पाठे 
परिचित नष्टींथा। 
हली प्रकार उपनिषदं का भी उरुकेख दरस सूत्र मै मिखता है--^ ्व॑वि- 
द्यानाम्युपनिषद्‌।सुपाङ्कस्याऽनध्ययनं तदहः २.२. ५. १, अध्याप्मपटहकी 
अधिकांश सामप्री उप्निषदरौसे गृद्ीतडै भौरवेवरे ष्टुः अङ्गोके बविष्रमे 
भी भापस्नम्ब को निश्चित ख्पपरेभःनदहै २.४. ८. (०११ “षहङ्गो वेदः" 
""छुन्दुःकरपो ष्याकरणं उप्रोतिप निरुक्तं शीक्ताच्छुन्दोविधितिरिति" । निष्क्त से 
` भापर्तम्ब का परिचय (सिद्ध करनेके लिप्‌ महामष्टोपाभ्वाय फाणेने दवोर्नो 
दारा दी गयी नावाय शब्द्‌ की व्युस्पत्तियो की भी तुलना की है-- 
भापस्तम्ब १, १. १. ५४ “यस्म।दमानाचिनोति पष भाचायंः 1" 


निरुक्त १, ४---""अ।चाैः कस्मा दाचारं माहय्रति आधिनोषत्पर्थानाविमोति 
घुहधिभिति चा।'' 


आपस्तम्ब किस प्रकार अपने पूञव्तीं धर्मसूत्रकात गौम भौर बौधायन 
के मतोसे परिचित यष अपरदिखानजा चुका दै} आपस्तम्ब के क्तेक 
सूर्म समानताभी इसी तथ्यस्म द्योतक कति वै इन दोनो प्रुष 
सूत्रकारो से परिचित दै, यद्यपि उन्हे दनक्रा नामतः उब्लेख नहीं किया दै । 
खापस्तम्बधम॑सुत्र म निन्नकिद्ित नौ जवार्यौ कै नाम लाच र्द--कण्व, 
काण्व, कुणिक, कुरत, कौर्स, पुष्कररादि, वाष्वायणि, श्वेतकेतु अर हारीत । 
हनम कौष्स, वार्ष्यायणि भौर पुण्करघाद्विके नाम निर्क्छ मेमी भिकूतेदै। 
शवेत्ेतु ॐ उद्ऊेल के विषय मे ब्यह्वेर ने एक रोचक तर्के उपस्थित विया दै। 
उनके अनु्ठार आपश्तम्बधर्मसूत्र मै जिल प्रकार "अवरः" के उदाहरणके 
खूप मे श्वेतकेतु का उष्डेख किया गया उससे प्रतीत होता दैकिवे 
लापस्तम्ब ले बहुत पदरेके न्ह) शरेतमतु रीर राजा जनककी कथा 
दातपथव्राह्मणमे भी मापी षै यदि शापस्तम्ब के श्चेतकेतु फो रातपथत्राह्मण 


( ३२ ) 


वारे श्वेतकेतु पे अभिन्न माना जाय तो जापरतम्वब रानपथव्राह्मणसे एकया 
दो इाताब्दौ वाद्‌ रहे ्ठौरो | प्रो° कणेने छन्दोग्योपनिषद्‌ मंदो श्वेतकेतु फे 
उदर्ख की ओर ध्यान दिया है--रेतकेतु आरुणि ओौर श्वेतकेतु आरुणेय 
जौर इख प्रकार भापस्तस्वद्वारा उल्लिखित श्वेतकेतु शतपथब्राह्मण के श्वेतकेतु 
न्ह गपितु वे पक धर्म॑सूत्रकार प्रतीत एोतते है । 
सम्पू वेपुः भौर वेदाङ्ग साहिश्य > शतिरिक्त आपस्तम्ब करा परिय पुरार्णा 
घौर महाभारत से भी है । णापस्तम्बदर्मसुव्र मे न केवर पुराणों का उशूरेख 
है, प्रयुतं पुरार्णो के अंश भी उदयुत किये गये है--जेसे १, ६. १९. १३. 
भथ पुराणे श्छोकाबुदाहरन्ति-- 
श्यतापाहूतां भिक्षां पुरस्तादेप्रदेदिताम्‌ । 
"ऽया मेने प्रज।पतिःपि बुष्कृतकारिणः ॥ 
न तस्य पितरोऽभाति पुश वषषीण पञ्चच] 
नख हभ्यं वषहव्यन्निरंस्तामभ्यधिभन्यते ॥ 
२, ९. २३, ३-४ 
अथ पुराणे शोकाबुद्‌ा्टरन्ति--- 
प्र्टशीतिसष्टलाणि ये प्रजामोपिर ऋषयः ° 
हचिणेनाऽयंम्णः पन्धानं ते एम शाना।ने भेजिरे ॥ 
सष्टाक्षीतिसहसञाषण थ प्रजां नेषिर ऋषयः । 
रन्तरेणाऽ्रणः पन्थानं तेऽग्रतष्वं हि कषपते ॥ 
सुराः क मत क) उक्खेख हल सूत्र मँ गव्य है-- 
भ्यो हिसाय.पभिक्रान्तं हन्ति मन्युर मन्युं स्प्रतिन तस्मिन्‌ दोप इति 
पुराणे + १,१०.२९. ७, जाप० २.५.२४. ६ भविष्यपुराण का नामतः 
उदरेख दे-- 
“पुनस्पगें वीजा्थां भवन्तीति भविष्यरपुराने ।” 
इष ण्वम्‌ सरं चः उवरेखनोद है कि पुराण का उच्ेख भापस्तम्च के भतिरिक्त 
किस्दः अन्य "मस्र ने नहीं कियाद । अ।पस्तम्व का परिचय महाभारत 
से भीप्रतीत होरादहै, जेवाकि मण मण काणेने बताया, नाप० २.७, 
१७, ८ क! निन्निखित पद्य भनुक्ासनपवं फे एक पद्य से मिखता-जुकता है -- 
“सम्भोजनौ नाम पिवाच्चभिषठः नेषा पितुन्‌ गच्छति नेःऽथ देषान्‌ । 
हैव सा चरति कीणपुण्या श्रान्ते गौरिव नष्टवरसा ५१" 
न्तु सगे शधि उक्लेखनीय है ज पस्तस्ब का पूर्वमीमांसा. भौर न्याय के 
सिद्धान्तो से सम्ब उरलेख । एन सूर मं न्यायविद्‌ः या न्यप्यवरिष्समयः' 
प्रयोग व्ररभ्य है-- | 


( ३९ ) 


"अङ्कानां तु प्रधानेरभ्यपदेश्षः इति न्यायविस्समयः! 
र. ४, ८. १३. 
अथापि निष्यान्ुवादमविपिमाहून्यांयविदः' 
२, ६. १४. १३. 

हस अंशो से मिलते-लुरते सूत्र जैमिनि के पूर्वमीमांसा सूर््रोमे भी भिरूते ईह, 
उदाषहटरणार्थ- 

"भ्वादो वा षिपिकतेषर्ान्तस्माक्निस्यानुवाद्‌ः' 

पू० मीण०सू° ६, ७.३०. 

सी प्रकार इन दो उदाहरणा की समानता भी दष्टष्य है- 


त्यां क्रयज्ञब्द्‌ः संस्सुत्तिमात्रम्‌ धर्मादि | ऋयस्य धर्ममात्रष्वम्‌ पूर मी° सूर 


सम्बन्धः । आप०२. ६. १३. ११ ६. १, १५ 

"नियौ मव्यनभ्यायः भरुयत्ते न कमयोगे | विय" प्रति विधानाद्रा स्वकां प्रयोगः 
मन्त्राणाम्‌) १, ४. १२. ९ स्यारकर्मा्थंव्वारप्रयोगस्य' १६.६.१९ 

श्रुतिर्हि बरीय स्थानु निकादाचारात्‌" | "विरोधे ष्वनपेचयं स्यावसति द्यनु- 
१, १.४. ८ मानम्‌" 

यरु प्रीद्युषरभ्धितः प्रषलिनं तश्र | "यरिमन्पीतिः पुरुषस्य सस्य रिप्तारथ- 
श्ाखमित्ति छचणविभरृत्वात्‌, 


न समानतार्भों के छाधार पर महामष्टोपाध्याय ने यह मत प्रस्तुत क्षिया 
वै कि भापप्तम्ब जेभिनि 7 मीमांसासूत्र से परिचितथे। संभवहि किषे 
हिस मीरःाप्तासन्न मे परिच्तये वह उस समय तक वतमान सूप न पाठ 
कर सकाष्ट्‌।। 
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भापरतभ्यधर्मसुच्र फे भभ्यास्मपरर मे माप्मा के स्वरूप पर भिस प्रकारं 
विवार किया गया है ससे सामाग्यतः यह धारणा भौ बनती हे कि शापस्तम्ब 
वेदुमन्त दष॑नपद्धति से भी परिचित थे । यद्यपि जध्यात्मपरल कृ सुर्य श्रोत 
उपनिषद्‌ ई, तथापि उनकी सम्बद्ध विचारसरणि के जाधार पर ष्टी बादरायण 
ॐ महासूत्र जेसी दु्शंनपद्धति से परिचय का अशुमान स्वाभाविक! इस 
सम्बन्ध मेँ व्यूहे के विवार द्र्य है ! 


( 2३8 ) 


सआपस्तम्बध्ेखन्न की माषा मौर शटी 
जापस्तम्धधर्म॑सूत्र की सबसे प्रधान विक्ञेषता द्रसकी भाषा है । वस्तुतः 
इस दृष्टि से यदह सभी धर्मसूर््ो से विलशण दै \ दै धर्मसूत्र के समचनिर्परण 
म एक खबर प्रमाण दूखफी भापा भी है । मापाकीद्िसे व्यहुर नै दराकी 
अ्लंगतिर्यो को चार र्गौ मे रला दै-~ 
१. पेते प्राचीन वैदिक शब्दरूप जो दूरी देद्विक चना तै उपकरन्ध 
श मौर सादृश्य के जाधार पर निस्पन्द । ' 
२. पेषे प्राचीन व्याकरणसू्पजौो पाणिनि के न्पाकरण ते शुद्र किन्तु 
भन्यन्न नष्टं ।मरुते । 
१. देसे शब्दरूप जो पाणिनि नौर परैदिकभ्याकरगे फ नियमो ॐ विरह ६ै। 
४, वाक्यसंरचना की भसंगतिर्या । ` 
जिन अनेकं जम्रचरित शाब्दो का प्रयोग इस धर्मपूत्रमे क्रिया णया हे 
उने ऊच के उदाहरण है--भननियोर, ध्युपतोद्‌, ' ब्ुपजाव, बह्महेनस्तुत, 
पर्यान्त, प्रशास्त, अनाद्यय, ब्रह्मोऽक्चम्‌, श्चाविद्‌, एत, आचायंदरे । 
अपाणिनीय प्रयोग द्र सूत्रम इतनी अधिक संख्याम भिखतेषै 15 
विद्धार्नोौनेदो धारणा स्वीकार कीर! १. ज।पष्तम्वर पाणिनि से परिचित 
ष्ठी ये, उनके समकारोनये पवा पूर्ववर्तीथे २, जापप्तम्ब्रधर्मसूत्र ४ 
मौलिक पाठे भौर भौ अधिक असगतिर्यारही होगी । प्रो काणेके हादे 
“018 1121८68 1 ए0ए8छ1€ प्त 1 ८ ०1 हाएन् पलप पाला प्ण 
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होली की दि से भापरतम्बधर्मपूत्र सुख्यतः गय मेँ है, किन्तुषदसते प्रायः 
पथो का प्रयोगभीदि। पर्थोकी संख्या लगभग २० दै, जिनमे & पथ 
बौधायन धर्मसत्र मे भी उपरन्ध होते! ऊ सूत्र वस्ततः पद्याप्मक दै । 
उत पर्चा के परे “उदाहरन्ति, अथाप्युवाहरन्ति" शब्दौ का ष्यवहार किया 
गया हि । 
आपस्तम्बधर्मसध का समय-- 
उप्त समालोचना के भाधार पर दम भापस्तस्ब धर्म॑सुश्र के समय फे 
विषय भँ निग्नकिचित तर्यो को ध्यान में रखकर कुष्ु निष्कं निका 
सकते द-- 
१, भापरतम्य गौतम शौर यौधायन धर्मसुत फेयाद्‌ काङद्ठै, किन्तु 
िरण्यकेशि-घर्मसून्न से पके कादे। 


( ३५ ) । 


२. आपस्तम्बघर्म॑सूत्र मै सभी वेदे ओर वेदाङ्गो के पूर्ववत होने का 
श्प उकर्लेख दे । अतः यह वेदारङ्खोके बाद्‌ की रचनादहै। 
२. श्वेतकेतु से वहत वाद फे समय की रचना नहीं 8, जतः दान्दोग्यो- 
पलिषदू कं सगय क्छ द्री काल वाद्‌ की रचनादहै। 
ए. आधा कीदृ से यह पाणिनि के व्याकरण के दक्िण भारत मेँ प्रचारं 
होने सरे पहरे ष्टी र्दनाडहै। 
, ५, इसमे बौद्धरसं क कोर उदे नर्हा है, जतः दक्निण भारत कै वौद्ध 
घर्मका परिचय ष्ोनेपे पूष्रक्ती रचनादहै। 
६. यह उस्र समय की रचना दहै जव जेमिनि ने अपने दाहनिक सम्प्रदाय 
की रथापना की धी । 
७, आापरस्तम्बध म॑सूत्र पतञ्जछि ( दूस्रो शताब्दी ई० पू० ) से पष्ठरेकी 
र्चनादहै। 
भापाश्ञाख्नकी दृष्टि से तथा श्वेतकेतु कै सम्बन्ध मे उर्छेख पर ध्यान देते 
इष भ्यूहेर ने यह निचार प्रकट किया है कि आपस्तम्बधमंसूत्र को ततीय 
ह्ातान्दौ ० पूण के वादं का नहीं मानना चादिए्‌ । किसी भी स्थिति मे इसके 
कचनाकार की निचली सीमा १५०-२०० वर्षं मौर परे रननः-चाहिषए्‌ । 
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प्राय. इन्र विपो भौर तर्यो पर ध्यान वैते हृषु सहमष्षोपाध्याय प° 
वी० काणे ने जापर्तम्बधर्मसूत्र फे किप्‌ ६००-३०० द° पूण केबीचका 
समय मानना उचित ठहराया है । 
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आपरुतम्बधमंसूज् का वरण्यविषय 

णापस्तस्बधर्मसूत्रमे दो प्रशन द घौर प्रस्येकमे ११ प्रर्ल ह । दोग 
प्रश्नो में कमश्चः ३२ भौर २९ कण्डिका है । 

एक हो विषय विना भ्यवधान के कर कण्डिकार्भो मे विदेचित दै मौर 
कण्ठिकाके मध्यमे भी नया व्रिषयारेम ष्टौ जाता है । संकेप मेदस 
घर्मसूत्र के वर्ण्यचिषय इस प्रकार ई-- 


( ३६ ) 


प्रथम परश्च दण्डिका १--घमंङके प्रमाण, चार वणं लौर उनकी श्रेष्ठता 
का क्रम, सण ५, उपनयन की दिधि जौर कार, घास्य के संस्कार । २-- तारय 
के संरकार, प्रहारी के नियम, दण्ड, अजिन जीर मेखला, बह्यचारी के धर्म॑ 
६ -8- ब्रह्मचारी कं नियम । ५-लभिवाद्‌, पादोपसंम्रहण की विधि, बद्यचारी 
ॐ नियम । ६-- ब्रह्मचारी के नियम । ७--व्रह्मचारी के नियस, स्नातक के 
धर्म । ८--बह्मचारी के नियम, जनष्याय के लवसर । ९-११--भनध्याय। 
१ २---स्वाध्याय की विधि, पञ्चमहायज्च । १ १--पञ्चमष्टायत्त १४-निस्यकममं 
भभिषादन योग्य व्यक्ति, अभिवादन की विधि। १५--भाचमन की बिधि, 
१९-- भा चमनं की विधि, धमोज्यपद्ा्थं, भोजन विपयफ नियम । १७-- 
अभोज्य भच भौर पदार्थं । १८--जभोऽय भौर भोञ्य अन्न का वि चार । १९-- 
भोज्य न्न । २०- मं का प्रयोजन, कष्ण, न बेचने योग्य वस्तुर्द। २१-- 
पतनीय तथा सश्युचिकरं कमं । २२--अध्यादमपरल, आव्यज्ञान के उपाय, 
भार्मक्ञन की प्ररसा, आरमस्वरूप । २३--ाप्मक्ञार का फर, भूतदाही 
षोष । २४--खन्नियके वध का प्रायधित्त, प्रहहध्या का प्रायश्चित्त, सुरापान 
तथां गुरपरनीगमन का प्रायश्चित्त । २५--पुवर्णं की चोरी का प्रायधित्त 
२६--गोवध फा प्रायश्चित्त, जपतनीय प्रायश्चित्त । २७--अपतनीय-प्रायश्चित्त, 
२८--घापतनीय प्रायश्चित्त, भ्रूणष्स्या का प्रायश्चित्त । २९-- पतित के नियम, 
६०-६ ३--रनातक के नियम । 


दितीय प्रश्च--कण्डिका १-२, शरस्य के धम| ३--वैश्वदेवनरि 
४ वैश्वदेव बलि की विधि लौर गृहस्थ के धर्म॑) ५--गृदस्थ के धर्म 
६-९---धतियिक्तव्कारविधि । १०-ब्ाह्यण भादि वर्णौकी विधिःदण्डका 
नियम ।! १३--मा्ग देने योग्य व्यक्ति, दूसरे विषा का नियभ, सगोत्रविवाह 
का निषेध घौर बिवाहके येद्‌ ¦ १२-लभभिनिम्नुकादि म्रायधित्त। १९---छी 
ढे प्रति कतंन्य, दायभाग । १४--दायषिभाग तथा बारष्ट प्रकारके पुय) 
१५--रषकदाम का नियम, अहबिस्य होम । १ ६--घाद्धकरूप, १७---श्रादु- 
क्प, सका समय तथा प्राद्धयोग्य ब्राह्मण । १८-निस्यश्राद्ध का नियम 1 
१ ९--धाद्ध सँ पुष्टसर्थंप्रयोग । २०---पुषटवर्धभरयोग । २१--आध्रम, संन्यासी 
भौर वानप्रस्थ के नियम । र२२--वानप्रस्थ के नियम, धेष्ट जाश्रम । २३-- 
गृहस्थाश्रम की धेष्ठा । २४-- गृहस्थाश्रम की प्रष्ठता 1 २५--राजा के कर्तव्य, 
२६--राजा फे कत्य, नियोग का नियम । २७--परश्चीगमन का प्रायश्चित्त । 
२८--दण्ड फे विषय मे विचार । २९ साक्षी की योग्यता, धमं का रक्षण 1 

उपयु टिषयसूची चे यद स्पष्ट हो जाताहेकति दो प्रर्नोमें प्रथमम 
ब्रह्मचारी लौर ५नातक से संबद्ध नियम दिये गये है ओर दूसरे मे गृहस्थ, 


( २ ) 
सन्यास) ओर वानधरस्य के धर्मो का विवेचन किया गयादै। कण्डिकाओं भ 
विप ॐ अनुमार विभाजन नहीं, ओर न कोद विपय एकन्न समाप्त कर दिया 
राया द्वै, अपितु पक ही विप ह.गात्तार एकाधिक कण्डिकार्ओं मे क्रमश्च: चरता 
रहना हे ओर बीच-वीच मे दूरे व्रिपय से संवद्ध नियम भी व्रिवेचित हु है| 
आपस्तम्बधर्ममून्र फे समय ओर रचना विषयक वेरिटो की समालोचना 
ॐ वाद्‌ जव हम उघङे साँस्कृतिक ओर सामाजिक पलु पर विषा करगे | 
दपाख्याकार दरदत्त-भापस्तभ्व धर्म॑सत्र की केवल पक्र ही भ्यारषा 
उपखञ्च दै--हरदत्त करन उञज्वलावृत्ति 1 देषा प्रतीत होता कि हरदत्तसे 
पहले हष सत्र पर कोई भाष्य धा । स्वयं हरदत्त ने एकाघ स्थल पर दूसरी 
म्यास्यान। का उदछेल किया है 1 ब्यूहेर ने इनका समय १४५०१५०० द° 
ते पहके मानाहै। म० मण काणे ने इनका समय ११००१३०० दै के 
वीच माना दहे) 


अआपस्तम्बधमसून् मै वणेव्यवस्था-- 


प्राचीन भारतीय धर्म, संस्कृति ओर सामाजिक व्यवस्था पर वर्णव्यवस्था 
दतनी अधिक रायौ हुई है कि जीवन के प्रायः सभी विपो पर व्ण के आधार 
पर ही विचार किय! गया दै । मूतः वरणग्यवस्था कौ पृष्ठभूमि मे मनुप्यकरा 
जीधि्धोपार्जन का कमं ओर नेत्तिक आचरण थे] अपने कमं के लाधार पर 
मनुप्य उच्च वणम जन्म लेकर भी निम्न वर्णम भिना जा सकता था। समाज 
करा त्रिभि वमौ में विभाजन प्रायः सभी देशो म किसी-न-किमी रूप मे सदा 
वियमान रहादै। वया सुदाय स्वाभाविक रूपमे जन्म लेते द, क्योकि 
सभी मनुष्य एक ससे उध्पन्न नहीं होते, सरमे एक-सी क्षमता नहीं होती 
सौर सद्रकी आदते एक सी नही होती । डो० राधाकृष्णन्‌ दे शब्दो मे मानव 
समाज भिन्न प्रकार की श्रेणियो से बना है ओर उन सवका लपना महश्व है । 
वे सभी एक सामान्य खच्यको सिद्ध करनेमेलगे हप है-- 
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( समाज त्रिभिश्च श्रेणियो के लवयव से बना है भौर मानवीय क्ियार्णो 
क मेय भौर महर्वे भिन्न होताहै, किन्तु उनमें अ्र्येकं का उष स्थिि 


( रेण ) 


तक महश्व है जब तक्‌ षह एक सामान्य कदय फो सिद्ध करता है । प्रष्येक 
विशिष्ठ भेद का अपना निजी स्वरूप दै, जिराका अनुसरण होना चाह्िष्‌ । 
कोई भौ एक व्यक्तिएकदही साध एक महान्‌ सन्त, एक मान्‌ कलाकार नौर 
पर्हुचा जा दा्ंनिक नषे सकता । प्रस्येक जात्ति या मेद्‌ की जपनी 
सीमार्पहजो उसे द्री सम्भावनार्ज से वियुक्त करती हु । ) 

~--हिन्दू ध्यू फः काद्र्छ प्रण १२७ 


किन्तु समय के साथ परिवर्तन हुभा जौर वणै-व्यवस्या ने जां सन्यायपूणं 
स्प ग्रहण क्रिया वह्‌ भान भी समाज की सबसे वदी समस्या के रूप म प्रस्यत्त 
रै । विक्षेपतः, समाजे एक चर्म सी स्थिति द्रूतनी दयनीय दिगा पडती दै 
करं छनेक मानवो के किये जन्म भी अभिशाप भतीत्त होता है। भारतीय 
समाज मे चणं-ज्यवस्था की लुराहयो पर कोई पदां जव नहीं डाका जा सकता । 

धर्मस्‌त्रो के कार मेँ वण-न्यवस्था अपनी पूर्णावस्था पर पर्हच चुकीदै। 
भापस्तम्ब धर्मसूत्रमे तो सामयाचारिक धर्म की व्याख्या की प्रतिक्ला कर पहरा 
चिवेश्य विपय वणं हीह । चौथेदह्धी मूत्र मेँ चार वणो का निर्दह कर अररे 
सूत्र मँ उनकी श्रष्ठताके क्रमको जन्मके आधार प्र पुष्ट क्रिया गयादै। 
शोरे-दोटे कर्मो मे व्ण के जलाधार पर भिन्नता सर्वत्र स्प्टकी गर्दै । यज्ञोपवीत 
का समय, जवस्था, मेखला, वख, दण्ड, भिक्षाचरण की विधि सभीर्मे वणं का 
वि्वार दै । ॥ 


जम्मना त्णं-विभाजन की कटोरता इक् वातत से भीस्पष्टहै कि यदि को 
वर्णमाश्रसे भी ब्राह्मण ग्यक्तिका वध कता, तो उसक्रा भी प्रायश्चित्त वही 
होतादै, जो वदन्न ब्राह्मणकी हत्याक्ा व्राह्मणमात्रं चः १,२४.७ । समी 
वर्णो केलिए जपने धमका पालनदही परम कतंग्यदै। स्वधमं का गनुष्ठान 
कर कोद भी मनुष्य परम भपरिमितस्वगंके सुषको प्राण कर चक्ताद् 
सवंवर्णानां स्वधर्मानुष्ठाने परमपरिमितं सुखम्‌ 1 इस धमंसूत्र यै, अनुसार भी 
श्राह्यण समान्न का सवसे पूज्य ओर प्रेष्ठ भङ्ग है । उसके लि मार्ग छोड देने 
का नियमदै। किन्तु दसफे साथही ब्राह्मणो भी अपने धम जौर कत॑न्य 
का पालन करने वारा होना चाहिये । यदि ब्राह्मण वेदाध्ययन पि सम्पन्न 
नहं दै, तो उसके परति सम्मान नी रदित ,हरना श्राहिये । हँ, उसे वेरने 
का स्थान, जर तथा अन्न देना चाहिये । 

उपनयन का विधान कैवरू तीन उच्चवणं फे छिए्‌ किया गया है अर्थात्‌ 
शूद्र ओौर दुष्टकम करते वार के किए उपनयन का विधान नषहीहे। धापस्तम्ब 
र्मसृघ्रमे :तो शूदर शौर 'प॑त्तित भ्यक्ति को !श्मक्ानः :कष्' कर उसे" रः 


( १९ ) ५ 


निन्दित टहराया गयादहैः। वेका भभ्ययन भौर भप्निका जाधान भीर 
के लिये विते! , 

"“लशरूदराणामहुष्टकमंणासु पायनं वेदाध्ययनमग्न्याधेयं फलवन्ति च कर्माणि" 
भक्ष १, कण्डिका १, सूत्र ६। शूद्रके रिप केवर सेवाक्म दी विषठितदै ओौर 
रेष्ठ व्णैकी सेवा करने से उक्ते उत्तयोत्तर अधिक पुण्यफ प्राक्त ्ोतादै। 
वर्णो की श्रेष्ठताके क्रमकाजनुमानतौद्रघी से क्ियाजा सकताष्रै कि दस 
बर्थ के ब्राह्मण बारुक के समक्ष सौ वपं की भायुका चिच परिता के सामने 
पुम्र को तरषष्ोताष्ै। भपनेसेष्षीन वर्णका ग्यक्ति भी विधाया अस्था 
षद कष्टो तो उसके प्रति घाव्र बौर सम्मान स्यक्त करने का नियम द-- 
"पूजा वर्ण्यायसां कार्या, वृद्धतराणां च, १,१३.२ । 


आपप्तम्यधर्म॑सूत्रर्मे शूद्र वणं की निश्नसिथति पर अधिक नहीं कष्ठ गया 
है, किन्तु इससे अधिक प्राचीन गौतमधर्मसूश्र र समयमे ही शू की सिधति 
वहुत गिरी हुई है । जापस्तम्बधमंसृत्र के अलुसार मी शदे भौर पतित श्मशान 
के समान षोते है उनके समक्त वेद क। क्ध्ययन निषिद्ध है--““गमक्तानवन्छुद्‌- 
पतितौ” १,९.१९. यदि शुद्र उसी कानमे रह्तेष्टातो र्मी अध्यगनन 
करे यष्ौतके कि शूद्राखी देखि तोवेद का अध्ययन बन्द कर वेने का 
नियम है । किन्तु हसे साथ षी कुच सहिष्णुता भी दिखाद्र पबती है। शव 
भी आार्यजन की देखरेख मे रसोदर्यौ का कायं कर सकता है । “आर्पाधिषिता 
चा शूद्रास्संस्कर्तारः स्युः" २.३.४. ष्ट्य २.३.९. भौर जापति के समय शद 
का भशन भी भोञ्व होता है । “तस्याऽपि धमोंपनतस्य' १,१८.१४. हुम प्रकर 
की सहिष्णुता भनेक णाचार्योँ के विचार मे ` अभिग्यक्तदै। म्नु ५४.२११ 
पसा ही विचार दिखाई पडता द्ै। प्रायश्चित्त भौर अपराधे लिपु दण्डके 
प्रसङ्घमे भी शद्ध के प्रति व्यन्त कठोरता का नियमहि। भा पस्तम्बधममस्‌त्र 
के पष्टलेदह्ी वर्णो की स्मिति पूरी तरह निधांस्ति हो छंकी थो भ्तःष्टप्ठ 
घर्मसूत्रमे गौतम धमण सू० कीतरष्ठ उन्के विपयर्स स्वार के नियमा 
स्पष्ट निदेश करने कौ जाव पकता नहीं समन्ली गदर है । 
सापरस्तम्बधरमंख्‌न् मे आःत्रमव्यवस्या-- 

खाश्रमष्यवस्था भारतीय धर्म की मपनी विन्नेषत्ता है 1 घमे्ाखे के जनुरार 
मानव जीवन योजनाबद्ध ओौर निश्चित उदेश्य की नोर यन्मुखदै। व्यत्ति,के 
जीचन का मूल्याङ्कन उसके कर्मोसेषहोतादै भौतिक स्वधन समृद्धि मान्रसे 
नष्टं । जीवन की श्रव्येक अवस्था के कतव्य निधारित दै । भ्यन्कि जवस्थागुसार 
क्रिसी विशिष्ट जीवन भवरत. पते -परेरित रोता; भारतीय. प्रम की आआात्रम 


( ४० ) 


श्रवस्था ष्यक्ति की प्रवृत्तिमों ` भौर चमत के अनुषार जीवनके कमं के 
विभालन भौर सम्तुलन की व्यवरथा है । लाश्रमग्यवस्था के पोषे एक उदात्त 
भावना है, एक ननोवेश्ानिक पषभूमि है । 

आश्रमष्यवन्था पर लापस्तम्बधमंसुत्र मे प्याप्तं जोर दिया गयादहे। 
आश्रमो की व्यवस्था संसारो की जाधारभूमि पर की गद दै। भापस्तस्व 
धरम॑सूत्र के भनुसार जिस प्रकार उक्तम भौर अच्छी पकार जोते हप खेत मे 
पौर्धो लौर वनस्पसिये के यीज नेक प्रकार के फर उण्पक्त करते ई, उसी 
प्रकार गर्भाधान भादि संस्कारो से युक्‌ ष्यक्ति भी फर का भागी ष्टोताष्टे, 

^“यथौचधिव नस्पतीनां षीजस्य सेच्रकर्मविशेये फरुपरिद् दिरेवम्‌'१.२.२.४. । 

सकारो मे उतनयम संस्कारसे टी ब्रह्मचर्याश्रम भारम्भ होता है। 
उपनीत कै छि देवु का "ययन परमावश्यक क्तेभ्य है । उपनयन न करा 
कर वेद्‌ फी उपेा करने वारा श्वहष्न्‌, क्का है गौरे उसके साथ किष 
भी प्रकार का सम्बन्ध वर्जित किया गयाष्ै। उनसे गी बद करवे रोग ष्टोते 
ह जिनङे कुख परम्परा से यज्ञोपवीत होने काक्ञान नहँ जौर जो श्मशान? 
कषे जते है। किन्तु हन प्षभी प्रकारके उपनयन के नभाव से उष्पन्न दर्पो 
के किष प्रायन्नित्त का भी विधान किया गवाह, जिप्के उपरान्त शदधिहो 
जाती है । उपनयन का मुख्य प्रयोजन विधाग्रहण है । दधिर्यो के छिषु उपनयन 
का नियम नहीं है। उपनयन संस्कार के किष यट भावश्यक दहै कि उपनयन 
करने वारा वेदो सौर शार्खाके शान से सम्पन्नो भौर कुरुपरम्परया निषिद्ध 
कर्मौ से विरत रने वाखा एव विहित कर्मो स मन टगाने वाका ष्ो। उपनयने 
संस्कार के समयसेष्टी वालके चेदु के नियर्मो के जुसार धार्मिक कर्य करने 
का भभिकारी ष्ोतादै। उपनयनष्टौ यह सीमा जरौ स्ते पारमिक हृष्य 
करने का जधिकार जारम्भ रोता है । (ष्ट्य, २.१५.२३-२४) 1 

धक्षचर्याचस्था का सुप रचय भ्ययन &ै । जध्ययनं एक तप दहे, दत्तक 
डिप्‌ षातावरण की जुषत, मान तिक शान्ति ओौर एकाग्रता, उचित स्थान 
तौर पयित्रतः पर धर्मसृ्श्रो मे दिस्वृत विचार किया शया है। इसीरिष 
भनाप्याय क! प्रकेण सुचम साते ॐ साध प्रायः सभी घमस मिखना 
ङतै। वस्तुतः, जब तक मन घमहित्त नदीं दै, तथ तक अध्ययन का कोट 
शयोजन सिरः नष्टौ होता । धेदाप्ययन के छिद्‌ भाचरण के नियमो ष्म पारुन 
आवश्यक दे, अन्यथा नरक की प्राप्ति होती है भौर मयुष्य की आयु शीण 
होतो हे! नियमो का उषटचम रूरने पेषी जाज्ञ कुरु ऋषि नहीं उष्पश्न 
रोवे है-- 

“सश्माप्वयोऽदरेषु भ आयम्ते नियमातिष्छमा द,” परम १ कण्डिका ५,४, 


॥। 
11 


( ४९१ ) 


बर््वारो कै रिष्‌ कामभावना समसे वको वाधा ै। यह उपे णपने 
मुख्य क्त्य से विरत करती है, अतः उसे कामभावना का पूर्णतः नियन्त्रण 
करना चाहिये ! मधु, मांस, गन्ध, मारा, मज्जन जर सभी सुखदायी वस्तुनो 
का परिस्याग करे) यर््ीतक ङि शरीर की अधिक स्वच्छता भी ब्हम्वारी के 
चि वात दहै। प्र्येके विपि से भोग प्रवृत्तिको रोकं कर उसे विघ्ाध्ययन 
म छगारा अद्मचारी क दैनिक ` रपसया है। सखी सम्पकंया सी सभ्पकंकी 
कामना उसके व्रत से नितान्त विरोधी विचार, दसीलिषए्‌ अकारण किल्ली भी 
खी केस्पक्षंको वर्जित किया गयादहै) प्र १, कं. ७ सू० १०. 


बरह्मचर्यं जीवन सभी प्रकार नैतिक गुणो ॐ अर्जन भौर अभ्यास का 
आवन £ । बह्मचारी को माशीरु, कन्त॑म्यपारुन मे तश्पर तथा खजाश्षीख 
होना चाहिषप्‌ भौर हन्परियो पर नियन्त्रण रखना च्वि } । प्य, उरसाष्ट, 
सक्रोध, अनसूया प्रह्यचारी के जावश्यक ध्वारिचनिक गुणै! ब्रह्मचारीे ङिष्‌ 
घने सामान्य नियम द । उसे समी प्रकारं की. देन्द्रिय सुख देनेवाढी वस्सुभों 
काध्याग करना जावश्यक है! रारीरिक सौन्दर्यं के प्रदरन की प्रणत्तिका 
भी ्याग करना वाद्ये । जर मँ केलि-कीढा भथवा दुखाचुभूति करते हुए 
स्नान भी ब्रह्मचारी के लिये निषिद्ध है! ब्रहयचारी के कमं सुख्यतः तीन प्रकार 
के &-- गुर को प्रस्नः करने वाके कर्म॑, कख्याण की प्राति के कर्मं तथा चेच्‌ का 
परिश्रमपूर्वक खभ्यास ८ 'रुरूपसादनोयानि काणि स्वर्ध्यय नम्य, न संदृत्ति- 
रिति" १, ५, ९५1 इन कर्मो के अतिरि दखरे कर्मं घह्मयारी छो नष्ट करने 
चाष्टिएु । स पकार अध्ययन शौर गुरुकी सेवा विधार्य के लीषेस का 
खूषय माना गया है । 


भाचार्य के दिप्‌ भी उसका साच्वरण प्रधान होता है । अतप्‌ष धर्मसुप्र में 
आचाय ® छिये भी भनेक नियमो की ध्यवस्था छी शयी है । नाचायं के धम 
अष्ट टोने पर ध्म॑सुत्र मे उसके ध्याग फा भी विधान दै! ब्रह्मर्याभिमर्मेष्टी 
मष्ट पष्युत सम्पूणं जीवन मँ जाचायं का सर्वाधिक मश्व है--“यस्मादर्माना- 
चिनोति स जाचायैः,, शा्वायं धमं काक्ान करातादहै। सावां विधारे 
माष्यम से चारक को पुसः उत्पन्न करतादै। वह भता-पिता सेश्रष्टठ ्टोता 
दि, वर्योक्ति जो जन्म उसके माध्यम से प्रा होता है बह स्वगंसुख तथा निः~ 
श्रेयस्‌ मोष का हेतु ता है । माता-पिता केवर षारीर को टी उत्पशचं करते है, 
किन्तु साचायं बालक को सर्वथा योग्य अनाताहे। आश्वायं का यष कर्तव्य 
कि वह योग्य शिष्य का अध्यापन करे उते अस्वीकार न करे १-कण्डिका १४ 
सूष्र ९, ६. । 
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शिष्य का यह कर््तष्यद्ै कि गुरुके प्रति शाराध्य टैव के समान भावना 
रखे, उनफे समक्त व्यर्भं की बाते न करे तौर उनकी घाते कफो ध्यान से सुने-- 
“टेव भमिवाचायंुपास्धीसाऽविकथयन्नविमना वाचं १८ एषम 7ऽस्य' 
१--क० ६, १३ 
किन्तु इसी प्रसंग म यहुमभीकष्टा गत्रादहे कि श्चिप्य कौ विवेक से काम 
खेना चाहिये ओौर यदि गुरू की ज्ञा का पाटन करने से पत्तनीय कर्मका 
दोषदहोताद्ोतो उस आक्ता का पालन नहं करना चाहिये--"भाचार्याघीन- 
स्स्यादन्यश्र पतनीवेभ्यः' १-२-१९। अध्ययन से प्रमाद करने वालेया 
भपराधी शिष्य को गुरु डराकर, धमकाकर, भोजन बन्द कर याच्डेपानीसे 
नहकाकर दण्ड दे सकताहि। प्र० १ कं० ८ सू० ३०) दूसरी जोर, शिष्य भी 
धर्म करा उर्छंघन करनेवारे गुह को एकान्त मे रामक्षा सकता दहै--""पमादा- 
वाष्वार्य॑स्य बुह्धपूर्वं सा नियमातिक्रमं रहसि षोधयेद(१ प्र० १ कं० 9 सू० २५। 
ध्म कैः कायौ में पुर की सायत लौर रक्ता करना विभ्य का कर्तम्य होना दै 
(१,४.२३ >) भौर ब्रह्मचर्याश्रमे घ्रह्मवारी जो ष्ठं भी वस्तु प्राक्त करता 
है चह नियमत; गुरे काष्ोताहै। किं्ी कार्य के किप्‌ जाते समय विधयार्थी 
केलिषु गुरु की प्रदनिणा का नियम । 
श्निप्य के प्रति शुर का कत्तन्य मी कम महश्वपूणं नही दहै। गुरु लिण्यको 
पुत्रवत्‌ साने, हृदय से उक्ती उन्नति कौ कामना करे भौर इमानदारी के साध 
विद्या प्रदान करे यही आदृ दै-- 
पुत्र भिवेनमनुकाङन्तन्‌ सर्दधर्मष्वनपच्छ।दयमान, सुयुक्तो विधां ग्राहयेत्‌ 
१.८. रनः 
गुरु शिष्य का किस्त प्रकार शोपण न करे भौर अध्ययन कायं म अवरोध 
न आनिदे। हां, सकट की स्थित्ति सका अपवाद है। गुहे जव द्विष्यको 
विदा प्रदान करने में प्रमाद्‌ करतादहैतो वह शुरु नहीं रह जाता आर दिष्य 
को चाहिये कि पसे युर कास्याग कर द । वर्म॑सूत्र की दृष्टि म शुरु भौर क्षिप्य 
का आचक्षं जीवन्‌ के प्रमुख रचय की सिद्धि कं) भोर उन्मुखष्ै। यष्ट कर 
जीचिका या भौपचारिकता कः सम्बन्ध नहीं है । 
धसंसूत्र मे मभिवादन शिष्टाचार या निस्य आचरण का महश्दपूर्णं अङ्ग दै, 
अतः प्र्येक अवसर पर अभिवादन की विधि कानिर्देश किया गाद । रुर 
के पादोपदग्रहण कर नियम सभी धर्म॑सून्र। स्तर गृह्यसूत्रो मे लाया है । अभि 
वादन, प्रस्यभिवादन य नाम फे आम्निम स्वर को प्लुत करमे का नियमे, 
किन्तु य्ह मौ शृ ॐ रिष्‌ भिन्न नियम दिया गयादहे। ध्याना ह कि 
अभिवादन घौर पादापसंम्रदण भिन्न दहे । पावे.पसप्रहण गुर के सम्बन्ध म 
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पिहित दै, गुरू का पादोपसंग्एण भष्ययन आरम्भ करने से पूवं फरना चाहिये ! 
लभिवादन षके जतिरिक्त 8 न्य समी भव्रसरी पर करना चाहिः | 

ब्रह्मचारी के धर्म का एक आवश्यक अंग सायं प्राततः सप्निदाधप्न ञर 
भिद्ाचरण हे । प्र० १ कं०३ सू० ४३ ॐ अनुसार बरह्मचारी भिश्ताचरण के 
षूपर्मे एक प्रकार का यत्तष्ठं करना है- “सेकं हविषा संरतुनं तत्राऽऽचार्यो 
देवतार्थं 1" किन्तु घम॑सृद्र मे भित्ताके कुद निश्चित निमित्त विहित है-- 
धाचायै को दक्षिणा देने के न्टिए्‌, पिचाह, यक, माता-पिता के भरग्पोचण के 
षु भिक्तामौँगी जा सक्ती द्धै। जिस केसी याचक को भिक्षा देना उचित 
नष्ठीं ठहराया गया है, प्रच्युत याचक के गुर्णो पर विचार करटी भिक्षादेनी 
ष्वाद्विये-- 

"तन्न गुणान्‌ समीचय गथाष्ाक्ति देयत्‌') २, १०, २ केषरू भौतिक सुख 
की किष्सा से भिक्ारमौगना पापष्ठै। निन्तु जआनच्ा्यको द्र्णिादेनेकेषिप्‌ 
शदे भीधनस्यानजास्कताद्ै। १. ८. २१ ।ग्रह्मदारी को मिक्षादैना 
गृष्टस्थ का परम कतंन्य षै । मारे धर्मरात्र के भलुसार, भिक्षा न देने षर 
व्रतचारी पुण्य, प्रजा, पशु, कुल, विद्या मी कुष्ुष्ठीन रेता (१ कं 
सू०२६)। इस सम्बन्ध मे धर्म॑सश्र ने गोपधबमाह्यण का भी एकञ्श 
उद्ष्टत किया दै । 


गृहस्थाध्रम--गृहस्थग्रम के महश्व का प्रतिपादन प्रायः सम, धर्म॑सूत्रो 
म किया गया द्धै । जपस्तस्वधर्मसूत्र के अनुसार श्तीन प्रकारर्की विचार्भाके 
श्षाता आष्वार्यो का मतद कि वेद्‌ ही परम प्रमाण, इस कारण वेदम 
त्रीहि, यव, यज्ञपश्चु, जआञ्य, दुग्ध, खप्पर का उपयोग करते हुए, प्रश्नौ के 

साथ, मन्त्रः काउ्च या मन्द्‌ स्वरसे पाड करजिन कर्मी के करने का विधान 

है उरं करना व्ाहिये ओर हसं कारण उलके विपरीतं आचरण कानिदेक्ष 
करने वारे नियमो को वेदन्न प्रमाण नही मानते 

पत्रवि्यवृद्धानां त वेदाः प्रमाणमिति निष्ठा तन्र यानि परूयन्ते घ्रीहियव- 
पशवाञ्यपयः कपाकपरनीसम्बन्धान्युख्वरनीचेः कार्यमिति नेर्विरुढ्‌ भाचारोऽ- 
प्रमाणमिति मन्यन्ते ।* (२ कं २३.९)1 

गृहस्थाश्रम के महश्व के विषयमे जागे कषा ग 7 ई 

“अथाप्यदय प्रजापतिमद्धृतमाग्नाय जआाह-प्रजञामनु प्रजा्रसे तदुते मरत्या- 
उमूतमिति । 

इसके भतिरिक्त गृहस्थ की सन्तान कौ भसत यताकर वेद्‌ ने कहा है-- 
है मरणधर्मा. मञुष्यो; त॒म जपनी सन्तान मेँ पुनः उप्पक्च होते ठो, सतः सकतान 
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ही तम्दारे छिथ अमरस्वहै।'' पिताद्टी पुचकेरूदर्म उष्पक्ञ होता, दोनो 
मे साखूप्यष्टोता है यह भी सामान्प{तः देखा जाता दै । वस्तुतः पिता व्रजापति 
क) खूप होता ¦) ““पुनस्सरगे बीजाथ भवन्तीति भविष्यत्पुराणे 1" २. २४. ६. 


गहस्थाक्नम की प्रशंसा प्रजापति के दूसरे वचन क्ा भी उर्लेख किया 
रागा है. 


"त्रयो विया बह्मच्य॑॑प्रजात्ति बद्धं तपो य्मनुप्रदानम्‌। य पतानि 
करते तेरिव्सह स्मो रजो मूष्वा प्संसतऽन्यस्मशंसदिति ।'› जो तीनो वेदो का 
अध्ययन, ब्रह्मचर्य, सन्तानोत्पत्ति, श्रद्धा, तद, यन तथा दान--हन कर्म को 
करता है वह मेरे सार निवास करतादै। जो हने विपरीन क्म करता दहै वह 
धूल भें मिल जाता दहे 1" 

गृहस्थाश्रम मै पति रं पप्नी का समान महस है ओर पाणिग्रहण के 
उप. न्त दोनो को खभी क्म साथ-साथ करने होते) पर्व परं दोनाको 
उषास करना रहिये । गृहस्थाश्रम के क्त्या रां स्थारीपाक भ्रमु प्रतीत 
होत। है इसे सिप्‌ अगेन का उपसमापरान करना होता द्ै। पत्ति जौर पत्नी 
सभी कर्मो मँ सयोगी होते है भतः उनमें किसो जी प्रकार के दायविभागका 
नियर नहींदहै। ३ वोर्नोपुरण्योके फलमें मी समान रूपे अधिकारी एोते 
ह धंरधनरके उपाजनमें भी साथ होतेह 

अतिथिपव्कार गृहस्थाश्रम का एक प्रधान कन्त॑व्यदै। इसका उक्र 
गीरपे के साथ समी धम जौर गृद्यसत्रो में ह । जापस्तम्ब के अनुसार अतिथि 
षी ;, जो भपने ध्म मे निरत रहने वाके गृहस्थ के य्ह केवरु धर्म के प्रयो- 
न से जाता दै, “स्वधम॑युक्तं कृटुग्बिनमभ्यागच्छति धमंपुरस्कारो नाऽन्यप्रयो- 
नः सोऽतिधिर्भ॑वतिं ।“ (८२, ९. ५)। अत्तिथि फी पूजाकोज्ञान्ति ओर 
वर्म की प्राद्ठिका साधन माना गया । जतिथि सस्कार के नियम मेँ यह 
र्देश किया गयादै कि अतिथि के भाने पर उ्कर्‌ उश्की गवानी करनी 
हए लौर अवस्था फे अनुसार उल्का माद्र करना चाणु भौर योग्य 
परान प्रदान करना चाहिष्‌ । जतिथिकेपर्योकोदो श्रू धों । कु आचार्यो 
1 मत है कि अतिथिके रिष्‌ मिद्ाकेपात्रमे जल लाना चाहिए । 

अत्तिथि को ठहरमे के लिए स्यान, सोने कं लिव शय्या, चटाई, तकिया, 
द्र, अन्नन आदि आवश्यक वस्तु देनी चाष्ियें। यदि परिवारके सभी 
{स्यो के भोजन कर सुकने के वाद भी अतिथि आबे नो उसके भोजन का 
न्ध करना चाहिये । गृहस्थो क सिये अनिथि सव्कार निव्य किया जाने 
चा प्राजापत्य यज्ञ॒ है--“स एष प्राजापष्यः कुटुम्बिनो यज्ञो निष्यप्रततः 1" 
०.१ तियिर्यो ङे उद्र की ज्म्नि आद्धकनीय जिद, पविच्र गृह्य भद्चि 
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गार्हपत्य अग्नि ह, लिस अग्नि पर भोजन पकाया जाता है वह दक्षिणाग्नि 
हे। इसी प्रकार भर्मसूत्र मे कहा गयादे कि अतिधिको दिया गयादृूषसे 
युक्त पष क्निष्टोम का फल उत्पन्न करता दै, घृतमिश्रित भोजन उक्थ्यका 
फल प्रदान करता दहै, तषु ते युक्त भोजन अतिरात्र यज्ञ का फल देता है, मांस 
से यु, भोजन द्वादशाह यज्ञा फल देता है तथा अन्न भौर जल अनेक 
सन्तान एवं दीर्धजीवन प्रदान करते दँ । अत्तिथि चाहे प्रिय दहो या अप्रिय 
उसका सस्कार स्वर्ग-फरु प्रदान करतादै। अतिथि सव्कार-रूपी प्राजापष्य 
यज्ञम तीन समय दिय! गया अन्न तीन सवन होता है1 अतिथि के पीठे 
जाना उदवसनीया द्ष्टिका प्रतोकदै, मधुर भाषग दही यज्ञ की दक्तिणादे। 
छत्तिथि के प्ररथान करते समय उसके पीले चल्नादही विष्णुक्रमदहे, अतिथि 
को पंचा कर ौरना ही मान देख यक्त का अन्तिम अव्यथ स्नानदै। जा 
ग्यक्ति तिथि फो एक रत्नि पने घरमे हरता है वह प्रभ्वीके सुखो को 
प्राप्त करतादहे, जो दूसरी रात्रि ठराता है वह अन्तरित रोकांको जीतताद, 
` तीसरी रात्रि ठ्राने वाला स्वर्गी रोका को प्राक्त करता दै, (चौथी रात्रि 
उषह्राने वाला असीम सानन्द काछोक जीत रेता है! अनेक रात्रिया तक 
अतिति को स्हराने भे सीम सुर्खो की प्राक्षि होती है! प्र० २.क.७्‌. ६)। 


दसी प्रसडमे कहा गया दहै किं भोजन न होने पर भी लासन, 
पादुपतारखन, दाथन-आसन्‌, स्वागत के वचन घे अतिथि का सत्कार करना 
चाहिगे--“अभावे भूमिरुदकं वृणानि कस्याणी वाशिष्येतानि वै सतोऽगारे न 
क्षीयन्ते कदाचनेति ।' २.३.१४ । अतिधिके रूपमे यदि कोडश्रूद जयेतो 
उसे कोड कायं सोप दिया जाता दहै कौर फिर उसे मोजन दिया जाताहे। 
२.३.१९-२०. 

ब्रह्मयज्ञ या वेद्‌ का स्वाध्याय गृहस्थाश्रम का एक दनिक कर्मं डहै। इसकी 
उपेक्षा कदापि जयीष्ट नहीं हे । भोजन से पहले ही निष्य स्वाध्याय का नियम ४ 
है । आपर्तम्बधर्मसू्र मे ब्राह्मण का उद्धरण देते हुये निष्य स्वाध्याय को तप 
माना गया है 1 कष्ठ, अतिदच्क्र, चान्द्रायण आदितो काजो कुदं फ 
होता वष्ठी फर स्वाध्याय कामीष्टोतताह्ै। (अ० १ कं० १२, सू०१)। 
दसी भङ्ग मे शतपथ बाह्मण का एक अंश मी उद्व किया गया हे-- 


“क्षथापि वाजक्तनेयिव्राद्यणम्‌ ' ` ` * ” (दण पृष्ठ १०) 


वैश्वदेवकमं भी गुहस्थाध्रम के धर्मो का एक जनिवायं जङ्ग दै। इसके 
भतिरिक्त पिवृकमे या श्राद्धकमं की महत्ता पर भी धर्मसूत्र मे विस्तार से 
विष्वार किया गया दहै! वरिकर्मके बाद गृहस्थ को वादहिये कि सबसे पडे 
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-सत्तिथि्यौ को भोजनं कराये, उसके बाद वारूको, वृद्धो, रोनिर्था, सम्बन्धे की 
शिर्यो को तथं गर्भवती चिर्यो को भोजन कराये) 

भोजन कौ शुद्धता धमेसूत्र का एक प्रसुग्व त्रिवेच्य विषयहै। किसी 
भी प्रकार की जपत्रिच्र वस्तुक सम्पकंसे भोजन सभोञ्थ हो जाता है) 
आपर्तम्बधम॑सूतर मे प्रथम प्रश्च की सोरष्वी, सन्रह्वीं कण्डिका मे भोजम की 
शुद्धता का विस्तार के साथ विवेचन किया गयादहै। हस काल तक शप्र द्वारा 
स्पृष्ट भोजन अभोज्य माना जाने रुगा है । ख! रानभरं रखा हुभा, व्रासी 
भोजन, बाजार से खरीदा हुभा भोजन भभोञ्य माना जात षहै। चिन्न निर्माण 
दि कमं कर जीविका निर्वाह करने वारे ज्िरिपयो का भोजन भी नष्टं प्रहुण 
करना व्वाहिए्‌ (० ० १३९) दसो प्रा. दवा आदि देकर जोतिका 
निर्वाह करने वारे तथा व्याज रेने वारे ध्यक्ति का भन्न भी अभोज्य होता दै। 
श्रायश्चित्त न करने वरे ब्राह्मण का अत्र अभोऽग़ होता दहै! जापस्तभ्ब के 
अनुसार गाय तथाबेरुका मांस भच्य हो सूता है ध्वेन्वनङुशोर्भचयम्‌" 
१, के० १७.३० । बाजसनेयक के मतानुसार वैर का मांस यत्तमै अर्पित 
करने योग्य माना गयाहै ९१.१७.३१ । 

विवाह र नारी--इस धमम॑सूत्रमे विवाहे छुः भेदो का उल्लेख 
किया गवाह, जव फि स्मान्यतः आर मेद्‌ घर्मसूत्रोमे वर्णितरदै। ये हः 
मेद है-- ब्राह्म, आपं, देव, गन्धव, भासुर भौर राकस । प्राजापष्य तथा 
वेश्ञाच विवाह के विषय मेँ हमारा धर्मसूत्र मोन है। इनमें तीन अदे चाह, 
आर्षं ओौर देव को पश्स्त माना गया है तथा गान्धर्षै, आसुर भौर राक्तस 
चिवाहों को निन्दित का गयादहै। इन सवम ब्राह्म विवाह को सबसे उत्तम 
स्वीकार किया गया दै) 

धमसू में विवा्टकेजो भेद घताये गये ई उनका निर्णायक आधार 
कन्या प्रातिका टंगङहै। कन्या कंसे प्रहणकी जातीदहै इसी आघार पर दरन 
मेदो म अन्तर है याष्रेष्ठता लौर निकृष्टता का विचार है) ब्राह्म विवाहम यर 
क कुट, भाचरण, ध्म मे लास्था, विधा, स्वास्थ्य के विषय मै जानकारी प्राक्च 
कर अपनी शक्ति के जनुसार कन्याको जाभूषर्णा न्ने जखकृत कर प्रजाकी 
ख्पत्ति के छिर्‌ तथा एक साथ घधर्मके प्रयोजन के लिषए्‌ कन्या प्रदाने करे । 
आप॑विषाषहु मे वर कन्याके पिताको दोसौ गाय तथा वरैर प्रदान करे । दैव 
विवाह में पिता कन्या को किसी पेसे ऋष्वि्‌ को प्रदान करे जो श्रौतयक्ञ करा 
रहा ठो । यदि कन्या ओौर वर पारस्परिक प्रेमे स्वयं विवाह करसर्तेष्ैतो 
वह गान्धर्जं विवाह हकराता है । यदि वर कन्था केकि अपनी शक्ति के 
अनुकार धन प्रदान कर विवाह करे, तो वह्‌ आसुर विवाह कहराता है । कन्या 
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"पक्ष वारे फो परास्त कर यदि वर कन्या का अपहरण करे तो वष्ट राक्षत विवाह 
कहकाता है । 

दिवाह की पवित्रता पर जिस कारण से अधिक विचार किया ग्यादै वह 
स्पष्टतः यही है कि जैसा विवाह होता दै, वेसा ही पुत्र होता है--“्वधायुक्तो 
चिवाहस्नथा युक्ता प्रजा यवति २. ९२. ४ एसी सम्बन्धर्मे हमारे धर्म॑सूत्र 
म गोत्र का भी विचार किया गयादै। इसके अनुसार भपनेही गोत्र के पुरुष 
के साध पुत्री का विवाह नहीं करणा चाहिए 1 “सगोत्राय दुहितरं न प्रयश्छेत्‌' 
२. ११. १५ पसे पुर्पको भी कन्या दना निचिद्रहैजो मातृपच सेष्टः पीठी 
के मीतर संबद्धो, जथवापिताङके पक्से संबद्ध दहो। 

मापस्तम्बधर्मसुत्र के समय एकपश्नीस्व की प्रवृत्ति को प्रञुखता प्रात हु 
दै । २,११.१२ में स्पष्टतःकह। गया है--“धर्मप्रजासम्पक्े दारे नाऽन्या कर्धी । 
अर्थात्‌ यदि पत्नी श्रौत, गृह्य, स्मार्तं धर्मो मे श्रद्धा रखनेवाी तथा पुत्र 
उश्पन्न करने मे सक्तमहो तो दृक्तरा विवाह नहीं करना चाहिए । किन्तु थदि 
पश्नी दोनो म मे किंक्ती एक कार्यं के सम्पादन मे भसमं षो तो अग्निहोश्र की 
भगिनि प्रञवकित कर दूसरी प्नी रहण कर सकतादहे। इसत प्रकार अग्निहोत्र 
की अग्नि के साधान के साथ पण्नी का मौलिक सम्बन्ध है) इस धर्मसुत्र की 
दणि भो परिवारे माताका महश्वपूणं स्थानद । समावर्तन केष्राद्‌ टौटे 
हृष्‌ पुत्र द्वारा उपार्जित वस्तु माताफो ही समर्पित करनी होती है) 


(१.८. १५ )। 

अन्य धर्म॑सूत्रो के समान भापस्तम्बघमंसुत्र म भी नियोग की प्रथाका 
उल्टेल दै । कन्या कुर कोदी जाती दै, दस कारण पति कै भभावमें भशवा 
उसके सन्तानोर्पत्ति मे सम न होने पर उसी के गोश्रके पुरुष घे विवाहिता 
खी पुत्र उष्पन्न कर स्कती दै-- 

"स्गोघ्रस्णनोयौ न परेभ्यस्समाचक्ोत'? २. २७. २। 

किन्तु आपस्तस्बधर्मसूत्र के समय तक नियोग कीप्रधाकालोपहो चषा 
था । हुसका कारण दस सूत्र मे यष दिया गय। है ङ्कि नियोग के धार्मिक पदषु 
पर रोग अव्र ध्यान नीं देते भौर रेन्दिय सुखो से प्रेरित होकर भ्यभिवारी 
हो जाते द । भतः इन्द्र्यो की युव॑छता से नियोग निषिद्ध कर विया गया ह । 
किन्तु हसे साथ नियोगे क्रिये जाने बे गोचर के विचार की भालोचना 
करते हुए धम॑सूत्रकार ने उसे व्यथं बताया है, क्योकि पति से भिन्न सभी पुरुष 
समान दै, चाहे ये पतिकेगोत्रकेष्ौ घान 1 जापस्तम्बधमंसूत्र ने यष 
स्पष्ट कर दिया है कि वैवाहिक पवित्रता सभो प्रकार से श्रेयस्कर है जौर उसक्रा 
खोक-परलो+ मँ अधिक फर मिता है । 
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संम्यास--गृहस्थाश्रम ॐ षाद संन्यास एक मषस्वपूणं आश्रम है । बहम 
'वर्याक्रम के नियमे का पाठन करनेवाखा भ्यक्ति ही संन्यास ग्रहण कर सकता 
षि । व शग्निक।, धर का घौर सभी प्रकारके सुखो का परिस्यारा करे, अरप- 
भाषण रे भौर तनो ह भिषा मांगे निस्ते जीविका-नियाह ठो । संन्यासी 
दूसरों दवारा पे गये चरस््रोको हौ धारणकरे! क्यु धर्मज का मतदैकि 
संन्यासी सभी वशो का परिव्याग कर नश्नरहै। स्पष्ट ष्ैकि लापस्त्वफे 
समय मग्न रहने पे सुनि रोग भीये। संन्यासी फे समपु वेवरुपकद्ी 
छ्य है -भाप्मा का क्तान प्राक्च करना । 


वानपरस्थ्य-- वानप्रस्थाश्रमे भी वष्ठी भ्यक्ति प्रवेश कर सक्ताहैजो 
अद्चारी फे नियमों का पाटन करता हो । वानप्रस्थ देवर एक ्षरिन प्र्वे- 
दिति करे, घरमे न रहे, किसी प्रकारे का सुखभोग न करे, किसी की क्षरण 
मे न रषे भौर केवर देनिक जभ्यवसाय के समय घोट ) मूक, फ, पत्तो शौर 
तिनका लादि का भोजन करते हुए जीविका निह करे, फिर स्वयं गिरे हुए 
फरो भौर पत्त! का भष्तण करे, तच ङं दिन जक पीकर जोवन धारण करे, 
कुष्ठ दिन केवर वायु का सेवन करे लोर फिर केवरु जआक्राद्नाफाही भक्षण 
करे  हनफा उत्तरोत्तर अधिक फर होता है । कुष लाचा्यौँ के अनुखार वान- 
अस्थकेषिप्‌ हौ न्य जाभ्नमोके कर्मो का क्रमानुसार पारन करना चाये ) 
वानप्रस्थ गांव से बाहर वन मँ धर बनाकर वषं पली, पुष्र-पुत्रियो शौर धमि के 
साथ निवास केरे अथवा धकेङे टौ निवास करे ! बानप्रस्थ'किसी भी प्रकारका 
दान न म्रहण करे । बृष्ठु भावाय के भनुसार शृषहस्थ को चाष्िप्‌ कि सभी 
षष. वस्तुभो के जोदे बनवाये शौर उने से भपने उपयोग के किष एक-पुक 
अह्ण फर वन्‌ को प्रस्थान करे 1 वन की वस्तुर्भासेदीष्टेम कमं करे! समी 
मन्व का तथा दैनिक स्वाध्याय कापा दघ प्रकार करे किवहदूत्ररोकोन 
सुनाई पे । केवह भग्नि को सुरद्धित रश्ने के टिप्‌ घर यनाये भौर स्वयं 
खुरे स्थान पर निवाख करे । 


राजा के कनत्तंव्य तथा अर्थव्यदस्था- 


धर्मसूप्रो का सनिवा्यं विषय राजघम॑ घापस्तम्ब की द्शटिसे छट नरी 
सका है । राजा ॐ कर्स्॑यो का विवेचन यहां भी किया गया दै 1 राज्ञा का सुर्य 


कर्तभ्य दण्ड देना है! राजाको चाटु कि वह सिये के भाधार पर प्रश्नः 
7----------------~-~~~~-~- ~~~ 


कर तथा कपय दाकर छपा प्र विचार कर दण्ड दे 
“ुदिचितं॑विचित्या दैव्रश्नेभ्यो राजा दण्डाय अतिपथते 1" 
प्रण २. कं० ११. सूु०६। 


( ४६ ) 


नैतिक नियमो की रक्ता त॒था धम॑ का उरूटंघन करने वार को दण्ड देना 
राजा का ध है! नैतिकता की रक्ता के ङिष्‌ उपे खियोके प्रति किये गप्र 
हुभ्य॑व्ार फो दण्डे देना पहिए । आपस्तम्ब के ्नुसार राजा पेसे पुहष को 
दण्डय लो युवती सियो पर दुर्भावनापूर्णं टि डारता है २, १६, १९। 
ष्यभिष्वार्‌ मँ प्रवृत्त होने वारे पूप की प्रजननेन्दिय को कटवादेनेका दण्ड 
भी सूत्रम विहितक्चै ( प° २६२) | व्यभिचारी द्वारा दूपित की गयी कन्या 
का भरणपोषण भी स्वयं राजा को करना एता मौर भरायश्वित फे घाषु एस 
प्रकार फी कन्या विवाहार्थं ग्राह्य सानी गयी दै । 


भापस्तम्बधर्मसूच्र फे द्वितीय प्रशन के दशम परल राजाके कर्त॑भ्योका 
कष भधिक स्पष्टता से निर्देश किया गया है । न्याय व्यवस्था उसका धम है 
उस भ्याय फत्ता को उनकी योभ्यता, विया, कुर वस्था, बुद्धि भौर आचरण 
फा चिर कर ष्टी नियुक्त करना चादिषु । 


प्रजाफी रशा रि राजाकफो नगरके बीच मे प्रासाद बनवाना 
चाषहिप । प्रासाद के लागे एक जावसथ भवन टो गौर उसका नाम 'लामन्त्रण' 
षो । शावसथ भतिपिर्यो फे प्‌ होना चाहिष्‌ । सभाभवन मेँ राजा धूत की 
ष्यवस्था करातादै) प्रजाकी सुरक्ताराजा क्रा प्रधान कर्त॑ष्यद्ै। जिष् 


राजा केरा्यमे, म्राममे यावन्मे चोरो का भय महीं होता, वष्ठी कल्याण- 
कारी राजा होता है 


“केमक्ृदाजा यस्य विषरे प्ामेऽरण्ये चा तस्करं भयं न वियते 1? 
२, २५. १५। , 


विशेषतः ब्राह्मण की लोर ब्राह्यणके धन की रक्ता राजा का परम कर्तभ्य 
है। धाह्मणके धमकी रषा करते समय मृष्यु प्राप कर रेना यक्त करनेङे 
समान बताया गया हे । प्रजा की रक्ता का कार्य योग्य कर्मचारियों को सौपना 
ष्वाषटेए्‌ । रक्ाधिकारी नगर के चारो मोर एक योजनाफेरेन्नमे तथाम्मामफ 
वारो घोर एक कोस केरेत्रमे रक्ता कायं करे! यदिद्न केशर म को चोरी 
होती है तो रकषादुश्पो से धन चुकता कराया जाय । 


राज्ञाष्टी ार्थिक म्यवस्थाकालाधारकरदे, क्िन्तुकर अष््णेमो 
राजा को चिवेक का भाश्रय छेकर नियमो का पारन करना होता है । विद्वान्‌ 
भोत्रिय माह्यण, चर्यो, भरपवयस्क वारको, शुरुकुर मे अध्ययन करनेवारे, 
दासदृत्तिवारे, गे, यष्टरे तथा रोगी से कों कर नहीं छिया जाता । संन्यासी 
सेभीकिसीभीप्रकारकाकरन रेते का विधानदहै। 


( ५० ) 


जभ्तराधिकार फे नियम--पिता का यद्‌ कर्त्वं कि वह॒ सपने 
शीचन कारम ही ध्रोमे दाय का विभाजन करे, किन्तु नपुंसक, पागरु भौर 
पातकी पुत्रौ को किसी प्रकारका अंशान प्रदान करे। पुत्र न होने पर दाय 
का भाग सपिण्डको प्राप्त होताथा। दृप्त प्रकार युक्रहीन ष्यक्ति की यिक्ष 
पशे सम्पत्ति की जधिकारिणी नहीं होती यी । दसा ही मत बौधायनकाभी 
अ्र्तीत होता है । 

किन्तु ष्ल फाल में धुत्रीके लषु मी उत्तराधिकार का नियम) घुत्रन 
होमे प्र पुत्री वाय की उत्तराधिकारिणी होती थी २,१४,४। दाय के लयिकारी 
सपिण्ड लौर भाचायं सादि सभी.का अभाव होने पर सम्पत्ति राजाकी हो 
श्ाती थी । ऊच चार्यो के भनुसार सभी पुत्नोमे ष्येष्ठ पत्रही दायस्य 
छशरिकरी ्ोता था भौर उससे छोटे पुत्र भधीन रहते ये। भावस्तम्ब ने 
षाय विभाग के सरन्ध सें ष दर्शो के दस नियम का भी उक्ेख किय। है कि 
श्ये पुत्र को षठ विशेष अंश प्राक्त होता था। इसी रकार रथ घौर कष्रोप- 
करण पिता के जधिकारमें ही रष्टते थे जौरस्प्रो का भी लपना एक अंश होता 
था। किन्तु भापस्तम्ब को यष्ट विचार मान्य नी कि मेवर अेष्ठ षर ही 
वा का अधिकारीष्टो भौर हस सम्बन्ध म तैत्तिरीय संहिता ६.१.९ प मनु 
दवारा सभी पुत्रो मे समान विभाजन के नियम का उदकेख कर सभी पुत्रे 
समान विभाजन करना हौ उचित बतलाया है-- 

“स्व हि धमंसुक्ता भागिनः २, १४. १४। 

षाय या संस्पत्तिके चिभागकाभी मुख्य प्र ोजन यही कि उसका 
उपयोग धमंकमं म किया नाय । सभी लपना भः प्राप्त कर उप्ते धार्मिक 
कार्यो में गकर ध्मंकी वृद्धि करे जौर हसीषिष्‌ धर्मसूत्र मै क्म रथाद 
फिञो धन को भधमंमें नष्ट करतादहै वह पुत्र उयेष्ठ होने पर भी दाकधिभाग 
का सधिकारी नहीं है । 

आपस्तम्बधर्म॑सूत्र के कालम खेती को प्रचुर मश्व मि शुका । 
खेतौ के विषय भे छनेक नियम दिये गये दँ जिनसे सिद्ध ष्टोतादै किती की 
भोर राजाकफछो भौ विशेष ध्यान देनाहोताथा। सेतीके ङिष्‌ दृ्रे का खेत 
छेक्रर खेती न करने पर उसकी उपज का अनुमानित मृह्य खेत को देना घेता 
था हस प्रकार भूमि पर स्वामित्व गौर काग्तकारीकासरूप बहुत ध स्थिरो 
गवा धा- 


“त्र परिगृद्यो्या नाभावार्फलामावे यस्सग्द्धस्स भावि तद्पहार्मः 1» 
२,२८.१ । 


( ५१९) 


इसी प्रकार जमीन्दारी प्रथाका भारभ्भिक रूप अपने क्नस्तिष्वमभा 
लुका था--मजदूरो की, पिरद या चरवाह को शारीरिक दण्ड देने के नियम्‌ 
ही व्यवस्था के चयोतक द । 


आपस्तम्ब का धार्मिक पव॑ नैतिक िकोण- 


सापस्तम्बध्म॑सुत्रके ारम्भमें ही सामयाचारिक धर्मौ फो पुय प्रतिपाद्य 
विपथ बताया गया है । सामयाचारिक ध्म का सम्बन्ध ्षमयः से है भौर 
मय का घं पुहपक्घृत व्यवस्था है ¦ हरदत्त ने पनी व्यास्या म तीन प्रकार 
के समय का उरलेख किय है--विधि, नियम, प्रतिपेध । सामयाग्वारिक का अर्थं 
"समयमूखा आचारास्समयाचारा; तेषु भवाः सामयाचारिकाः \" धर्मके ज्ञातानों 
की सष्ठमति से भ्यवस्थापितवैनिक आवार को सामयाचारिक धमं कषा गया 
है, किन्तु स्मरणीयदै क्रि धर्मके क्ातार्ओोके समयको ही धम॑के टिप 


प्रामाणिक माना जाता है। दसीकिषए इस सुच्र मे कष्टा गया है--धर्म्॑ञखमय 
प्रमाणम्‌" ( प्र २३)) 


धर्म के सम्बन्ध मजापरस्तम्य का विचारं जयिक जाधुनिकः जौर व्यावहारिक 
प्रतीत होता । यथपि ध्मका मुर प्रमाणवेदकोषही माना गया, तथापि 
उसके साथष्टौी धर्म॑ञोकी पतंविदा या सहमति द्वारा की गयी पाचारष्यवस्था 
फोभीसुख्य सूपसे प्रमाण मानागयाङे) वेदका मास्व भललिष्‌हैकि 
धर्म्ताके किए भीवेद्‌दहीप्रराणदहे। 

नैतिक विचारो परं कम॑ वा सिद्धान्त भी धर्म॑सुत्र मे अभिष्यत्त दहै! मनुष्य 
को पने कमंके अनुसार ही जन्म, सरीरं का लाकार, रंग, पक्ति, प्रतिस), 
ततान, धन, धमं के अनुष्ठान फी क्प्रता प्राप्त षती है नौर वष्ट पदि की तरह 
दोनों लोकों मे सुखपूर्क चरता है । 

"ततः परिवृत्तौ कर्मफलशेषेण जाति रूपं वण वलं मेधां प्रज्ञां ृभ्याणि 
धर्मानुष्टानमिति प्रतिपद्यते तस्यक्रय दरुभयोखोंकयोः सुख एव वतंते ।” ९.२.६ 

धर्मसूत्र आचार दे सम्बन्ध मे सदेव विधेक से काम छने षो सलाह देता 
दै, योकि मान पुर्पोमे भी कद दुलत होती है । पूर्वजो या ऋषिर्यो कै 
कर्मो मे धमं के उक्ंवन तथा साह्तपूर्णं कम का उदाहरण देखने मेँ राता दहै। 
किन्तु सामास्य मनुष्य को उनके उदाहरण का अनुकरण नहीं रना चाहिष्‌। 
उनका अनुकरण करने से मनुष्य पाप क। भागी दोता दे, भः सदैव धर्म के 
सम्बन्ध मै स्वविवेकं कालाश्रय रना जावश्यक ठै । "दष्टो धर्म॑न्यतिक्रमस्सादैसं 
च पू्चैषाम्‌"' । तेषां तेजोविक्षेपेण प्रसयवारौ न चि्यते । तदुन्वौचय प्रयु्जान 
स्सीदृष्यवरः । २.१३. ७.९ । 


( ५२ ) 


भापस्तःव का विचार किं मनुष्य अपनी दन्द्यो के साथ पतित नहीं 
होता, यथपि हारीत का मत सके विपरीत है । स प्रकार पतित प्यक्तिका 
खुत्र भी यदि उससे दू रेतो शार्यो में र््ने योग्यहो जातादै। हारीत्तने 
पने मतके समर्थने खी की उपमा दुधिघानीसेदी दै! जिल प्रकार यक्ष 
के दधिपान्नमें अश्युदध दृष मं जर भौर तक्र मिराने पर उससे उस्प॑ज्न द्धि यक्त 
के कार्थुकेटिपु दीक नरह होता उसी प्रकारं पतित पुरुपसे उर्पक्न पुच्रभी 
पत्ति होता । हस प्रकार मनुष्य के जपने कम॑ही सामाजिक लवमानना 
या प्रतिष्ठाफे कारण है। पतनीय कर्मो के भतिरिक्त णश्यचिकर कममी 
गिनाये गये है, जेस उच्च वर्णौ की सियो काशक पुरुप $ साथ सम्बन्ध भौर 
भार्यो का भपपाश्र चयो के साथ यौनसभ्पकं 

इष सूनर म भाचार का म्स्त जस्यन्त स्पष्ट शब्दे म॑ जभिष्यक्त है-- 

शषा धम॑सभाम्तिस्सामान्येन छक्षणकर्मणा तु समानयते ।' २,३१.९६ । 

आचरण का चिच्वार उच्छिष्ट भोजनके प्रस्गमें भी किया गयाष्ै। यदि 
पिताया बदरे माष्क्का मी जाचरण ध्म॑के विपरीतद्रोतो उनका क्रोडा हुजा 
भोजन नहीं महण करना चाहिए । १.४.११, १२। आचार सेश्रट होने पर 
कठोर चतका विधान किया गथ है गुर वी हस्या, गुरुपन्लीगमन, घुव्ण 
की वोरो, सुरापान सावि के प्रायगिचत्त स्यन्त किन जौर भयावह है, 
भापस्तस््रधमंसृत्र ने प्रचलित आचर की अपेद श्रुत्ति के नियम को भधिक 
प्रामाणिक मार ` है-- 

तिष्ठं बलीयस्यानुमा[नेकादात्तारात्‌ १.४.८ 

नैतिएता के स्म्बन्ध मे जापरम्बधर्म॑सूत्र मे जनिष्यक्त विचार गौतम- 
धर्मसूत्र के विपारो से बहत भिन्न नष्टौ हे । निकट संबन्ध की या निकट संबन्ध 
जेसी जिय के साथ यौन संवन्ध पतपाका कारणे, तो दृत्तरी भोर भापस्तभ्व 
ने न्य ाचार्पौ का मत भी दिया, जिप्तमे अतुसार गुरुपति्यो फे भत्तिरिक्त 
सन्य विवाहित) द्यो से मधुन पतन का कारण वष्ठी होता । 

“^न्ऽगुरुतहपगे पतत्तीप्येके ।? २. २०.१० 

क्रोध, इषं, रोष आदि को भूतदाहौय कदा रया, ये प्राणियों कानाश 
-कः नेवारे दोष है-- 

क्रोधो हर्षो रोषो छोभो मोहो द्भो दोहो षोच्मस्याशपरीवादावसुया 
काप्रमन्यू अनाश्म्यम्योगस्तेपां योगमूखो निघातः ।* ( ए° १७५ ) 

इसके विपरीतं क्रोधहीनता, हषं का जभाव, रोष न करना, भरोभ, मोह 
कालभाव, द्रभवकानहोना, द्रोह न करना, प्वव्यवचन, भोजन मे संयम, 


1 


५ 


( ५३ ) 


परदेप कथन से विसुख होन, असुयां को अभाव, स्व्धंटीन उदारता, दान 
नादि न रैना, सरलता, कोमलता, भावावेनो का कमन, दन्दिर्याको यकम 
करना, क्षमी भराणिर्य क साथ तरेम, -जास्माफे चिन्तनमै सनको समाहित 
करना, आर्यो के नियम के जनुसार जाचरण करना, दूरता का ध्याम, 
खन्तोप--ये उक्तम गुण सभी आाघ्रमोंके किष । दनफे आरण से विश्रास्मा 
फी प्रान्ति होती । 


जिस प्रकार जान वबृक्चकरर वध करने से उसका भधिक पाप होतार, 
वसी प्रकार जान धृूक्षकर उत्तम कर्म करने पर उघ्तका अधिक पुण्य होता टर । 
द्ध के ष्‌ प्रायरिचत्त स्वरूप दान देना भी पर्या माना गया । त्रियकी 
ह्या मे एक सह, वैश्य की हस्या प्र सी, शूद्र की ष्ट्या पर द भार्योका 
वान रेमे से भ्रायशिचित्तष्ठो जाता! ये चिचार मानवतावादी टर्टिकोणक् 
कितने विरोधी ह । हिसक की हिसा धर्म॑सूय्रम निन्दति न्ींदैः। इस प्रकार 
कीर्हिस्रासे कोदैप।प नहीं होना, क्योकि उत्तमे क्रोषदही क्रोध का स्प 
करता है । 


दस धर्मसुत्र मे यौनविषयकं नेत्तिकता के नियमो ऊुक्ठ जौर अधिकं 
कठोरता विखायी प्तौ है किम्तु हन नियमो पर भी वर्ण॑भ्यवस्थाहावी है। 
यद्वि तीन उच्च वर्णों से किसी वर्णका पुरुपश्रुदसरीते मेथुन करे तो उह्लका 
दैश से निष्कासन्‌ होना चाहिप्‌ । शूदर वणंका पुरुप उच्च वर्णोकी चिर्योके 
साथ सम्बन्ध करे तो बह रध्युदृण्ड का भागी होता है- -'वभ्यश्रूढ ञार्यायाम्‌ 
२-२७९ म्रह्यण के लिप्‌ परस्त्री गमन का तीन वषं काप्रायरिचत्त कर्मं निर्दिष्ट 
ह मौर निततनी बार खरपरनध किया जाता दै उतनी बार प्रायरिचत्त करना होता 
है। यदि शू तीन उच्च वर्णंके ग्यक्तिके प्रति भपशब्द कहता तो उसकी 
जीभ करवा खेनी चादर । 


“याचि पथि शय्यायामासन इति समीभवतो दण्डताऽनम्‌ 1" २-२७-१५ 

यदि शुद्र किसी पुरषं का बध करे या चोरी करे, अथवा भूमि पर बरूपू्वंक 
फव्जा करे तो उक्तकौी सम्पूणं सम्पत्तिका जपर्रण भी विदितदै। कम्बु 
दृष्टी परार्धो के दिप्‌ ब्रह्मण रि जीवन भर भल्ल पर पटी वेधाकर रहना 
पडता था “चद्चुनिरोधस्स्वतेषु ब्र इमणस्य' २,२७.१७ 

जाप ऽतम्दधर्सूत्रै धमके उदेश्य की स्पष्ट मीमांसा की गयी है धमं . 


छ] आचरेण केवट सांसारिक उश्ैश्यरेष्टी नहीं करना चष्ठिए्‌। यङ, खा 
भौर सम्मान की. प्राप्ति धर्मका प्रमुख छ्चय्‌ नही दै ।_ “नेमं लोकिकसथं 


पुरस्छृष्य धर्माश्चरेरा ।०, १.२०, १ जव धम्‌ का जाचरण रौकरिक सदय ते > जब धमं का जाचरण रौ केय+-- 


€ सर छठ भ्व थिर 


( ५४ ) 


-भातादे तष वह व्यो नाता दै । एौलिक फट माचरण का, गौणफल हेतव वह व्य्थ॑ष्टोज क फर धर्माचरण का, गणफल है , 


~जेते फल क टि भाम का_ पेड़ खगाने प्र छाया नौर सुगन्धि नी प्त होती 


है, उसी शकार धमं. का लतरण फरने पर लौकि स्तरण करने पर रौकिक. फल भी _गौग रप्‌ से प्राप्त , 
होता है~-““तचयधा$ऽन्ने फलार्थे निमित्ते छाया गन्ध दू" गूत्पथेते, पुवं धम्‌ चथ 
-माणमर्या णनूष्पधन्ते ।» , , 
यदि धर्मकाकोद ौकिक फरभीनदींष्टोतातोभी कोद्र हानि नष्टं 
होती है । स्वयं धमं के किप मी धमं कष गाचरण्‌ करना. ताहिष्.। धर्मसृत्र मे 
शस भरा्त फी घेतावनी दीदे कि धम का लाडभ्बर करने वारे से सत्थ श्नीर 
सावधान र्ना चाहिए । धर्म भौर अधर्मको पह्वाननेफे किप्‌ विवेक की 
आषश्यकता है । धर्मं का स्वरूप जाननेङे च्थिवेद्‌काष्ी माश्रय रेना 
ष्वाष्टिए्‌ । वस्तुतः धर्म वष्ठी जारण है, जिते जायं लोग उत्तम ककर प्रर॑स्षित 
करते है भीर जिसकी वे निन्दा करते है ब णधरमष्टै। 
५यं त्वाया; क्रियमाणं प्रद्रसन्ति स धमो यं गर्हन्ते सोऽधमः 1 १,२०.७ 
किम्तु धमं उप्त जाचारको मान। गथाददे जिसे उभी स्थानों पर विनय- 
शीर, बद्ध, जितेन्द्रिय, रोभदहीन, दम्मद्टीन भार्यो हारा एकमत से स्यीकार 
किया गय। हो । 
४९ ८ >८ 
भापस्तम्वबधर्मसुत्र के प्रथम प्रशन के भावव पटल मे आष्माके स्वरूप पर 
विचार किया .गयादहै) इस पटक का नाम जध्यास्मप्टल है भौर इसमे 
। विचार उपनिप्रदू ही प्रभावितदहै। योग पर विद्रौप वरू दिया 
शया है । 


चित्त के समाधाय का हेषु योग दै । चित्त का सभाधान करने पर दन्धिर्यो 
का निश्चार या बाहर को ओर विकेप समाप्त होता जाताहे। भाप्नाका 
क्षान सबसे वदा लाम है-- ॥ 


“भस्मलानाज्न परं विध्यते ।» आस्सा सभी प्राणियों मेँ नित्य भात्‌ 5 नश्वर 
वाश्वत रूप म विधमान है, भमर लौर भुव १, विकार रदित, प्लानस्वरूप्‌, 
लङ्गन, षाब्द्‌ गौर स्पदं गुण से परे हे। मात्मा ही सम्पूणं विश्व है, परम 
कषय हे । विद्वान्‌ वही है जो सभी प्राणिर्यो को अपने मे दैखत्ता है । जो जास्मा 
क। द्॑न सभी वस्तुनो मे धरता है वह ब्राह्मण स्वलोक मे प्रतिष्ठित भौर 
देवीप्यमान होता है । 

“भआष्मन पश्यन्‌ सवभूतानि न सुद्धेचिन्तयन्कविः । आप्मानं चैव सर्वघ्न यः 
पश्यर्स वै ब्रह्मा नाकप्ष्ठे विराजति" । १०५. २१, १, 


( ५५ ) 


भा्मष्स्व फे विषय मे कहा गया है किं वह क्ञानवान्‌ है, धिप्तन्तु से भी 
एषम, जो सम्पूणं विश्वको व्याप्त एर दिथिते है । प्रथ्वी परे सधिक भारी - 
है, मिष्य है, सम्पूणं विश्च को षपने मै समाविष्ट कर रिथित है । वह इन्व से 
उम्र होने वरे संसारके क्तामतेरिन्नहै, जो क्ञान ह नद्यविषयो ते 
भिप्र द । वह अपने परम प्रकृ रोक पे स्थित एता £, वह सम्पूर्ण स॑र 
को विविध सूप म विभक्त करता है। उरी परमासमा से ह शरीर उष्पन्र होते 
्, अतः वह सृष्टि का मूर कारण हे निह! £, विकार रहित है 


निषुणोऽणीयान्‌ विसोरपाया यस्सवमादृष्य तिष्ठति । वपीयाश्च प्रथिभ्या शुक 
पव॑मारभ्य तिषति। स इम्दियेजंगतोऽस्य स्ानावुन्योऽभन्यस्य शेयाप्परमेषठी 
विराजः । तस्माष्कायाः प्रभवन्ति सर्वे स मूर शाश्वतिकः स निष्यः । 
१, ८, २६.२१ ( ¶० १७९ ) | 
(कन्तु धाचार हौ सभी प्रकारकी पिद्धिकामूल है । मानसिक धिकारो 
फो वशम किये चिना ध्म का प्रयोजन ्िद्ध नीता भौरन ही दानिक 
चिन्तन का फोर उपयोग रह जाता है। चिततदति ४ नितेध पी योगसे षी 
भलुप्यके दोषौ का विनाश्र होता दै भौर प्राणियों को जरमे बले वोप फा 
विनाश हो जाने पर्‌ पण्डित या प्रह्वे कषयाण प्राप्त कता है- 
दोषाणां तु निर्घातो योगभूट ह॒ जीविते । 
निस्य भूतद्ष्टीयान्‌ तेम गस्घुति पण्डितः ॥ ( पृण १५६) 
भाघुनिक् युग की पतरस्त भौर दिग्धमित मामवता फ रिष्‌ धमूत्रका 
सन्दर भव भी सुमतिदायी सविता क। भ्ठोक देकर सन्मां मे प्रद षिने की 
रणा दे रहा है भौर दके नेति मूह्ये के बोध भ ही हमारी जातीय संकृति 
& भावी भस्त की जल्ला है । 


--उमेशचनः पाण्डेय 
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श्रीमदापस्तम्बमहषिप्रणीतं 
आपस्तम्ध-धमसत्रम्‌ 


सान॒वाद-"उकल्ज्वलावरृत्तिसदितम्‌ 


मः प्रदनः 
शथातस्पामपाचारिकान्‌ धर्मानि व्याष्यास्यामः ॥ १॥ 


प्रणिपत्य महष्ैवं हरदत्तेन धीमता । 
धर्माल्यप्ररूनयोरेपा क्रियते बुत्तिरुञ्वरा ॥ १॥ 
अथरष्दं आनन्तर्ये । अतरब्दो हतौ । उक्तानि श्रौतानि ग्याणि च 
कर्माणि । तानि च वक्ष्यमाणान्धमानेपेश्चन्ते । कथम्‌ ? जचान्तेन कं कतेव्यं, 
शुचिन। कतव्यःमिति वचनादाचमनदोचादीनपेश्षन्ते । 
{^ ध £ € 
सन्ध्याहीनोऽदुचिर्नित्यमनेहः सवकम । 
इति वचनात्‌ सन्ध्यावन्दनम्‌ । एवं 'अदुचिकरनिर्वेपः,“गद्विजात्िकरेस्यो 
हानिः पतनम्‌! इति वचनात्‌ ब्रहहत्यादिप्रायथ्ित्तानि च । एवमन्येष्वपि यथा- 
सम्भवमपेक्षा द्रव्या } अतस्तदनन्तर सामयाचारिकान्‌ पमान्‌ व्याख्यास्यामः । 
सपेयी न्यवस्था समयः। स च तरिविधः--विधिर्मियमः प्रतिपेधदचति । तत्र 
५, £ ४ प्‌ 
प्वृततिप्रयोजनो विधिः-- भ्सध्योदव वदिप्रोमादासनं वग्यतश्चत्यादिः। 
१, मातामहमहाशेलं महस्तदपितामहम्‌ । कारणं नेगता व्दे करण्ठादुपरि वारणम्‌ ] 
इत्यधिकः पाठः क° पु०। 
२. दष्ष्पू" अ० २. दलो. २९. "यद्यत्‌ कुस्ते कमं न तस्य फरमाक्रमवेत्‌ः 
५ 
, एति तेस्योत्तराधम्‌ । 
२, गौ° घ० २१. ४. “अशविर्दि्ावीति, प० पु ४, धाप० घ० १, १०.८६, 


् आपस्तम्बधमेसुत्रम्‌ 


निवृृत्तिपरयोजनावितसे ।' प्राशयुखोऽ्नानि ु्जीते*ति नियगविधिः । क्षपः 
घाताथौ भोजने प्रवृत्तिः । शक्यं च प्यक्किरिम्चद्दिङमुधनापि सुल्तान क्षुद 
पहन्तुम्‌। वत्र नियमः कियते-्राड्मुल एव युञ्जीत) न दश्िणादिमुख इति । 
गपरिसङ्घधा तु नियमस्यैषे कियानपि भेदः । एवं द्रन्याजने रागासप्त प्रति 
नियमः क्रियते-“याजनाध्यापनप्रतिग्र्ैरेव ब्राप्रणो द्रव्यमाजेयेत्‌ , न व 
चाणिज्यादिनेति । भ्राह्मणस्य गोरिति पदोपस्पर्नं व मेयेदि व्णदिः प्रतिषधः। 
समयमूा आचारास्समयाचाराः तेषु भवाः एामयाचारिब 1; । एवम्भूतान्‌ 
धर्मानिति । "करमजन्योऽभ्युदयनिःश्रयसदैतुरपवख्य जास्मगुणोधमः । तद्धेतु 
मूतकर्मव्याख्यानमेव तदून्याख्यानम्‌ । तत्र विधिषु तावद्धिषयानुष्ठानाद्धमं इति 
सास्ति मिप्रतिपत्तिः । नियमेष्वपि °नियमातु्ठानाद्धमैः, प्रतिपेचेष्वपि *नज- 
थालुष्ठानाद्ध्मं इति केचित्‌ । मतएव धर्मानिर्थयिरशेपेणाह्‌ । 

अन्ये तु -विधिष्वेष धमै, श्तरयोश्तु विषरोतानुष्ठानादधमेः केवलम्‌ › न 
त॒ भिपयालुष्ठाना त्‌ करिचद्धमेः। न ह्यप्रतिगृह्यनपिवन्वा सुरां धार्मिक इति 
रोके प्रसिद्धः । सूत्रे तु धर्मप्रहणमधमंस्याप्युपलक्षणमिति भ्थितिः-इति ॥१॥ 

अनुवाद्‌-- भव (श्रौत तथा गह्यम का विवेचन करने के गाद्‌ ) हम 
सामयाचारिक धर्मो की व्याल्या करेके। 

दिप्पणी-- सामयाचारिक, पुरुषकृत व्यवस्था को समय कहते ई । 'पोरषेयी भ्य- 
घस्थाः। स्मय तीन प्रकार का होता है : बिधि, नियम, प्रतिषेधा सामयाचारिक की ब्यु- 
सपत्नि है : "समयमा आचारास्समयाचारा तेषु भवाः, सामयाचारिका.। समय-पोरुषेषी 





६, आप० घ० १,२१.९. २ यत्किश्चनदिडुखेन इति क° पु“ । 

३, प्रविपेषः परिसंख्यत्यनर्थाग्तरम्‌ । परिसर्या वजँनहुदधिः। तद्विषयको विधिः 
परिसंस्याविधिः ! स परिसंख्यापदेनाऽप्यमिषोयते इति मीमांसकानां मतम्‌ । अत एष 
बिधिरयन्तमप्रा्ते नियमः पाक्षिके सति । तश्च चान्यत्र च प्राते परिसंस्येति गीयते ॥ 
ह्येव पारतिककारेरकतम्‌ । प्रन्पकारस्वयं परितंए्या तियमविधावेवान्तमासियति ॥ 

४. मापर्पर १.३१ ९. 

५. ददं च तार्मिकादिमतमनुखः्य प्रभाकरमतश्च । माट्मते तत्त्कगणामिब यागदान- 
शोमादिरूपाणां जओदनारक्षणानां धर्माङ्गाकारात्‌ । उक्तं हि भदपदेः - 

भेयो हि पुस्ष्ीतिस्सा द्रव्यगुणकम॑मिः । 

चोदनालक्षगेस्ताध्या स्माततेष्येव धमंता | इति ष्टो, वा १२. १९१. 
६. पकेऽप्ाततांशठस्य पूरणकरणादित्यथैः | 
७, तत्त्निषेष्यकरियप्रःगमावपरिपाशनादिति यावत्‌ । 


प्रधमः प्रह्नः र्‌ 


व्थवस्या पर आधारित जाचासो को समयाचार कदते ३, सामया वारिकं "म॑ ह्न 
गाचा से +उदभूत होता है । घर्म हस प्रकारकेफ्मसोकहृतेश्डो गपूर्र॑के 
माव्यमसेस्तम सौर मोघ काकारण ठनता है. करम॑गन्योःभ्बुदयनिःभेः सदेतुर- 
पूर्वस्य यात्मगुणो घसः } इत प्रकार सागयाचारिकि का अथं दुभा र॑ रोगो करी 
सहमति से उमवश्यापित देनिक आचार । ॥१॥ 

फ मोः समयोऽपि प्रमण्म्‌ , १ "यदि भ्यादिदमपि प्रगाणं भवितुप्हति- 
त्वेतं वन्देत स्वर्गकामः । प्र भृञ्चोत । केयानुर्टृन्छेत्‌ । तिष्ठ्‌ सुष्ात | न 
र्नायाःदविहि । तव्राद- 

घरमंङ्गसमयः प्रमाणम्‌ | २॥ 
नदि न्रमः समयमात्र श्रमाणमिति। किं तर्हिं ? पमजन ये मन्वाद्यस्तेषां 
समथः प्रमाणं घर्माधमेय; ॥ ९॥ 

सनुवाद्-- घमं के ज्ञता (मः; आदि) के स्मयदही इन भावार्‌ के 
छ्‌ प्रमाण दै] 

दिप्पणी-- केवह समयमान वो प्रमा नेदं कदा गय' है अयित धम॑क्ञां के समय 
को, मनु आदि की व्यवस्था को हौ धमं ओर मघम के विषयमे प्रमाण माना गया 
दै॥२॥ 
कथं पुनरिद्प्मवगतं मन्वादयो ध्ज्ञा न बुद्रादय इत्ति ? यद्रच्यते- 
बुद्धादीनामतीन्ियऽ्े लानं न सम्भवतीति, तन्मन्वादिष्यपि समानम्‌ । अथ 
तेपां धर्मज्ञानातिशयादतोद्धियेऽपि जनं सम्भवतीति, तत्‌ वुद्धादिष्यपि 
समानम्‌ । यथ1ऽ5ऽहु.-- 

श्ुगतो यदि धर्मज्ञः कमठो नति करा प्रमा। 
तावुभौ यदि धर्मक्ञौ मतभेदः कथं तयाः॥ इति। 
वक्तभ्यो वा विरोप.; तमाह-- 


वेदाश्च ॥ ३॥ 
चोऽवधारणे । वेदा एव मूरप्रमाणं धमाधमयोः । "न च निव्यनिर्दपिपु 
भ, १० ि ~ व च) प्रनिवः 
वेदेपक्तोपारम्भसम्भवः । "म्वतःप्रमाणम्य हि उब्दृस्य न वक्नृदोपनिवन्धनम 


. यदि प्रमाणगिदमपि प्रमाणं इति एर ए० २. अवगम्यते इति ख पुण 
२. अशसदसी° प्र ५. श्लोकय कोमारिं इति अष्ट सदखीटिप्पण्याम्‌ । 
४. निप्येपु निदेकिपु, इति ख पुर । अवौस्पेयेषु इति घ० पु ° 
५. मीमांसकमते तावत्‌ वैदिकानां वाक्यानां निदयद्वम्युपगमात्‌ तत्न कतरेतया 
पुस्पसम्बन्धामावात्‌ स्वत एव प्रामाण्यमक्गाकृतम्‌ । तदगिपरत्याह्--सखत प्रमाणप्यतति। 


¢ आपस्तस्वधमंसूत्रम्‌ 


प्रामाण्यम्‌ । तदिहास्मदादोनां धरमक्षसमयः प्रमाणम्‌ , घम॑ज्ञानां तु वेदाः प्रमा- 
णम्‌ । मनुरप्याह-- 
‹वेदोऽखिखो धममूटं स्पतिज्ीरे च तद्िदाम्‌ । 
आचारख्वेव साधूना मास्मनम्तुष्टिरेव च ॥ 
गौतमोऽपि "वेदो धर्ममूटे, तद्विदां च स्पिशीले ॥ इति । यदयप्यप्स्यक्षो 

वेदो मूरभूतौः म्मदादिभिर्नोपलभ्यः। 1 तथःपि ग्मन्वाद्य उपलच्ध वन्तः इत्यु 
मीयते । वक्ष्यं्-- तिपामुत्सन्राः पाठाः ए्योगादुमीयन्ते' इति ॥ २ ॥ 

अनुव'ट्र-- वेष दी प्रमाण । 

टिप्पो~ पूर्वोक्त सू मे ऽजह्िग्दित धर्मश केल्एिमीवेद्दीप्रमागर्द) 
मारे लिए धमशतमयः प्रमाण दै भौर धमंश्ञो के टिप वेद्‌ प्रमाण है) स प्रकार वेद्‌ 
हो धरम्‌ अर अधमं के विषय में भूलप्माणषै | वेको मनु ओर गौतमनेभी धमं 
क] मूल माना दै | मनुस्मृति २.६; गौतेमधर्मसत्र १, १,२.॥ ३ ॥ 

च्त्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षतरियवेदयूद्राः 1 ४॥ 

ब्रह्मणाद्यास्चत्वारो वणेसं्चिकाः। ते च सामयाचारिकैर्र्मेरधिक्रियन्त 
“चः णामेबोपदेशेऽपि पुनरचतुपरहणं ध्यथाक ञ्चित्‌ चलुष्यन्तभू तानामपि 
अहण्ा्थम्‌ । ततःच प्ाह्मणः क्षत्रियो वेदयः इमि बौोधायनादिभिरंक्तानामतु- 
छोमादीनामप्य। म्रहणं मतम्‌ । तथा च गौतमः प्रतिखोमानामेव धर्मऽनधि- 
कारमाह--“प्रतिलोमास्तु घमेदहीनाः' इति ॥ ४ ॥ 

अहुवाद-- वणं चार दैः ब्रामण, अग्रिय, वैय ओर श्र ! 

देप्पणी--> चाः ही वण॑ सामयाचारक धर्मो के अधिकारी दै | चारसंछ्यासे 
एन चरो के अन्तगेत अन्तरभुत वर्णो कामी ब्रहण होगा] गौतमने प्रतिरोम वर्णो 
को घमहीन माना ई॥५४॥ 

तेषां पूवं; पूर्वां जन्मतदश्रेयान्‌ ॥ ५॥ 

जन्मत इति वचनात्‌ सदरत्तादपि शदराैशयन्रुबोऽपि प्रेयान्‌ | एवं 
वैश्यात्‌ कषत्रियः क्षत्रियात्‌ ब्राह्मणः ॥ ५॥ ` 

अनुबाद-इनमे से पूवत वर्णं अपने बाद बराठे वणं से जन्मतः भेष्ठ होता दै॥५॥ 





१,मनुन्स्मृणरद , र.गौरष०१,१,२. 

६, भमन्वादिभिर्पकम्यते हत्यनुमीयते' इति ख ० पु० | ४ आप० घ० १,१२.१०. 
५. वर्णानामुपदेशेऽपि पुनशु्रहणं यथाकयचिचतष्नन्तमूतानामपीःति ख० पु" 

६, यभक्तमं इति क० ए" ७. बौण्ध० १.७ १, ८. गौर घ ४०९५ 


परथमः प्रदनः 


मशुद्राणामदूष्टकममणामुपायन्‌ वेदाध्ययन मन््याधेयं 
फलवन्ति च कर्माणि ॥ ६॥ 


शद्रवजितानां त्रयाणां वर्गानामदुषटकमेणामुपायनादयो धमः । उपायनमुप- 
नयनम्‌। नान ्वर्णिकानाभुपनयनादि विधीयते, प्रापरत्वात्‌ । नापि शुद्राणां प्रति 
पिष्यते, । प्राप्व्यभावात्‌ तथा दि--उपनयनं तावद्गृय "“गसाष्टमेषु ब्राह्मणसुप- 
नयीतेश्त्यादिना त्र वर्णिकानामेव वित्‌ । इदहापि तथेव विधास्यते । अध्ययः 
नमपि “उपेतस्याचारय कुरे ब्रह्मचारिवासः इ्यारभ्य विधानात्‌ अनुपनीतस्य 
शदरस्यापराप्तमेव । किं व *इमश्चानच्छदरपतिताःविति *अध्ययननिपेधो वक्यते 
यस्य समोपे नाध्येयं स कथं स्वयमध्येतुमहंति । 

अन््याधेयमपि "वसन्ता व्राह्मणः इत्यादि प्रवर्णिकानामेव विहितम्‌ । 
फड्वति चाग्निहोच्रादीनि कमणि“ “स त्रयाणां वर्णाना मिद्युक्ततात्‌ तश्‌- 
णिकानामेव नियतानि । विदयागन्यभावाश्च शद्राणमप्रसक्तानि । उक्तो विया- 
स्न्यभावः। तस्मादूदुष्टकमंप्रतिषेधाथं सूत्रम्‌ । यथा शाखान्तरे- “द्विजातिः 
कम॑भ्यो हानिः पतनःभिति । अप्रतिषेधे तु दुष्टक्मणामप्यधिकारोभेवत्यव । 
फठवन्ति च कमाणीणत्यरि धानात्‌, क्रियते इति कर्मेति निवचनात्‌ । “प्रागुप- 
पनयन्त का मचारवादभक्षः इति गौतमस्मरणं ब्रहाहत्यादिमदापातकन्यतिरिकत- 
विपयमित्यनुपेतभ्यपि दुष्ट कमेत्वसम्भवाद्‌ अदुष्टकमेणा'"मि्युक्तम्‌ । श्रभ- 
तिपेधस्तु प्राप्तानुवादः || ६ ॥ 

जनुधाद शुष्णं को छोडकर तया दुष्टकमं करनेवाश फो छोडकर शेष के किर 
उपनयन, मे({ क, अध्ययन, अग्नि का माधान विहित किया गया दै, तथा उनफे कमं 
स रोक तथा परलोक मे पुण्यफल देने वज्ञे होते दै । 


रिप्पणी-- शद्र वण को छोडकर शेष तीन वेणौ मेँ भी दष्टकमे न करनै वारौ 
के किप दही उपनयने भादि धम विवक्षित ह| गृहथपूत्र म उपनयन करा विधान तीन 
वणौ कैरिषए तो किया ह्ये गयां है यर्ो भी वही दिघान किया गया है| अगि 
आपस्तम्ब धसू, मे शुद्र ओर पतित शे ऽमशानवत्‌ समक्षा गया है । जिस व्यक्ति फे 


१. भपण्यृ० ८.२, २, भाप० धर १,२.११. ३. आपन ५० १.९.६ 
४. अध्ययनप्रतिपेषप्रकरणे वदयत इति ख० पुर 

५. य्य यस्य, स स. इति द्विरक्तिः कण पुर ६, ते०, ना, १, १, २, 
७, अप० परि० १, २. <. मौ० घन २१, ४. 

९. गौ० घण २. १. १०. उपनयनयुक्त शपि ० पुर 


६ नापत्तस्यधमसून्रम 


समौप वेदाभ्ययन्‌ नदी किया जा सक्ता, यष्ट व्यक्ति स्वय कै वेदाध्ययगका 
मेधिकारी ह सकता दै } अग्स्याघेय मीर्तानि वणी वैः लिप्‌ विहित द | परतन ५ कारण 
दविजातिकमं से हानि दै प्प्रिजापिकर्मम्यो हानिः पतनम्‌" ॥ ६॥ 
यथा ब्राह्मणादीनाञुपनयनाद्यो धर्माः प्रधानभूताः तादगं शु्रस्य कर्माऽऽट- 
दुभ्रूषा दू द्रस्येतरेषा वर्णानाम्‌ ॥ ७ ॥ 
दतरेगां व्राद्मणादीनां वर्णानां या टुध्रपा सा द्र्य परमो घर्मः॥ « ॥ 
अलुवाद्--शद बण ऊ लिप्‌ ब्रादाणादि मन्य पुन वण कीरोवादी ष्म १५७] 
तत्र विहशेपमाह-- 
पूवंस्मिन्‌ पवंस्मिन्‌ वर्णे निश्श्रेयस भूय, ॥ ८ ॥ 
सवेप्रकारं कृताया अपि व्रैरयद्यु्नपायाः मात्रयापि कृता कषत्रिय्चश्रुपा 
वहुतर फं साधयति । णवं क्षत्रियहुश्रपाया ब्राह्मणङ्चुश्नपा ॥ ८ ॥ 
अनुवाद्‌-कमश.पू्वेव्ती वणं कं सेवा से उत्तरोत्तर अधिक फल मिलता दै। भय 
मेष्य की मेवा क्षत्रियं की सेवा ओर उत्क अपेक्षा ब्रह्माणी सेवा अधिक पुण्य 
उत्पन्न करती है ॥ ८ ॥ 
उपायनं वेदाध्ययनमित्यादि यटुक्तं अग्मिन्‌ करमे,उपनयने विरोपमाह-- 
उपनयत विदया्थंस्य रश्रातितस्संस्कारः ॥ ९ ॥ 
विद्या अथः प्रयोजनं यस्य स विदार्थः ! तस्यायं श्रुतिविहितस्संस्कारः उप 
नयनं नाम । 'वि्याथेग्य ति वचनात्‌ मूकादेने भवति । तथा च शङ्खलिखितौ 
"नोन्मत्तमूकान्‌ संस्कुयात्‌! इति । गङिद्धभ्य विवक्षितत्वात्‌ सिया अपि न भवति 
यद्यपि तम्याः “जगते गृहपतेः इत्यादिकया विगया अधः । श्रुतितः इति 
वचनं तदतिकरिमे श्रोतातिक्रमप्रायरिचन्तप्राप्त्यथम्‌ ॥ ९॥ 
अगुचाद-उपनयन विद्या ग्रहण करने के प्रयोजनवाले का षेद के नियम फे अनुसार 
किया जाने बाख संस्कार है। 
टिः्पणी--विच्याथः, विया सथः प्रयोजनम्‌ यस्य सः, कने से गूगे मादि के 
लिए शपनय स्कार नदी होता । यदी अत शङ्घ्लित० मे भी कही गयी है । बिया्थं 
गे पुल्ल होने से लियो के ङिए संस्छार नदी दहै॥ ९॥ 
५०. वेदब्रतवटुपनयनमपि प्रतिवेदं भेदेन कर्व्यमिति प्राप्ते 
उन्यते-- 


१, ठत विशेषः, इतिं कण पुण 
२. इदानीएपलम्यमानपदरि श्टिखितस्मृतिपुस्त केषु ध्लोकोऽयं नोपलम्यते | 
३. वियायैसयतयत्र पुंरिङ्गस्य विवक्षितत्वात्‌ एत्यथः । ४. तै. सं° १, ५.६, 





परथमः प्रतः 


सर्वेभ्यो वै वेदेभ्यस्हावित्यनूच्यत इति हि ब्राह्मणम्‌ ॥ १० ॥ 

शिम्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ । 

तदित्त्युचोऽप्यास्साकित्रयाः परमेष्ठौ प्रजापतिः ।› इति ग्मुः । 

तेतरचोपनयने यत्साविश्या अनुवचनं तन्मन सर्वे वेदा अनूक्ता भव-' 
न्तीत्यगृह्य माणविशेत्यादेकमेवोपरनयनं सवीथंमिति। अस्मिन्नर्थे ब्राह्मणमपि 
भवह ग्त्राहमणमेव वा पठितम्‌ । आधेचणस्य वेदस्य प्रथगुपनयनं कतेन्यम्‌} 
तथा च तत्रव श्रुतप--" नान्यत्र संग्कतो भृष्वङ्किरसोऽधीयीतेगति ॥१०॥ 


अनुवाद्--ाद्यण मेँ कका गया है फ गायधरी मन्त्र का (उपनयन मे) मध्ययन 
सभी वेद के अध्ययन के प्रयोजन से क्षिया नाता है । 


दिप्पणी--इससूत्रकेद्वाराष्टष शंकाका समाधान किया गयाहैकिक्या 
भिन्न-भिन्न वेद का अध्ययन करने के ल्यि पृथक्‌ पृक उपनयन होना चाहिए १ 
बार-बार उपनयन अनावश्यक है । प्क षी वार गायन्ती भन्तर ्रहण करना सभी वेदः 
का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त १॥ १०॥ 
विद्ानेवोपनेताऽभिगम्यत इति विधातुमविदुधौ निन्दामाद-- 
तमसी वा एष तमः प्रविशति यभविद्वानुपनयते 
यश्चाऽविद्वानिति हि ब्राह्मणम्‌ ॥ ११॥ 
यथा कश्चित्‌ तमसस्सकारा त्तम णव प्रविष्टो न किक्तिल्नानाति एवमेवैषः 
यं माणवकमविद्वानुपनयते, तथा यश्चाविद्रान्‌ । उपनीयते इत्यपेश््यते । यश्च 


्वयमविद्रान्‌ सन्नुपनीयते सोऽपि तमस एव तमः परविशति । अस्मिन्नर्थँ 
ब्राह्मणमपि भवर्तीति ॥ ११ ॥ 


अमुवाद्‌ -निस्तका उपनयन एेसा व्यक्ति करता है जिसने वेद्‌ फा अध्ययन नष 
फिया है" बह शस प्रकार से उपनीत व्यक्ति मानों अर्धकार से निकर्कर अन्धकार मे 
हीःप्रवेश करता है भौर उपनयन करने बाल देदशालानभिशच व्यक्ति भी अन्धकार से 
निकल्कर भन्धकार मे प्रवेश करता ३ । य ब्राह्मण की उक्ति है १९॥ 
. कीटशस्वह्युं पनेताऽमिगम्यः ? तमाह-- । 
तस्मिन्नमिजनविद्यासमृदेतं समाहितं । 
संस्कर्तारमीप्सेत्‌ ॥ १२ ॥ - | 
अबिज्छि्न "येदवेविसम्बन्धे कुले जन्म अभिजमः। षटभिरङ्ेससदैव 
१. मनु, स्प. २. ७७. २. मनुवचनम्‌ इति. खे° पु° 
३. प्रमाणं मवति, ब्राह्मणमिति हि वाचा परिपत्‌, इत्यदः पाठः खण पु*` 
४, गोप० त्र १, २९. ५. वेद्वित्सम्बन्वे इति, कण पु% 





८ आपस्तम्बध्मसूत्रम्‌ 


यथ वद्थ्ानप्येन्तमधीतो वेदो विद्या । स्वसम्भवे वेद्‌ एव चा । तसि 
न्तुपनयने कतेन्ये ताभ्यां अभिजनविद्याभ्यां समदत सम्पन्नम्‌, समाहितं 
विद्ितप्रतिपिद्धेष््रचदितमनसम्‌, संस्कत्तीरमाचायमीप्सेत्‌ । इच्छया करणं 
रक्ष्यते । आप्तुयादभिगच्छेदिति ॥ १२॥ 


अमुवाद-उ पनयन सस्काश्को कराने वाला आचायं ेसे व्यक्तिक। बनाना चा्टिए 
जिसका भन्म वेद्विदयाध्ययन की अविच्छिन्न पग्परा बलिक्लमे हुभाषे,नोष्ठ 
रगौ म सहित सभी वेदो के यथावत्‌ अर्थान से युक्त षो, समाहित (निषिद्ध कमो 
से विरत तथा वि्िति कमो मेँ मन छ्गाने बाङा) हो ॥ १२॥ 


तस्मिश्चेव विद्याकर्माऽऽन्तमविप्रतिपन्ने धर्मेभ्यः ॥ १३ ॥ 


तस्मिनेव चोपनेतरि विद्याकमं विदयाग्रहणं कतेन्यम्‌ । आन्तमासमापेः, 
अबिप्रतिपम्रे धर्मेभ्यः यथसावाचार्यो धर्मेभ्यो न प्रच्युतो भवति । प्रच्युते 
पु तस्मिन्नसम्पकौह अन्यतोऽपि चिद्याकम भवलोव । 

श्येपां चाचायेकरणविधिप्रधुक्तमध्ययनं तेपामेतत्रोपपश्यते कथम्‌ ? उपनी 
याध्यापनेनाचायेकं भावयेदिति | सकरटपनीलम्य गाणचकम्य य पुनम्पनय- 
,, जसंच्कारः सम्भवेति । त कथमन्याऽध्यापयत्‌ १ एतैन मध्ये भाचायमरणे 
माणवकस्य तद्ध्ययनं नाचायोन्तरात्‌ सम्भवतीति द्रष्टव्यम्‌ ॥। १३ ॥ 

अनुवाद्‌--यदि वह उपनयन कराने बाला चाय धमं के मागं सते भ्रष्ट नदीं 
हता तो उसी से समातिपयंन्त विद्या प्रहरण करनी चाहिए । 

दिप्पणी---उपनयन करने बाले आचाय के धपंभ्रष्ट हो जाने पर दूसरे शुरु 
भी विद्या मरहणकी जा सकती है। भाचायं बही है जो उपनयन कराकर विद्या पकता 
है । जब बालक प्क आ्ायं से उपनयन कराने के नाद दूसरे के समीप भभ्ययन फे 
लिपएजताहैतोेया उसका पनः उपनयन होना चादिएः; नदी, तो किर दुसरा 
याचाय रूप म अध्यापन कैसे कर सकता टै १ इससे यदी समश्चना चािए कि एक 
आचायं के शिष्यत्व मे आरम्भ लिया गया अध्ययन दृरुरे आचायं से विद्या प्रष््ण कर 


पूणं न फिया जाय । यहं विचार हरदत्त ने व्यक्त किया है ॥ १२ ॥ 


#. पतचरिचह्ञान्गतो मागः प्रशिप्त इति 1४495076 पुस्तके ¦ परन्तु क. ग, पुस्त 
कयोरपरभ्यते पाठः | एतच्च गुर मतानुत्तारेण । गुरवो हि “अष्टवर्षं ब्राहाणघ्ुपनयीत, 
तमध्यापयीत दति विभिनाऽभ्चार्॑त्व सिव्यथ॑मध्या पनं विदघताऽध्ययनमपि प्रयुख्यते, 
सतोधभ्यापनान्ययानुपपत्येव सिष्यदध्ययन न स्वविधिना 'स्वाप्यायोऽध्येतभ्य' इत्यनेन 
बिधीयते इति ब्रते । भतस्तन्मतसण्डनमिदम्‌ ] 


~ प्रथमः प्रघनः ९ 


।आचा्यशब्दं निरा-- 
यस्माद्धमनिाचिनोति स भाचायंः ॥ १४ ॥ 

यस्मासुरुपादयं माणवकः धर्मानाचिनोति असनः प्रचिनोति हिक्षते 
ख आचार्यः रअप्यक्षरसाम्यानिन्र्‌ यादिण्ति नचकारमा्रेणेद्‌ निवेचनम्‌। 
अनेन प्रकारेण माणवकमाचा्ैः शौचाचारांश्च हिश्वयेदिवयक्तं भवति ॥१४॥ 

अनुवाद-भाचायं षर ई निससे (उपनीत बालक) धर्म फा चयन करता दै, धमं 
करान करतादै॥ १५॥ 

तस्मै न ददत्कदाचन ॥ १५ ॥ 


तस्मै एवंभूताचायौय कदाचन कदाचिदपि न द्येत्‌ तद्विषयमपकार न 


कुयात्‌ । ९५ ॥ 
अनुवाद-उस आचाय से कमी द्रोह न करे उसका अपकारन करे ॥ १५ ॥ 


कस्मादिव्यत आह- 
स हि विद्यातस्तं जनयति ॥ १६॥ 
स द्माचा्यः तं गणयो विद्यानो जनयति, यरा पिता मातत्तः। 
- अत्रास्य माता सावि्री पिता त्वाचाय उच्यते ॥ 


इति शाख्रान्तरम ॥ १६॥ 
अमुवाद्‌--वषट स्वायं उस बाछ्क को विद्या से उत्पन्न फरता है (जिस धकार 


पि्ताने माता से उत्पन्न कियाद) ॥ १६॥ 
तनच्र् जन्म ॥ १७ ॥ 

तद्धिधातो जन्म श्रेष्ठं प्रशस्ततमम्‌” अभ्युदयनि ः्रेयसदेत॒त्वात्‌ । १५ ॥ 

अनुवाद्‌-विधा से होने बाहा यह्‌ जन्म शेष होता है| 

रिप्पणी- यष जन्म इस कारण भेष्ठ होता है कि बह भभ्युद्य स्वगंसुख तथा 
मिःपरेसप्‌ मोक्ष काष्तिोतादै॥ १७॥ 
मातापितभ्यामाचायैः श्रे इत्याह-- 

शरीरमेव बातापितरौ जनयतः ॥ १८ \ 


पातापितरौ शरीरमानमेव का्ुङ्यादिसमं जनयतः । आचार्यस्तु सवे- 
पुरुपःथ्षमरूपं जनयति ‹ “चाये श्रेष्ठो गुरूणा? मिति गोतमः ॥६८॥ 
_ ____ ~~~ 
६. आचार्यशम्दनिरवचनमाद, इति क० गण् पु ,र२.निय० २.१. १. 
१. मनु° स्मु० २. १७०. ४. गोऽ धर २.५९ 
घ मागध 


१० आपस्तम्वध ्म॑सूत्रम्‌ 


अलुवाद्‌~माता गौर पिता तो शगीरभात्र दी उत्पन्न कर्ते द । 


रिप्पणी-साघारण पदार्थौ रैर शरीर माघ्र को उत्पन्न करे घाछे माता-पिता 
कौ अपा माचा्यका कायं अधिक मदान्‌ है, क्योकि आचार्यं सभी पश्वा की 
मराप्ति के किए समथ बनाकर उत्पन्न करता है| अनएव गौतम वरमू मे आचाय 
फे शरे माना गया है | १८ ॥ 
वसन्ते बाहमणमुपनयीत, ग्रीष्मे राजन्यं, शरदि वद्यं, ग्भाष्मेषु 
ब्रह्मणं, गभकरादरेपु राजन्य, गभंदराददोपु वेहयम्‌ ॥ १९५ ॥ 
वसन्ते व्राह्मणमित्यादि गृह्य गतम ॥ १९॥ 
अनुवेाद्‌~वसन्त तुमे व्राह्मण बालक कौ उपनयन करना चाष्टिएः, ग्र प्म क्षभिय 
कातया शरद्‌ शत॒ मेँ वैश्य का । ब्राहण वालक क] उपनयन गत के साठ वषमे 
` राघन्यकागम के ग्यारदवे वषमे तथावश्यं कागमं फे बाहव वं तँ उपनयन 
करना चार | १९ ॥ 
, मथ काम्यानि । २०॥ 
कामनिभित्तान्युपरमयनानि वक्ष्यन्ते ॥ २ ॥ 
अनुवाद्‌-अव फिपसी विशेष अभिलधा के उ {देद्य से उपनयन के वषं का निर्देश 
क्रिया नाता है॥ २०॥ 
सप्तमे ब्रह्मवचंसकामम्‌ ५ २१॥ अरम आयुष्कामम्‌ ॥ २२॥ 
नवमे तेजस्कामम्‌. ॥ २३॥. दश्चमेजज्नाच्कामम्‌॥ २४॥ 


एकादश इद्ियकामम्‌॥ २५॥ द्वादशे पदुकामम.॥ २६ ॥ 
त्रहमवेचसकाम' मित्यादीनि पट्‌ सूष्नाणि सपष्टाथौनि । स्ेत्रोपनयीते 
व्यपेक्ष्यते | २१-२६ ॥ 
अनुवाद्‌-बरह्मवचस्‌ अर्थात्‌ विद्या मे उत्कषं प्राप्त करने कौ अभिलाषा वाले को सातवे 
बपंमे, दघ॑नीवन की इच्छा वाले कायार वषं म, तेज या पौरष शक्ति की रन्छा 
बलि व्यक्तिका नवे वषं म, अन्न की कामना वाका दसवें व॑ भे, इन्दियशक्ति जादने 
बके | प्यारे पपं म मौर पशुसम्पत्ति # मभिलापी का उसके बारष्वं वधे 
उपनयन करना चादिए ॥ २१-२६ ॥ 
 आचार्याधीन्या दित्यादीनि यानि ब्रह्मचारिणो व्रतानि वक्ष्यन्ते तेष्य- 
सम्थौनां कुमाराणां वणैक्रमेणानुकल्पमाह- 





१. आपण ० ११. २. २. इतः प्रभति सष्रषटकमेकयत्रतया लिखिते क. पु स्वके ) 
३. आपण धण १,२.१९ 


प्रथमः प्रष्नः ” ५ ११ 


भाषोडशाद््ाह्मणस्यानात्यय अआद्वाविशास्क्त्रियस्याऽभ्चतुर्तिशाटैष्य- 
स्य यथा व्रतेषु समथः स्याद्यानि वक्ष्यामः ॥ २७ ॥ 

आकारोऽभिविधौ } अत्ययोऽतिक्रमः। स ण्वाऽऽत्ययः तदभावोऽनत्ययः। 
यारच्छिको दीधः, आदो या प्रष्लेपः। प्रकरणादुपनयनक्रारस्येति गम्यते । 
यथा व्रतेषु समथः स्यात्‌ तशैतावान कारः प्रवीक्षयः। पूवैगेव तु साम्य 
सत्यष्टमवपीद्यतिक्रमे वक्ष्यमाणं प्रायश्चित्तमेव भवति । एवं षोडशादिभ्य 
उर्व कियन्तख्ित्काछमसमथानां प्श्चत्साम्यं सति भायश्ित्तं भवत्येः ॥२७॥ 

अनुवाद~पदि बाह्मण का उपनयन उसके सोदे वं पूरा होने से पू, क्षत्रिय 
का गाषटसवे यपं पूर होने से पूवं ओर वैश्य का चौवीसवे यप ९२ होने पूष उपनयन 
स्स्कार दो लाय, तो धमं का उल्लंघन नदी होवा । उपनथ्न सत्कार एेसी 'भवस्थामे 
हठो जव वह आगे उल्ल्खित्त वरत को करो मे पमयहो) 

दिप्पणी--ह्स घ्र क। तास्पयं य्ह कि जेते दही बाछक वेद्‌ काञध्ययन आरम्म 
करने योग्य अवस्था प्राप्त क" उसका उपनयन होना चादिए । जब उपनयन संस्कार 
किसी देसे समय प्रनहो पत दहौना चादिये अर्था जव वह बेध्ययन करः दे किए 
सम्॑रदाद्ये, तो अगे के सूरो म उल्लिखित प्रायश्चित्त कमं करना चाहिए । 
ब्राह्मण के लिए सोल ब्पं की, राजन्य के लिए वादस तथा्मैश्य के लिपु चौबीस 
वषं कौ भवस्य यज्ञोपवीत की अन्तिम अवधि वतायी ई है, इस समय तक उप- 
नयन अवश्य दनः चादिएु । उसङे बाद प्राणधित्त का विधान भै ॥ २७ ॥ 

तदानीं प्रायश्ित्तमाद-- 

अतिक्रान्ते सावित्र्याः ऋतुं प्रैविद्यकं ब्रह्मचयं चरेत्‌ ॥८॥ 

यस्य यः सावित्याः काट उक्तः तदतिक्रमे त्रेगि्यकं त्यवयवा परिद्या ताम- 
धीयते ये ते व्रविद्याः, तेपि बैटि्यकम्‌। "गोऽ चरणाद्वुन्‌। ्यरणाद्धम 
म्नाययोरिःरिति बुन्‌ । एवंभूतं ब्रह्म यम, अभ्निपरिययौर -ययनं गुरुटुश्र पामिति 
परिहाप्य, सकट न्ह्मचारिधमं चरत्‌ । कियन्तं काटाः १ ऋतु, काठष्वनो' 
रिति द्वितीया । कऋलुिति वचनाद्वारम्मे प्रायश्चित्तारम्ममिनछन्ति ॥ २८ ॥ 

अनुवाद्‌--यरटि सावित्रग्रहण अर्यात्‌ उपनयनका काठ बौतगयादैतौ एक 
शठ तक अत्‌ दो मास्त तीन वेट का अध्ययन करने वा कौ तरह ब्रह्मचयं 
का बते धारण करे। 

टिप्पणी--इस समय म वह्यचयं भादि केउन समी निय्यो के पालन का 
निर्देश किया गय। है जो तीनों वेदो का भध्यग्रन करने वलि विद्यार्थी के रिप विहित 


१, पा' पू ४.३.१२४. 


१२ आपस्तम्बधर्मसूचम्‌ 


दै किन्तु दस व्रते कामे बह तीन वेदों ॐ भध्येता ब्रह्मचारी के समान अग्निकरम, 
अध्ययन मौर गुस्शरूषा न वरे ॥ २८॥ 
अथोपनयनम्‌ ॥ २९. ॥ 
एवं च रितव्रतं उपतेतव्यः | २९ ॥ 


अनुचाद्--इस प्रकार प्रायश्चित ब्त कर खेन पर उसका उपनयन संस्कार्‌ किया 
काय | २९॥ 


ततस्तंचत्सरमुदकोपस्पशंनम्‌ ॥ ३० ॥ 
ततः उपनयनादारमभ्य संबत्सरमुदको पस्परोनं स्नानं केग्यम्‌ । राक्तस्य , 
त्रिपवणं स्नानम्‌ "भक्तस्य यथाशक्ति ॥। ३० ॥ 
अनुवाद-उपनयन के बाद्‌ एक वषं तक प्रतिदिन स्नान करे । 
रिप्पणो--यदि सम्भव दो तो प्रतिदिन तीन बार स्नान करे -- दरदत्त | ३५ ॥ 
अथाऽध्याप्यः ॥ ३१ ॥ 
एवं चरितव्रतः षश्वादध्याप्यः | ३१ ॥ 
अनुबाद्-दस प्रकार व्रत करलेने बालको वेद का भध्यापन करे ॥११॥ 


मथ यस्य पिता पितामह इत्यनुपेतौ स्याता ते ब्रह्महसंस्तुताः ॥३२॥ 

यस्य माणवकस्य पिता पितामह्ालुपेतौ स्यातां स्वयं च, ते तथाविधास्स 
माणवका ब्रहमहसंस्तुताः ब्रह्महण इत्येव कीर्तिताः त्ह्मवादिभिः । अतम्िन्‌ 
तच्छन्दयोगसतद्धमेरापत्य्थेः । एवं = -्मशानवच्छरदरपतिताचित्यभ्ययननि- 
पेधपरकरणे वक्ष्यते । तश्च ब्रह्म यथा ब्रह्महसमोपे नाध्येयमेवमेपामपोति ॥३१२॥ 

अनुदाद-लिपतकै पिता गौर पितामह का उपनयन संस्कार नर्च हुमा हैतथ। स्य 
का भी उपनयन नदीं हुभा हि उसे ¶४ा उसके पिता, पितामहको बहयष््ण कंहा 
गबा रै। । 

रिप्पणी--पर.पन्‌ ठा अथं यो वेदसे है भैष उपनयन संस्कार न कराकर बे्ा- 
प्बयन्‌ फी उपेक्षा फरने प्रणापेद्‌ को ह्या भरता भोर एस प्रकार ब ्ह्मदण है 
ओर ६स पकार ष व्यक्ति पतित होता है ! पतित इयुद्र को श्मशान के सपान माना 
गया ॥ ३२ ॥ 


तेषामभ्यागमनं भोजनं विव्राहुमिति च वजंयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
तेषामेतेषामभ्यागमनमाभिमुस्येन गगनम्‌; मतापितृपुत्रदारगरीररष्ट- 
णाथेमपि वजयेते। यथपि भिक्षा सवेत: प्रतिप्रा्टेति वक्ष्यते भो जनसुयतमपिं 











१, भन्यस्यः क. ख. पु. . २. भारपष० १.६.२९ 


॥। 
+ 
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वजयः "अपि दुष्कृतकारिणः इति सत्यपि वचते । विवाहं च बजेयेत्‌ यथपि 
र्दः तनं दुष्छुखादपीणति मार वस्मरणम्‌ ।। ३३ । | 

अनुवाद--पेपे प्रहादण लोगो के साथ मिलने.-लुलने, मोजन करने तथा विवाहं 
सबन्ध रने का षजन करे | 9 

टिप्पणी यथपि मिक्ठा कै विषय मेकहा गया हैकि भिक्षा कहीं सेभीष्टी 
जा सकती षै ओर विवाह के न्षियमेभी कदागया टं किं क्लीरन दृष्छुरु सेमी 
क्च ३, तथापि यहं दून इन खवका वेदाध्ययन न करने वलि ब्रह्महन्‌ के सम्बन्ध मे 
निषेध करता है ॥ ३२ ॥ , 

तेषामिच्छतां प्रायश्चित्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 

दृच्छतामिति वचनान्न घलात्कारेण प्रायश्धित्त कारयितन्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 

अनुवाद्‌--यदि बे चाह तो यह प्रायश्चितं करे ( बलपूवकं उनसे प्राय्चितन 
कर।या लाय ) ॥ ३४ ॥ 

यधा प्रथमेऽतिक्रम ऋतुरेवं संवत्सरः ॥ ३५ ॥ 

यथा प्रथमेऽतिक्रमे ब्रह्मचर्यस्य ऋतुः काठः एवमन्यस्मिन्नतिक्रमे संवत्सरः 
फरार: ॥ ३५ ॥ 

अटुवाद्‌-वेदाध्ययन की उपेता के शष परे प्क अर्थात्‌ दो मासकाजैषा 
्रायशित्त बताया गया है वेसा. ही प्रा्यश्चत एक वपं फ़रं ॥ २५॥ 

अथोपनयनम्‌ ॥ ३६ ॥ तत उदकोपस्परंनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
गते । ३६३५ ॥ 
जनुवाद्‌-उसफे बाद उ नका उपनयन हो भौर दे एनान करं || ३६-२३७॥ 
इत्यापस्तम्बधर्मसत्र प्रथमप्रदने प्रथमा “कण्डिका । 


= 0०.-- 


प्रतिपूरुषं सस्याय संवत्सरान्‌ यायन्तोऽनुपेताः स्युः ॥ १ ॥ 

यदि पितेवातुपेतः ततस्संबत्परमेकम्‌। अथ पितामहोऽपि, ततो दौ । अथ 
स्रयमपि यथाकाटमलुपेतः, ततः संवत्सरानिति ॥ १ ॥ 

नुवाद्‌-नितने पूज अनुपेत हो उनम पत्यक के टिप एफ एक वृषं 
्नोडकर ( तथा शरपने लिए मौ एक वर्धं जोड़कर ) उतने वं तकं ब्रहमचयं त्रत 
की प्रायश्चित्त करे ॥ १॥ 

१, मापन घण १,९९.१ २. मन्‌ ° स्मर ° २,२१८. 

३ खण्डिका इति, कृ, पु.तकरे । खण्डः एति ख, पुस्तके । एवमेव प्रतिरण्डसमाति 





९४ आपम्तम्बधमैमूव्रम्‌ 


अथोदकोपस्परने मन्बाः-- 
सपषगि. पावमानोभि"दयंनिति यच टूरक' इत्येतामियंलुप्प्कित्रेण 
सामपवित्रेणो$ङ्खिरसेनेति ॥ २॥ 
प्रवमान. सौमो दैवता यासां ताः 'पाचमोन्यः। यद्धुप्ययित्रेण *मापो 
अस्मान्मातरः दुन्धन्त्वि" स्यनन, समपविन्रेण कया नित्रा आनुतरेदि 
त्यादिगीतेन वामदेव्येन साम्ना, आशङ्धिगसेन गहसशछ्चिपदि त्यनेन पतेर 
छिना रिरस्यपोऽवसिञ्चेत्‌ ॥ > ॥ 
अनुवाद्-वहं प्रतिदिन यजु्पवित्र के "यदन्ति यच्च दूरकर' मादि सात प्रमान 
मन्तो द्वारा, सामपवित्र के "कया नदिचिघ्र अमुचत्‌ आदि वापरदेवकरे स्राभसेवयथा 
अङ्गिरस के तैत्तिरीयसंदितान्तगंत "हंसष्णुचिपदसुरन्तरिलसद्धोता भादि ४.२. १.४ 
से अज्ञलि पे जल छेकर सिर पर सिञ्चन दरे ॥ २॥ 
गि वा व्याहूतिभिरेव ॥ ३॥ 
पूवैः सह व्याहतीनां विकल्पः | ३ ॥ 
अनुबाद्‌-भथव। पूर्वोक्त मन्त्रौ के साय व्यादतेर्यो काभ प्रयोग करते हष 
क्षिचन करे ॥ ३॥ 
अधाऽध्याध्वः ॥ ४॥ 
गतम्‌ ॥ ४॥ 








१. यद्न्ति यद्य दूरके भय बिन्दी मामिह) पवमान वितन्जदहि ॥ १ ॥ 
पवमानस्सोऽअद्य न" पविघ्ेण विचपैणिः | य. पोता स पुनद नः ॥ २॥ 
यत्ते पविघ्रमचिष्यन्े विततमन्तरा । ब्रह तेन पुनीहि न.॥३॥ 
यत्ते पपिन्नमचिवदग्ने तेन पुनीहि नः । ब्रह सवै. पुनीहि न.॥४॥ 
उमाभ्यां देव सवित. पवित्रेण स्वेन च। मां पुनीहि विद्वः ॥ ५॥ 
्रिभिशटवं देव सवितव॑िषै. सोम धाममिः । अम्ते द्षैः पुनीहि नः ॥ ६ ^ 
पुनन मा देवजनाः पुनन्तु वसषी धिया । विहवे देवां पुनीतन मा लात- 
वेदः पुनीरि मा ॥७॥ (° सं° ७.२.१७ १८.) इति सक्त पावमान्यः ॥ 

२. आपो अस्मान्‌ मातरशचुन्न्ु प्ृतेन नो वृप्तपुवः पुनन्वु विदवमस्मत्प्वह्तु 
सिम्‌” (तै, स. १.२.१) 8 यजुःपवित्रम्‌ । कया नश्चित्र आ युवदुती सदावृधस्तखा । 
कया शचिषटया वृत्‌, इत्यस्यामृचि गीयमान वामदेव्याय साम्‌ सा पवित्रम्‌ ॥ 

१. "ह"८सक्चिषदुरन्तरिकषसद्टोता वेदिषदतिभिषुरोण सत्‌ । वरपदवरसटवसदट्वो- 
मसदन्ना गोजा ऋतला यद्रि क्तं बृहत्‌ (तै. सं. ४, २. १.४.) ह्य्निरस ॥ 





प्रधमः प्रचतः १५ 


तत्र "यस्य पिता पितामह" इत्युपक्रमे यस्ये? स्येकवच नमन्तेऽप्यध्याप्यः 
हरति । मध्ये तु व््द्महसंस्तुताः तेपासभ्यागमनं' (तेपामिच्छता'मिति बहुव- 
वनम्‌ । त्रोपक्रमोपसंहारानुसारण माणवकस्यंव धायश्चित्तमुपनयनमध्यापनं 
न्प | बहुयचनं त तथाविधमाणदकवहुत्वापेश्चमित्यवोचाम । ४ ॥ 

शनुवाद्‌-दइ प्रायध्ित के बाद से व्यक्ति का भध्यापन किया नाता है ॥*] 

अथ यस्य प्रपितापहादि चानुस्मयंत उपनयनं ते इम- 
शानसस्तुताः ॥ ५ ॥ 

प्रपितामहादि प्रमितामहादारभ्य प्रपितःमदः पितामहः प्रिता स्वयं च 
यथाकाठमिति । ते तथाविधा माणवकाः इसदय।नसंम्तुताः । एतेन "श्वमङ्राने 
सर्वतः शम्याप्रासाः दित्यध्ययननिपेध एपामपि सन्निधौ भवति ॥५॥ 

अलनुवाद्‌--किन्तु निनके प्रपितामह भादि का( अत्‌ प्रपितामह, पितामह, 
पिता भीर स्वय का) उपनयन होने का स्मरण नदी है| वे इमशान कहे 
नातेहै।५॥ 

दिप्पग्री--अर्थात्‌ वे पतित होते है ओौर जिस प्रकार श्मशान के समोपवेदा- 
ध्ययन नदीं क्रिया जाता उसी प्रका एेसे पतित लोगोके समीप वेद्‌ का उचारण 
नही किया जाता, उनके द्वारा वेदका मष्ययनतो द्र रहा॥५॥ 


तेषामभ्यागमनं मोजनं विवाहुमिति च वजैयेत्ेषाभिच्छतां 
प्रायदिचन्त द्वादशवर्थाणि प्रैविद्यकं ब्रह्मचर्यं प्रेदधौपनयनं 
`तत उदकोपस्परशनं पावमान्यादिभिः) ६॥ 

गतम्‌ । पावमान्यादिभिरित्यनेनेव प्रतिपूरुषं स्थाय संवत्सरानिव्ये 
तदपि द्रष्त्यम्‌॥ ६ ॥ 

अनुवाढ--उनके साय मिलने-ल्ठने, मोचन भौर विवाह का वजन करना 
्वादिए । यदि वे प्रायधित्त करना वार्ह तो बारह यतक, तीन वेदौ के अध्येता 
ब्रह्मचारी कँ व्रत का ( भग्निकमं, अध्ययन भौर रुष्शुभरषा को छोदकर्‌ ) पालन 
कर्‌, उसके बाद्‌ उनका उपनयन हो -भौर तदुपरान्त वे पवमान आदि मनसे 
{ जिनका उल्लेख इस कण्डिका के .दृसरे मन्त्र मेँ किया गया है ) स्नान करे ॥६॥ 

मथ गृहुमेधोपदेशनम्‌ ॥ ७ ॥ 

गृहमेधो गृ्यशचास्रं गरहस्थधमो वा ॥ ७॥. 








१. भाप. ध. १.९. ६. २. ततस्संबररमदकोपशयकशंनम्‌, एति ग. पु, 1 


९ आपःतम्बधमसुनम्‌ 


अनुबाद--तय उसे गृहस्य कै नियमो का उपदेश दिया जाय । ७ ॥ 
साल्यापत्तम्‌ | ८ ॥ 

नाध्यापनं कृत्सनम्य वेदस्य । चि. त॒ गृ्मस्याणमेवेति ॥ ८ ॥ 

अनुबाद्‌ --उसे सम्पूण वेद की शिक्षा न दी जाय | 

रिप्पणी -- भपित केवल यद्य कमं प्रयुक्त मन्त्र! का ही भध्यापन हे ॥ ८ ॥ 

ततो यौ निवत्ते तस्य संस्का यथा प्रथमेऽत्तिक्रमे ॥९॥ 

ततः एवं कृतप्रायश्चित्तात्‌ गृहम्थोभूताद्यो निवतेते उत्पश्ते तस्योपमयन- 
संसारः कतब्थः। कथम्‌ ? यथा प्रथमेऽरिक्रमे ऋतुं >विद्यकं ब्रह्मचयं 
च्वार यिेत्यथंः ।। ९॥ 

अनुवाद ग्र्ममभ्न का अध्ययन समाप्त कर छने पर्‌ उसका उसी प्रकार उप- 

नयन संस्कार करिया जाय जिस प्रकार प्रधम अतिक्रम के सम्बन्ध मै किया या। 

टिप्पणी-- वथम्‌ वेदाध्ययन के अतिक्रम मे जिस प्रकार एक ऋतु अर्यात्‌ दो 
भात के ब्रह्मचय॑न्त वे प्रायश्चित का विधान क्रिया गपा या, वही प्रायश्चित्त यहो भी 
विष्टि है ॥ ^ ॥ 

1 
तत ऊध्व प्रकृतिवत्‌ ॥ १० ॥ 

ततः यो निव सैते तस्य प्रकृतिवत्‌ यथा प्राप्तमुपनयनं कतेव्यमिति । यस्य 
त प्रपितामहस्य पितुरारभ्य नालुस्म्यत उपनयनं तत्र प्रायश्चित्तं नोक्तम्‌, धर्मज्ञ 
रूदितव्यम्‌ ॥ १० ॥ 

अनुवाद उसके बाद सभी कमं वैसे टी कियि जाते है लेसे सामान्य उपनयन 
के संन्दभं मे दोताहै। 

टिप्पणी--षरदत्त ने यह सकेत किया दै किं जिनके प्रपितामह से भी पूरवबतीं 
पुरषो के उपनयन का स्मरण नदी है उसके विषय मे धमज्ञ व्यक्तियों को पस्था 
देनी च।दिए ॥ १०॥ 

एवं ततः पूर्वेष्वपि निरूपितमुपनयनम्‌, अथाऽध्ययनविधिः-- 


एपेतस्याऽऽचायंुले ब्रह्मचारिवास. ॥ ११ ॥ 
एवेयथाविध्युपेतस्य ्रह्यचारिणस्सत चायं वासो भवति । तह्य 
वेदस्तद्‌थं व्रतं चरतीति ब्रह्मचारी । अध्ययनाङ्गानि व्रतानि चरता आचायर 
वस्तन्यमि्युक्त भवति । १ 
अनुबाद्‌-उपनीतबालक ब्रह्मचारी होकर आचाय के कुछ मे निवास करे | 
रिप्पणी-ब्रह्मचारौ फ युस्ति दरदत्त की व्याख्या मे द्रष्टव्य है । रह्म वेदस्त 
द्य ब्रतं चरतीति बरह्यचारी ॥ १६॥ 


५ 
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तत्र काङः- 
'अ्राचत्वारिश्र्षाणि | १२॥ 

चतुणा वेदानामध्ययनकार एपः । प्रतिवेदं दादा ॥ {२ ॥ 

अ{ट्‌वाद---अडताछ्सि वं तक गुकुरु मे निवास करे । 

रिप्पणी--यह समय चार वेदों के अध्ययन के छिए्‌ दै, परतयेक वेद के भध्ययनके 
हिप बा वर्षका काल बताया गयाद्ै | १२॥ 

वाद 0, 

सए्वकलः पादनं वा प्रत्येतव्यः) पादेनोनं पादनम्‌) पर्ष 
रकतन्तयत्‌ । 'दूविशदपाणि । प्रतिवेदं नव ॥ १३॥ 

जनु~-अशवा प्क चोयाई कम समयदहोता दै अर्यात्‌ छ्ीस वं निवान षरे । 

दिप्पणी--इस धक।र प्रयेक वेद कै {ए नौ वपं का सगय विसित ह।१२] 

अर्घेन ॥ १५॥ # 
उनमिति श्समस्तमप्यपेक्षते । चतुर्विशतिरवपणि । प्रतिवेदं पट्‌ ॥ १४ | 

उ नुवाद्--अथवा उसके आष समय तक अर्थात्‌ चौजीस वपं तक्‌ निषास करे | 

दि०-\ प्रकार प्रत्येकं वेद के छिए छः वषं का तमय भी विवभित है ॥१५॥ 

त्रिभिर्वा ॥१५॥ 

पादशूनमिति प्रकरणाद्‌ गस्यते | दवादरावर्पाणि ,! प्रतिवेदं त्रीणि ॥ ४५ ॥ 

अनुवाद्--अयवा तीन चौयाई कम समय तक निवास करे । भर्थात्‌ केव 
बारह वषं तक निवास करे , प्रत्येक वेद का तीन वषं तक अध्ययन करे ॥ १५ ॥ 

द्रादथावराध्यम्‌ ॥ १६॥ 
जअवराध्यराष्दोऽवरमतरव्येतस्मन्न्थे वर्वते । द्वादशवर्पाणि अवरमाच्रा 
रथा भवतति तथा जह्मचारिणा गुरुकुले वस्तव्यम्‌ । पूर्वेणैव सिद्धे यो ब्रह्च- 
यतिगेधावितया चतुरोऽपि बेदानितोऽल्पोयसा काछेन गृह्णाति तेनाप्येतावन्तं 
काठ गुस्टुले वन्तव्यत्‌ ।* 'विद्रया स्नातीशत्ये तस्मिन्नपि पक्षे नातित्रितेन 
प्नातव्यमिव्येवमथमिदमारभ्यते । एतेन एकस्य वेदस्य त्रीणि वर्पणि बह्मचर्य- 
मवयं" भावीत्यर्थात्सिद्धम्‌ । 

१, गोपयव्राह्मणेऽथववे दीय्द्वितीयपरपाठक्चे पश्चमन्राणेस्य विधिदश्रयते--तत्मा 
एतत्‌ परोवाचा्ाचत्वारिशद्रं॑तचतु्था वेदेषु व्यूह्य द्ादश्षशषषं॑ बहाचय॑ दादथवष, 
ण्यवराधमपि स्तायंश्रेययाराक्यपरमू (गोप० ब्रा° पू. २.५.) इति ॥, 

२. शकन्ध्वादिष्वात्‌' इति धर पु०। 

२, उपसमस्तमिति ख ° पु° प्राततसमारमपीर्यथः स््राप्यपक्षत इति, घ, पु, 

४.मापरध. १,२३०.१ ५, मावीत्ययमथंस्सिद्धः। एति ख, धु 

२ ओ० ध० 
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मनुरप्याह 
वटुत्रिडारायिकं चयं गुरौ ओवि्कं व्रतम्‌ । 
तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ इति ॥ 
त्रयाणां वेदानां पट््रिशत्‌, एकैकस्य दाद्डा । तदर्धिकं प्रयाणामामष्टा- 
द्र; एकैकस्य पट्‌ । पादिकं वा त्रयाणां नव; एकैकस्य त्रीणि । भरणान्विक- 
मेव वेति एकैकध्य त्रिभ्य र्वमनियमः न प्रामिस्यर्थो द्रष्टव्यः ॥ {६॥ 


9 वष तकत वधि फी भचायङ्ुर म निवास करने फी न्यूनतम 
भव 


रिप्पणी- व्याख्याकार के अनुसार बारह वं निवास करे । जौ ्द्यचारी उसके 
पहले द ्वारो वेदो का अध्यन पूरा कर ठे वह मी बारह वषं तक निवास करे ॥१६॥ 
न ब्रह्मचारिणो विय्ार्थंस्य परोपवासोऽस्ति ॥ १५७ ॥ 
त्रहमचारिबिदूया्थेरब्दयोरथे उ्तः। यो तरह्चरी चिदुयार्थौ भवति न 
तेन दिविसमात्रमपि प्रस्य समोपे वस्तष्यम । आ चा्यस्य समीप एव चस्तन्य- 
मिव्युक्तं भवति । बिद्यारथस्येति वचनात्‌. नैष्ठिकस्य कदाचिद्न्यन्र °वासेऽपि 
न दोषः | यहा भोजननिधृत्तिरेवो प्रवासः । परलोका्थं उपवासः परोपवासः 
विदूयार्थस्य न भवति । रीषठिकस्य तु ष्दोषः। अन्न पक्षे ' भादहिताग्निरनद्‌- 
सानिःति विदूयःथंब्रह्मचारिविपयम्‌ ॥ १५५॥ , 
अनुदाद्‌--विचप्रदण करने की भमिराबा बाला ब्रह्चास दुसरे के समीप निवाप 
॥ १ दिवम द ब्रहाचारी को भाचावं के समीप ही निवासत करना चा्िए्‌ | एक 
दिनके ल्प भौ किती दूसरे कै समीप निवास न करे 1 विद्याय नेष्ठिक व्ररचारी 
फाकमी वृप्रे के समीप निवास कलै मे दोष नदी है । स प्रकार य्‌।{ नियम नैष्टिक 
ब्रह्मचारी के संबन्ध म आग्‌ नी होता । दरदत्त ने परोपवात फी एक अन्य व्पाख्या 
मी की है ` पर्‌ भर्थात्‌ पर्छोक के रिषः उपषास अर्थात्‌ भोजननिवृतति, पण्टोकाथ 
उपवास विद्यार्थी के लिए विरहित नहीं है ॥ १७} 
अथ ब्रह्मचयंविधिः ॥ १८ ॥ 
ब्रहम वेदस्तदं यदूवरतं चरितव्य तद्‌ त्रह्मवयं :।दधिक्रियते ॥ १८ ॥ 
अनुवाद--भव बह्मचयं फ! विधि बतायी नाती है ॥ १८ ॥ 
आचार्यापीनस्स्य।दन्यत्र पतनोयेभ्यः ॥ १९ ॥ 
“आचायौधीनो श्वे" द्युपंनयनान्ते यत्‌ संश सनं तत्सिद्धवाचायौप)नतः 
१. मनुर स्मृ० ३. १ २, वासोन दोषः हति क° पु, 
१.नदोषुः एतिखण्पु* यापन. २.९. १९. 
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तानूदयते (भ्यत्र पतनीयेभयः इति विशेषं वक्ष्यामीति । पृतनीय इति करणे 
करतस्ययः ! `अमुमरातिं ब्राह्मणसित्थं ञ्यापादयेत्याचा्येण चोदितोऽप्येवमादि 
न कुयौदिति ॥ १९॥ ` । 

अनुचाद--उन कायौ के आदेश को छोडकर जिनसे पतन होता है, गुषके 
समी आदेशो का पालन करे । 

दिप्पणी--यरदि भाचायं किस की हत्या करने फे ल्टि यथवा अन्य पाप कर्म 
१) आक्ञादेने ब्रह्मचारी उनकार्यो के ल्एिरुरु की यश्चाका पालनन करे किन्तु 
पने कर्मो क अतिरिक्तं निरन्तर गुरु के अगौन रदे । पतनदेुक भाक्शाओं के मतिरिक्त 
सभी आजगाम का पालनकरे ॥ १९॥) 

हितकारी गुरोरप्रतिलोमयन्‌ वाचा ॥ २० ॥ 

आचार्येण प्रयुक्तोऽप्यप्रयुक्तोऽ पे तसौ हितमेव कुर्यात्‌, षाचा श््रातिरो- 
म्यमक्ुवन्‌ ॥ २० ॥ 

अनु०-शुरु का निरप्तर महा करे मौर बाणी से उनका विरोष न फरे ॥ २० ॥ 

मघ।सनकश्चायी ॥२१॥ 

रसायनं शायः। “कृत्यल्युटो बहु" भिति बहुलवचनात्‌. घम्‌ । अधः 
आखनरायो यस्य सः अधासनश्चायो । गुरसन्निधावध आसीत अधटद्रयी- 
त्युक्तं भवति । जधद्दाव्दस्य सवर्णदीधेदक्छन्दसः, अपपाटो वा । वपु 
श्रह्वरेषु चासनशयने शिष्ठाचारसिद्धे ॥ २१॥ 

अनुवाद-गुर के निकट उनसे नीची शय्या पर ही सोषे ॥ २१ ॥ 

नानुदे्यं मृञ्चीत ॥ २२॥ 
अनुदेयंश्राद्धाथं देवताथं व दष्टं न ज्ञो ॥ २२॥ 
अनुवाद्‌--शाद मे या देवता के लिए मरित मोन द्हण कटे ॥ २२॥ 
तथा क्षारल्वणम्धुमांसानि ॥ २३५ 
न र्खतित्येव । "्ारादौनि ग्य गतानि ॥ २३॥ | 
अनुवाद्--चयपदया पदाथ) नमवेन वस्तु, मधु जौर मासिका भक्षण य करं ॥२३ 
अदिवास्वाषी ) २४॥ 
न दिवि स्वप्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
अनुवाद--दिन मेँ क्षयनन कफ ॥\५४॥ 








--------~ 


१, करणे व्यय! हति कञ पु २. भस्मदराति शति खण प्र* 
२. ्रातिद्‌ष्य एति खण परु ५, पाण सू० २. ३. ११ 
५. क्षारपदायः भाप० धर २. १५. ११. सूत्रे व्या्यास्यते | 
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अगन्धसेवी ॥ २५ ॥ 
चन्दनादीनि गन्धद्रव्याणि न सेवेत ॥ २५॥ 
अनुवाद्‌-परुगन्धित द्र्य का सेवन न कर्‌ ॥ २५॥ 
मेथुनं न चरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
उपचारक्रिया केटी सपा १भुपणवाससाम्‌ । 
एकदाय्यासनं क्रीडा चुम्बनाखिङ्गन तथा ॥ 
इत्यादेरस व ध्योपटक्षणं सोुनग्रहणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अनुवाद-समी प्रकार के मधुन सुखो का वजन करे ॥ २६ ॥ 
उत्सन्नरखाधः ॥ २७ ॥ 
इला शोभा सा उसन्ना यस्य॒ स उत्सननदटाघः ॥ एवंम्‌ तो भवेत्‌ । 
म्रक्षणादिना युखादिकम्‌ उज्ज्वल न कुयौत्‌ इति । २५ ॥ 
अतुवाद्-(गन्िते छपो द्वारा) अपनी सुन्दरता बढ़ाने की इच्छा न करे ॥२७॥ 
भद्खानि ने प्रक्षारयोत्त ॥ २८ ॥ 
चिना शिरसा सुखाथमुष्णोदक्रादिना शरीरं न प्रकारयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अनुवाद--उ[पने सु के निष्‌ (उष्ण आदि ललसे)श्रगोकोन घोवे ॥२८॥ 
प्रक्षालयीत स्वशुचिरिश्चानि" गुरोरसन्दश्ं ॥२९॥ 
यानि तु गत्रपुरीपाश्चश्चिलिप्नान्यङ्गानि तानि फामं " मृदाद्धिः प्रक्षाटयेत्‌ 
यावद्गन्धो लेपश्चापेति । तदपि गुरोरसन्दरो * यत्र ध्थितं रुरुनेपदयति 
तवर । आचायेप्रकरणे गुस्मरणान पित्रादोनामि ग्रहणम ॥ २९ ॥ 
अनुवाद्- किन्त यदि शरीर के भंग प्रपविध्र वरस्तु (तत्र रौप आदि) से स्ति 
होतो (म्द्धीयाजल से) किमो गेत्े स्थान मं नोवे' जदो पुष उसे न देख सके ।२९॥ 
नाप्सु श्लाघमानः स्नायाद्यदि स्नायादृण्डवत्‌ पटवत्‌ ॥३०॥ 
सताने प्राप्रे न दद्वमानः म्नायात्‌। रिं तु दण्डवन्‌ ष्टवेदिय्युक्तम्‌ । 
स्नानोयंमछापकषणं इटावा; क्रौडा वा जने । अपर जाह-'अङ्गानि न प्रक्षा 


१. भूषणवाससी. इतिं कण पुण २. मृत्कल्काटिना इति कण परु 
६. स्नानप्रमये आमल्कादिभिनं क्षालयेत्‌ | इति क^ पु° 

ए ठ रि [श 
५४. गुरोरसन्द्शने इति क" पुर ५. मृद्रारिमिः इति लर् पुर 


६. यत्र गुख्न प्यति तत्र | इति खण प° यन्न स्प गु इति ग० पृण 
५. नाप्सु इशावरमानस्स्नायादिव्येतावदेव खर पुण सूत्रम्‌ । ^अयाद्िदष्टाधमानो 


न स्नायत्‌ तेन ता इसघामवसन्पे (गो° ब्रा° पू १.२.) इति मोपयब्राह्मणम्‌ । 


[॥ 


प्रथमः प्रन: २१ 


ली" (सू रफ) व्यासमावतनानिनव्यस्नानस्य प्रतिषेधः । श्रक्ालयीत त्वहु- 
चिरिप्रानोः (सू २९) ति नमित्तिकय विधिः| (नप्प इटाघमानः साया 
(सू०३०)दिति तत्रेव उटाघाप्रतिपेध इति ॥ २० ॥ 
अनुबाद्‌--नल मे शरीर की शोभा वदने के ऊपर ध्यान देता हुआ ( स्नानीय 
नोप॑ आदि से सफ करते हुए्या क्रीडा करते हुए ) स्नान न करे | सानक्रे भी 
तो केवल दण्ड की तरह तैर्‌ ॥ ३० ॥ 
। जटिलः ॥३१॥ 


सर्वानिव केशान्‌ जट कृत्वा चिभूयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनुवाद-सभीकेशो को जटा बोधकर धारण करे ॥ ३१ | 
क्िखाजयो वा वापयेदितरान्‌ ॥३२॥ 


अथवा शिखामेव जटं कृत्वा इतरान्‌ केशान्‌ वापयेत्‌ नापितेन ॥ ३२ ॥ 
भनुगाद्--भयवा शिखाको ही जया बया फर धारण करे, दोष केशो को गुंडा 
डले ॥ २२1 


मौञ्ञो मेखला त्रिवृदन्नाह्यण स्य राक्तिधिषये दक्षिणावृत्तानाम्‌ ॥३३॥ « 
मुञ्जानां विकारा मौऽजी । त्रिन्‌ विगुणा । एवम्भता ब्राह्मणस्य मेखला 
भवति । सा च शक्तिविपये शापो सत्यां दक्धिणचृत्तानां प्रदक्िणवृत्तानां कते- 
व्या । तद्धितार्थ गुण तानामपि सुड्जानामेवैत्द्विशेपणम्‌ ॥ >३॥ 
अन वाद्‌-्राह्मण कौ मेखला र्मूज को होती दै ओौर तीन गुण वाणी होती है यदि 
स॑भरबहोतोवे गुण दाहिनी भरमेबरेगएदो। ३३॥ 
ज्या राजन्यस्य ॥३४॥ ^ 
रपषटम्‌ ।। २४ ॥ । 
अनुवाद्‌-यजन्य बालक के रिष धनुष की दोरी मेला होती है ।।१४॥ 
मौञ्जी वाऽयोमिश्रा ॥३५॥ ध. 
अथवा अयोमिश्रा क्वचित्तु काटायसेन बद्धा मौ्जी मेखला भवति राज- 
न्य्य ।। ३५ ॥ 
अनुः-अभयः मयस्‌ के खण्ड से युक्त मूज की मेखला भी हो सकती द ॥३५॥ 


` आवीभूत्र वेश्यस्य ॥३६॥ 
अविरूणायुः कम्बप्रफ़तिः तरसम्बन्धिनी उणा आवी तत्कृतं सूत्रं आ्बी- 
सूतम । सा मेख वैद्यस्य मवति ॥ ३६ ॥ 
अनवाद--वैश्य वाल्क की मेखला ऊन का धागा होतो ह॥ ३६ ॥ ~^ 


रर , आपस्तम्बधमेसुघ्रम्‌ 


सेरी तामली वेत्येके ॥२७॥ -“ 


सेरी सीरा बाहयोक्तर्जुः। पतामो मूलोदसंज्ञको वृक्षः तस्य प्वचा 
प्रथिता तामरी ।! ३५ ॥ 
अन्‌वाद--अधवा वैरो की जए" से जोडने वाली रसी (जोता) वैद्य की मेरा 
हो सकती दै भयव तमालकीछालपे बरी गर रस्तीमेललाकेस्पमेप्रणोगकी 
ला सकती है, एेसा कुछ माचार्यो का भत्त है ॥ ३५ ॥ 
पालाश्चो दण्डो ब्राह्मणस्य नैयग्रोधस्कन्धजोऽवाः इग्रो 


राजन्यस्य बादर ओदुम्बरोवा वेदपम्य वार्षो 
५ - 


दु 441 ८. 1.11 

पाछारो दण्ड इत्यादि गृ शतम्‌ ॥ ३५ ॥ 

अनवाद्--ब्राह्मण का दण्ड पलाशका हो, क्षत्रियका टण्ड न्यग्रोध ब्रक्षकीर्नं 
की गीर निकरे बखीशाषठा का हो तथा वेश्य ब्रहाचारी का द्ण्ड बदर्या 
उदुम्बरकादो) कुछ भाचाय विना वणंके निर्देश के व्रहाचारी का दण श्गीय वक्ष 
क] विदित करते ह ।। ३८ ॥ 

वासः ॥३२९॥ ५८ 
स्यते कोपीनमाच्छा्यते येन तद्रासः। तद्रक््यते || ३५ ॥ 
जनुवाद्--वच्र ( कौपीन घारण करे । ३९॥। 
दाणीक्षौमाजिनानि ॥४०॥ + 
रणस्य विकारः क्षाणी प्री } ष्टुमा अतसी तम्या विकारः क्षौमम्‌। 
शवेतपह्ाल्यवासोविशेप इत्यन्ये । अलिनं यस्य॒ कस्थचि्मेध्यप्य पोः । 
शण्येतानि वणा पूर्व्येण वासांसि । ४० ॥ 

अनुवाद--वर्णौ के क्रम कै यतुसार कौपीन ब्ल सन का, अतसी का अथवा 

किसी पविन्न पद्यु काचर्महो।४०॥ 
काषायं चके वघपुपदिरन्ति ॥४१॥ ~. 

एके आचाय बसर त्वधोधायेमुपदिशन्ति । वस्रं कार्पासम्‌। तच करापायं 

कपायेण रक्तम्‌ ! व्राह्मणभ्येव्व्थाद्रम्यते । दतरयो वक्ष्यममत्वात्‌ः ।। ४१ ॥ 
दूवयापस्तम्वधमंसूत्रे प्रधमप्रइने द्वितीया करण्ड्कि ॥ २॥ 
जनु°-कुछ आचाय ब्राह्मण का अधौ वल्ल फापापररंग ङा विदित कप्त दै ।।४१॥ 
न्न % @ व्य 


१. तमारदण्‌ तमाचसंशो वरष्षः तघ्य० एति घण पु? 
२, अवाद °ः' इति कर पु ३. रापण० गृ० ११. १५० 


प्रथसः प्रद्तः २३ 


सा ह्जिष्ठं सजन्यस्य ॥१ा 
मर्जिघया रक्तं माडिजक्म्‌ ॥ १॥ 
अन॒वाद्‌--श्षतरिय ब्रह्मचारी का वल्ल मजीठ से रंगा हभ होप ॥ १॥ 
हार वंशयस्य ॥ २॥ 


हरिद्रया रक्तं हारिद्रम्‌ ।। २॥ 
अनुवाद्य फा वष्र हल्दी से रगा हुगाहो 1 २॥ 
हारिणमेणेयं वा कृष्णं त्राह णस्य ॥२॥ 
एान्युत्तरीयाणि } "बस्ताजिन! गिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ द्हाप्यजिनमिति 
1" "| -लिसुयगगुःय) त्गुणनियृनै यहुजिनग्क्छ + गे, दापरिणं ज्ाह्ःणस्म 
रिणो श्गस्तस्य विकारः हरिणम्‌ । पणेयं वा कृष्णम्‌ । एणो प्रमी तस्या विकार 
एेणेयम्‌ । "एण्या ठज। द्विविधा एण्य कृष्णाश्च गौरश्च । अतो विरेष्यतं- 
कृष्णमेणेयमिति ॥ ३ ॥ 
अनवाद्--्राहमण द्वारा घारण किंथा जाने बा चमं हरिण का हौ अथवा फे 
रगकीमूगौका चर्मदो।॥३॥ 
अस्मिन्‌ पक्षे विरोपमाद-- 
कृष्णं चेदनुषस्तीणषिनशायो स्थात्‌ ॥॥ 
कृष्णं चेद्विभयात्‌ न हारिणं ततस्तस्मिन्नुपस्तीणं तसौ; न च शमीत । 
अयं तावदशैः । शब्दनिवीह °'सत्वधासनश्चायीःत्यत्र कृतः ॥\४॥ 
अनुवाद्‌--पदि कलि रंग का च्म घारणक्रे तो उतेवैठनेया सौनेकेषिए 
मूमि परन्‌ चिकछवे॥५॥ 
सौरवं राजन्यस्य ॥५॥ 
ररविन्दुमान्खगः ॥ ५ ॥ 
अनवाद--्त्रिय दवाय धारण जिया जाने बाला चमं सरमृग (धन्बेवाले मृग) 
फा ॥५॥। 
वस्त्जिनं वेश्यस्य ॥६॥ 
बस्तरछागः। ६ ॥ 
अन्‌वाद्--वैद्य का ऊपर पदनने बाला चम बकरे का हेः ॥ ६ ॥ 
आविकं सावंवगिर्कम्‌ ॥७॥ , 
अयिरूणीयुः। स एवाऽऽविकः। तस्य॒ चमौऽऽचिक, तत्सवैषामेव 
घणीनाम्‌ । अस्य दारिणादिभिविंकःलपः ॥ ७॥ 


--------~_-~_-_-~_~~~___~_____~-~_~~~~~-~-~---- ~" ~~ 


१, भपग गण ११. ११. २,पा. सु ४.३, ५९. ३. भाप षर १,२,२१, 
च ॥ 





यष आपस्तम्बधमैसूतरम्‌ 


अ०-भयवा समी वर्णो के किप मेडकाचमंशे) ७॥ 
केम्बलश्च ।॥८॥ 

अयमप्याचिक एव । प्रावरणपेव सर्वेपाम्‌ ॥ ८ ॥ 

अनुवाद्‌--भोदने का व्र भी सवके ल्प मेड के उनकावनादहे | ८॥ 

“कापायं चके वश्वमुपदिरान्तीः द्यारम्य वासांस्यजिनानि च विदितानि । 
तत्र कामवदोन विशेपमाह-- 

बरह्म वृद्धिमिच्छस्तजिनाय्येव वसीत, क्ष्रवृद्धिमिच्छन्‌ 
वस्लाण्येव, उभयवृद्धिमिच्छन्तुभयमिति हि 
ब्रह्मणम्‌ ॥९॥ 

ज्हमबुद्धिः ब्राद्मणवुद्धिः क्षत्रियबृद्धि: ॥ ९॥ 

अनवाद--्रह्मरक्ति की द्ृद्धि चाहते वाला केवट अजिन ही धारण करे | क्षत्रिय 
कौ शक्ति की बृद्धि चाहने बाला वल्लोको षी घारण करे । दोनो की बृद्धि चाहने बाल्य 
चमं तथा वल्ल दोन। को धारण करे ] रिस ब्राह्मण का वचने है ॥९॥ 
अथ स्वपक्षमाह-- 

„जिनं त्वेवौत्तरं धारेत्‌ ॥१०॥ 
उत्तरमुत्तरीय्‌ । तदीजिनमेव धारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
जनुवाद-किन्तु उत्तरीय के सूप मर केष चमं प्रारण करे ॥ १० ॥ 
ए "अनृत्तदर्शी ॥११॥ 
चत्त न पदयेत्‌ | ११॥ 
अनुवाद्‌--"य न देखे ॥ ११॥ 
सभाः समा्जाश्चिाऽगन्ता ५॥१२॥ 

धूमादिस्थाने पभा । इत्सवापिषु समवायः समाजः। तास्सभास्समा- 
जांश्चं गन्ता ताच्छील्येन न गच्छेत्‌ । यदृच्छया मने न दोषः ॥ \२॥ 

अनुवाद्-ययूरादि की समामे पा उत्तवे प्रादि की मीड्-माब मे न 
जवे | १२॥ 





१, अत्र गोपकःह्मणस्य प्रथमप्रपाठकस्य द्वितीया कण्डिका द्रषम्या । 
२. हमे नियमा गोपथनराक्षणे विहिताः “नोपरिशायी स्या गायनो न नतंनो न स- 

गो त निष्ठीवेत्‌ यद्ुपरिशायी भवत्यमीदंणं निवासा लायन्ते, यद्गायनो भवत्यभीद्णश्च 
रस्दात्‌ धावन्ते, पन्नतनो मवायमीशष्णश्चः प्रेतान्नषरवते, यत्सरणो भवत्यभीद्णशः 
प्रजास्संविशम्ते, यन्निषरैवति मध्य एष तदात्मनो निष्ठीवति" इति । गोण ० १.२. ७ 


` प्रथमः प्रदः २५ 


भजनवादशीखः ॥१३॥ 
जनवादः परिवादः खोकयात्ती वा, तच्छीलो न स्यात्‌ ॥ १२॥ 
अनुवाद्--परिवाद्‌ या लोकवार्ता की आदत न उे॥ १३॥ 
रहुदंशोलः ॥१४॥ 
सति सम्भवे रहःलोलटः स्यात्‌ | १४ ॥ 
अनुवाद--गम्भीर वथा एकान्तशीर रदे ।। १४॥ 
गु सोरुदाचारेऽवकर्ता स्वेरिकर्णणि ॥ १५ 1 

येषु पेषु गुररदाचरति पौनःपुन्येन चरति तेपु स्वैरिकर्माणि मेत्प्रसा- 
धनाठीनि न कुर्यात्‌ ॥ १५॥ 

अनुवाद्‌--जिन स्थानो पर गुरु प्रायः याति-जाते हो वहा अपने सुख का को 
कारयन क्रे | १५॥ 

सछीभिर्यावदथंसम्भाषी ॥ १६ ॥ 

खीभिस्सह' यावतस्रथोजनं तावदेव सम्भाषेत । न प्रसक्तानुप्रसक्तमति- 
चिरम्‌ ` 'बरवान्दिय मो विद्वांसमपि कषेती'ति । अतिवालाभिरतिब्रृद्धाभिश्च 
न दोपः] १६॥ 

अनुवाद-श्िर्थो से उतना ह बातचीत करे जितना प्रयोजन हो 1 

रिप्पणी-दरदत्त की व्याल्या के भनुसार अत्यन्त अल्पायु तथा अत्यन्त ब्ृद्वा के 
साथ वार्तालापमें दोष नदीं रै १६॥ 


मृदुः ॥ १४५॥ 
क्षमाचान्‌ || १७॥ 
अनुवाद--क्षमाशील हो :। १७ ॥ 

शान्तः ॥ १८॥ 


इनिद्याणा पसद्विषये प्रवृत्यभावः शमः तद्रान्‌ शान्तः ॥ १८ ॥ 
अनुवाद~--शन्द्ियों को अनुचित विषयो से नियन्ति रखे ॥। १८॥ 
+ „ दान्तः ॥ १९ ॥ 
निहतेषु ष्मेस्वग्छानिदेमः। तद्वान्‌ दान्तः ॥ १९ ॥ 
ॐ नुवाद्--मपमे कतंग्यपालन मे तत्र रई ॥ १९ ॥ 
2 ह्ीमान्‌ ॥ २० ॥ 
हीटज्ञा तद्वान्‌ ॥ २० ॥ 
अनुवाद्-खज्नाशील हो ॥ २० ॥ 


१, यावपयोजनमेव. २. मनु, पपू. २, २१५, 


् 





९) 
नो 


आपस्तम्वधर्मसूत्रम्‌ 


श्ट्यृतिः ॥ २१ ॥ 
धे नषे मृते वा पृतावेवावस्थितः स्यात्‌ न दण्येत्‌ न वाविपीदैन्‌ | २१ ॥ 
अनुवाद्-पैयं य आत्मसंयम से युक्त दो ।। २१॥ 
अग्टोस्नुः ॥ २२॥ 


स्साहसम्पन्नः ।" '“्छाजिस्थश्च ससु: । अव्रानुरव।रः छान्दसोपपासो वा॥ 
अनत्राद-उत्साहसम्पन्न हो ॥ २२ 


सक्रोघनः ॥ २३॥ 
न कस्मैचिदपि क्ुयेत्‌ ॥ २६॥ 
अनुचाद्‌--कि्ी पर मी क्रोधन करे । २३॥ 
अनसूयु. ॥ २४ ॥ 
पराभ्युद्‌यानुसन्तापः असूया । तच्छीटो न स्याद्‌ ॥ २४ ॥ 
अनुवाद्--दूसरे के अभ्युदय पर जने वाला न होवे ॥ २४॥ 
सवं लाममाहरन्‌ मुखे सायं प्राततरमत्रेण भिक्षाचर्यं चरेद्धि. 
क्षमाणो्न्यत्राऽपपात्रेभ्योऽभिश्चस्ताच्च ॥ २५ ॥ 
अपपात्राः प्रतिकोमजा रजकादयः । अपगतानि हि तेपां पात्राणि पाका- 
द्यथीनि चतुर्भिवणस्सह । अभिशञस्तान्‌ वक्ष्यति अथ पतनीयानी' स्यादिना । 
तानुभयान्‌ वजेयित्वा अन्यत्र भिक्षेत । तत्र भिक्षमाणस्सवं छाभं यच यावश्च 
धं गो हिरण्यादि तत्सवं * ममायया गुरवे आहरेत्‌ । एवमहरहः केन्‌ साय 
प्रातरमत्रेण न हस्तादिना भिक्राचयं भिक्षाचरणं चरेत्‌ कुर्यात्‌ । "सायं प्राते" 
रिति चचनान्न सायं गृहीतेन प्रातराशः, नापि प्रातग्र हतेन सायमाश्चः ॥२५॥ 
अनवाद--समी प्राप्त वस्त॒भों को गुर के पास कावे, मिक्नापाश्र लेकरप्रातः सौर 
सायं मिक्षायन करे, आर्यो के सम्बन्ध केलिए अयोग्य निम्नव्णं के पुरुष भौर 
भिष्तों को छोडकर करीं से भिक्षा ग्रहण कर सकता है ॥ २५॥ 
सथ भिश्नप्रव्याख्यानं निन्दितं ब्राह्मणमकृप्यते- 
स्रोणां प्रत्याचक्षाणानां समाहितो ब्रह्मचारी दत्त हुतं प्रजां 


पशून्‌ ब्ह्यवन॑समन्नायं वृद्ध । तस्मादु ह्‌ वे ब्रह्मचःरिसद्ं चरन्तं 
न प्रत्याचक्षीतापि दैष्वेवंविघ एवंव्रतः स्यादिति हि ब्राह्मणम्‌ ॥ २६॥ 





१.पा.ष्‌. ३, २. १३९. २. अमाययेति. नास्तिक. पु. सव॑मादाय इति ग 
३. ते देवा अव्रवन्‌ ब्राह्मणो वा अयं ब्रह्मचयं चरिष्यति ब्रताक्मै भिक्षा इति ग्रह 
पतिगर॑ते बहुचारी ग्रह्पल्या एति किमस्या भृज्जीताददस्या इति, इष्टापूतयु्ृतद्रबिणमषर- 


प्रथमः प्ररनः < 


त्यास्यातः समादहिततः ! समाहितो व्रहष्चारी यामिः शीः भिक्षमाणः 
्र्याद्यायते तासां प्रत्याचक्षाणानां खणामिष्रं यागेर्यजतं धरम वृडक्तं जच्छ 
नति. यम्मादेवं तस्मात्‌ त्रह्मचारिसङ्क चरन्तंन प्र्याचक्षोत। उ हवा 
दृति निपाता वाक्याखङ्काराथीः । अपिदश्टौ कदाचिदित्येतमथं दौ तयतः 
पपु सङ्गोमूतेपु ब्रह्मचारियु कदाचिदेवं विधः सेमाहित णत्न्रतः अथ ब्रह्मचया- 
विधि" रित्यारभ्य यान्युक्तानि त्रान्‌ ब्रह्मचारौ स्यात्‌ ।† सम्भावने लिङ । 
सम्भवेत्‌ ! तस्मात्र प्रत्याचक्रवेत्येवं ब्राह्मणं भवतीति ॥ २६ ॥ 

अनवाद -एक ब्राहाण मेका शया दैः समाहित ब्रह्मच री भिक्षा नदेने वाटी ल्लियो 
से दान, हवन से उत्पन्न प॒ण्यको, उनकी प्रजा, पशर्भो, उनके कुलोको विद्ाको, भन्न 
षो दछीन छेता दै) गतपव ब्रह्मचारि के समृ को गिन्ना यि विनां घापतन कर्‌, र्या 
करि उनम उस प्रकार का व्रत पालन करने वाला ब्रह्मचारी भी हो सकता रै २६॥ 

नानुमानेन भैक्षमुच्छषठं दृधताभ्या तु ॥ २७॥ 

सिक्षाणां समूहो भैक्षम्‌! न तल्िङ्गाभासेनोच्छ्ठं मन्तव्यम्‌] किं 
तुष्ट श्रताभ्यामेव । टृष्टमातमनः प्रत्यक्षम्‌ । श्रुतमाप्तोपदेश्चः। ताभ्यामेव 
तदुच्छिष्टम वगन्तत्यम्‌ । अयमंश्चः प्राप्नाटवादोऽपूवेमंशं विधातुम्‌ | यथा 
(नानुचपरकरोति, अपि वोपांश्रञ वपट कुर्यात्‌ इति ॥ २७॥ 

अनव)द-भिक्षा फो देखकर द्री उसे अनुमान से उच्छिष्ट नहीं सरन्न केना 
चाहिए अपितु देखकर अत्ति भ्यक्ति के उपदेशं ही उसे उच्छिष्ट समश्चना 
चाहिए || २७ ॥ 

-मवत्पूक्या ब्राह्मणो भिक्षेत ॥ २८ ॥ 


ब्राह्मणो ब्रह्मचारी भवतपूर्नया वाचा भिक्षेत भिक्ष याचेत--“भवति 
भिश्नां देहीति ॥ २८ ॥ 


अनु°-त्राह्मणत्रह्यचार) भिक्ना मोगते समय "भवतति" का प्रयोग पहले करे ॥२८॥ 
भवरप्रध्यया राजन्यः ॥ २९ ॥ 
भिक्षां भवति देही"ति राजन्यो भिक्षेत्‌ ॥ २९ ॥ 





न्ध्यादिति, तस्मात्‌ ब्रह्मचारिणेऽदरहर्मिक्ं यहिणीमामेयुरिशपएतंसुकतद्रविणमवसन्ध्या 
दितिः" इति गोपयथव्राहाणम्‌ ( गो० त्रा १, २, ६. } 
सम्भावनायां लिङ, दति. ख० पु* 
२. आप. भौ. १३. १४. ९. १०, सोमयागे पात्नीवतग्रदे प्रापतस्याप्यनुवषटकार 
निषेधस्य उपाँश्वनुवषघटकारविधानाय नानुषटकरो तीस्यनुबाद्‌ः | 
३. इतः सूत्रत्रयमेकिकत ग” पुस्तके | 





२८ अप्तम्बधमेसूःम्‌ 


जनुवेाद--धन्निय मध्य मे “भवति शब्द्‌ फा प्रयोग करे 1] २९] 
भवदन्त्यया संश्यः ॥ ३० ॥ 

भिक्षां ददी भवतीति ॥ ३० ॥ 

अनुवाद्‌-पैष्म भन्त मे "भवतिः संबोधन का प्रयोग करे |} ३० ॥ 
सवं छाभमा्रन्‌ गुरव, इ्युक्तम्‌। अथाऽछदृतं फं वतंव्यमित्यत आद्‌-- 

ततपमाहुध्योपनिधायाऽचार्याय प्रब्रूयात्‌ ३१ ॥ 

तत्‌ भक्षं समाहत्य समीपे निधायाचार्याय प्दूयात्‌-दइदमित्थमाहृतमिति! 

अनुवाद्‌--भिक्षा सकर गुरु के समीप रखकर उनसे निवेदन करे 1,३१॥ 

तेन प्रदि्ठ भूञ्जीत ॥ ३२॥ 
तेन हयाचर्येण परदिषटं सौम्य त्वमेव शु्ये्ुक्तं सुञ्जीत ।। ३२ ॥ 
अनुवाद्‌-- उनके द्वारा आदेश्च पाने पर भोजन कर ॥ ३२ ॥ 
विप्रवासे गुरोराचायंकूलाय ॥ ३३ ॥ 

यदि गुर्विप्रोपितोऽसन्निदितः स्यात्‌ तत्‌ आच यडुलायाऽऽचाय्य यदलं 
मायोपत्ादि तसमै नृयात्‌ । तेन प्रदिष्ट सुञ्चीत ॥ ३३ ॥ 

अतुवाद--यदि गुर कदं बाहर गये हो तो उनके कुरू के सदस्य (पत्नी या पुत्र) 
को प्रा्ठ भिक्षा यिति करे ॥ ३१॥ 

तैविप्रवासेऽन्येभ्योऽपि श्नोतियेभ्यः 1 ३४॥ 

तैस्खङ्ृल्यस्सद गुरोः विप्रवासे अन्येभ्योऽपि “श्रोत्रियेभ्यः प्रर्यात्‌। 
तैः प्रदिष्टं सुज्ञीतेति चिपरिणामेनान्वयः। गौतमोऽप्यादः “असन्निधौ तद्धा 
यौपुत्रसन्रक्मचारिभ्यः' इति ॥ ३४ ॥ ए 

सनुवाद-यदि गुरु भपने परिवार के सदस्योके साथ अन्यत्र ग्थेहोंतो दृ्षरे 
भोश्रियो को अ्पिञ करे) १४॥ 


नाऽत्मप्रयोजनश्चरेत्‌ ॥३५॥ 


द्रात्मा प्रयोजनं प्रयोजकः यभ्य स आत्मप्रयोजनः। एवंभूतो भिक्षा 
न चरेत्‌ आस्माथं न चरेदिप्यथैः। अस्य॒ प्रयोजनं यदा श्रोत्रिया अपि 
न ठभ्यन्ते तदा श्रोषितो भैक्षादग्नौ करत्वा शुञ्जीतेःति वक्ष्यामाणमप्रोपितेऽपि 
यथा स्यादिति ॥ ३५॥ 

अनुबाद-करवल अपने लि भिक्लाचरण न करे । 


१, श्रोजरियपदार्थः अःप. घ, २.४. ६. सद्रव्यः । २. गौ° घम २. ४०. 
३, आपण धम १,३.४२ । 
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प्रथमः श्रश्नः २९ 


दिप्पणी--व्यास्याक्रार ने स्पष्ट किया है कि यदिश्रोत्रिय भी उपल्न्वनदहोतो 
भगिनि मे भिक्षाका अंशु भर्त करके भोजन करे ॥२५॥ 


भुवस्वा स्वयममत्रं प्रक्षालयीत ॥ ३६॥ 


अमत्रं मोजनपात्रम्‌ , शक्स्वेति सन्निधानात्‌ । तत्स्वयमेव प्रक्षालयीत 
रकषाट्येत्‌। भिक्षापात्रस्य -बन्येन प्रक्षाठने न दोपः! उभयोरपि पात्रयोग् 
हणमिस्यन्ये ॥ ३६ ॥ 
अनुवाद्‌-भोजन करने के बाद छ्य ही भोजनपान्न को साफ करे ॥३६॥ 
न चोच्छिष्ं करर्यात, ॥ ३७ ॥ 
यावच्छकनोति भोक्तुं तावदेव भोजनपात्रे कृत्या भुञ्जीत ॥ ३५७ ॥ 
अ०--उर्छिष्ट न छोडे ) जितना भोजन कर सके उतनाद्ी अरहण करे ।२५॥ 
अशाक्तौ भूमौ तिखनेत्‌ ॥ ३८ ॥ । 
भोजने प्रवृत्तो यदि ताबद्धोक्तुं न शक्लुयात्‌ तदा तदन्नं भूमौ 
निखनेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनुवाद्‌--यदि अपने भोयनपाध्र मे ल्यि गये सम्पूणं मोजन कोनखाप्केतो 
बचे हुए अंश कोभूमि मे गाड़ दे ॥३८॥ 
अप्सु वा प्रवेशयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अप्सु प्रक्षिपेत्‌ ॥ ३५॥ 
अनुवाद -- अथवा उ जल मेँ फक दे ॥२९॥ 
स्याथ चा पयंवदध्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
€ [8 [५4 ५ © 
आयखंवर्णिकः तस्मे अतुपनीताय पयवदध्यात्‌ सवम करिमिन्पात्रेऽबधाय 
तत्समीपे भमो स्थापयेत्‌ ॥ ४०1 
अनुवाद्‌--अथवा उसे एक पक पात्र मे रखकर तीन वणो के किसी व्यक्ति फे 
पास. जिसका उपनयन न हुआ दो, रख दे ॥५०॥ 
अन्तर्धिने वा श्राय ॥४१॥ 
अन्तधौनमम्तधिः सोऽध्याप्तीति । ब्रह्यादि.वादिनिः। अन्तर्धौ दासः। 
अन्तर्हितं हि त्य इृरत्वप्र; आज्ौचेपु रवामितुल्यत्वात्‌ । प्रकरणादाचाय- 
म्यात गम्यते | जाचायंदासाय पा श्ूदाय पयवदध्यात्‌ ।॥ ४१॥ 
अनुवादे-यथवा आ गयंके दास द्द के समीप र्व दे ।४६१। 


परीषितः भे्यादग्नौ कत्वा भुञ्जीत ॥ ४२ ॥ 


आपरस्तम्बधमसूत्रम्‌ 


५५ 
५) 


यदि दिष्य आचा्या्थमात्मार्थं वा प्रोपितः स्याद तदा भक्षान्‌ किञ्चिदा- 
दायाग्नो कृतवा प्रश्विप्य शेपं सुज्जी श्रोत्रियाणां सद्धावे असद्धावे च ] “अन्ये 
पयोऽपि श्रोत्रियेभ्यः' इत्येतन्न मधति । यदि स्यान्तन्रघायं त्र या (नतदभावे- 
ऽमनौ क्रत्वा भुञ्जीतेऽति। यद्यपि तव्राचायस्य प्रवासः कृतः तथापि न्याय- 
सम्याच्िष्यस्यापि विप्रवासे भविष्यति ॥ ४२ ॥ 

अनवाद्--यदि शिष्य अपने कायसे यागुशके कायसे यात्रा पर्य तो भिक्षा 
म प्राप्ठ अन्नका अंश अग्नि हुवन करके भोजन करे | 

रिप्पणी--यद्‌ नियम उत समप मीलागू येता दै ज्वश्रोघ्नियमी न मिरे। 
अग्नि ब्राह्मण वणं का देवता दै अतः वह शुम का स्थान ग्रहण करतां है |५२॥ 

अथं ब्रह्मचारिणो यज्ञं विध।तुं हविरादीनि सम्पादयति- 

भक्षं हविषा संस्तुतं तत्राऽऽचार्यो देवतार्थं | ४३ ॥ 

भक्ष हविष्येन संस्तुतं कर्तितम्‌ । तत्र तसन्‌ हविपि उवाय देवताथ 
देताकायं तस्रोस्यथर्वात्तस्य । ४३ ॥ 

अनुवाद्-मिक्षा को य्ञीग भन्न कह गया है ओर उसके रिष गुर 


देवता है ।।४३॥ 
माहूवनीया्थे च ॥ ४६. ॥ 
तस्य जाठराग्नौ हयमानत्वात्‌ ॥ ४४ ॥ - 
अनवाद--आचायं आहवनीय अग्नि का स्यान्‌ परहण करता दै | (भानो उसकी 
लयरागनि म हवन दी किया जाता दै) ||४५॥ 
तं भोजयित्वा ॥ ४१, ॥ 
दूति प्रथमप्रदने वतीया कण्डिका । 
अनुवाद--उसे भिक्षाका एफ भश खिलाकर ॥४५॥ 
` यदुच्छष्ठं प्राश्नाति ॥ १॥ 
अनुवादेषु सर्वत्र विधिः कलयते । तं भोजयेत । भोजभिः्वा तम्या 
प्रारनीयात्‌ प्रारनाति। जकारोऽपाठरहन्दसो वा, शादिःति चुत्वप्रति- 


पधात्‌ । ४५॥ १॥ 
अनवाद--(गुरं को ष्किने के बाद) जो उच्छिष्ट बचे उसका भोजन करे ॥१॥ 


हवि च्छि्टमेव तत्‌ ॥ २॥ 
इडाभक्षणादिस्थानीयमित्य्ेः । २॥ 
१, इत्येतन्न न भवति. दति ख ° पु 
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अनुवाद्‌--यद उच्छिष्ट यशीय हवि का उच्छिष्ट हौ होता दै ॥२॥ 

यदन्याति द्रव्याणि पथालाभमुपहूरति दक्षिणाएव ताः \॥ ३॥ 

यदन्यानि द्रव्याणि गवादौनि सिक्चाचरणे रन्धानि समिदादीनि च स्वय- 

माहतानि यथाछाभमुपहरति दक्षिणा एव ताः । दक्षिणास्रामानाधिकरण्यात्ता 

हुयुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

अनुवाद्--भोजन्‌ के अतिरिक्तं अन्य प्रकार कौ वतुपं जिस रूप मै उपर्य 
टै द्वे सभी गुष्के क्प दक्षिणा दोतीरै। 

रिस्पणी---तरे अन्य वस्तुर्ण, यथा गा, रथ, दधन आदि शुष फ लिए यज्ञेपगन्त 
दी जाने बाी दक्षिणाका स्यान ग्रहण करती ।२॥ 

स एष ब्रह्मचारिणौ यज्ञो नित्यप्रततः ॥ ५; ॥ 


स एप एवं भतो यज्ञः ब्रह्मचारिणो नित्यं प्रतायते। एवं कु्वैता त्र ह्यचा- 
रिणा यज्ञ एब निर्यं क्रियत इत्यथः || ४ ॥ 
अनुवाद्‌-ष ब्रहष्चारी पारा नित्य किथा जने वाला यज्ञ दै 1५] 


न चास्मे श्रुतितप्रतिषिद्धमुच्छिषटं दद्यात्‌ ॥५॥ ` 
अस्मै रिप्याय चाये: श्रुतिविप्रतिपिद्ध शाञ्लविप्रतिषिद्धमुच्िषटं 
दृद्‌यात्‌ ॥ ५॥ 
अनुवाद्‌--माचायं शिष्य को एेसौ कोद भौ व्सत॒नदेनो शठ द्वात ब्रवचारी 
केलिए निषिद्ध शोदप प्रकार की वस्तुं उच्छिद्रदो तब सेन देवे ॥५॥ 
फं पुनसतत-- 
यथा क्षारलवणमधुर्मापतानीति ॥ ६ ॥ 


यथेतिवचना“च्ुतिविप्रतिप्रतिपिद्धः मिति लक्षणतः प्रतिपेधाच्र क्षारादिग्र- 
हणमेवं पिधस्योपलक्षणम्‌ । ६ ॥ 


अनुवाद्‌-जेसे चरपरे, नमकीन लाय पदाथ, मधु, साप भादि (दनद उच्छिष्ट) 

शेने पर मी गुर ब्रह्मचारी कौन पे ॥६॥ 
एतेनान्ये नियमा ग्याख्याताः ॥ ७ ॥ 

अभ्य्कदोषो गन्धशेषो माल्यरोष इत्यादयो ब्रह्मचारिणः प्रतिषिद्धा आचा- 
यण न देया ह्युक्तं भवति ॥ ७ ॥ 

अनुवाद--दससे दूरे नियमो की (ङ्गन्धित ठेप, माहा भादि फोनदेनेके 
नियमं कौ) भी व्याख्या षहो गई |७]] 

केचित्तु शरुतिविप्रतिपिद्धमाचा्शेपमुपयु ज्ञाना दृष्यन्ते पूरः पूवे आचारः 
प्रमाणमिति वदन्तः । तानिराकरोति- 
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श्रतिहि बलीयस्यानुमानिकादाचारात्‌ ॥ ८ ॥ 


अनुमानाय प्रभवतीत्यानुमानिकः । आयारद्धि श्रतिः स्छृतिवाऽनुमी- 
यते | तम्मादानुमानिकादाचारास्मव्यक्षश्रतिवखीयसी । तद्विराधे त॒ नानुमातुं 
शक्यते, (अनुमानमवाधितम्‌" उति न्यायात्‌ । ण्यं च व्रवलां ब्रह्मचरिण 
्षारख्वणादिप्रतिपेथः प्रत्यक्ष्र्मण्मूढ इति दर्थितं भवति । यद्यपि क्षारा 
दिप्रतिषधश्रतेरच्छिष्टःयत्िरि्ता विपयः सम्भवति तथापि सद्र वाऽपि तस्या 
अविशेपप्रवृत्ताया आनुमानिकादाचारादयु्ः । ८ }) 

अ०~-धरति का नियम प्रचक्ति आचार कौ अपेक्षा मधिक प्रामाणिक दता 
दै, जिस आचार से भृति के क्री स्रंश का अनुमान कियागयाष। 

टिप्पणी--मानुमानिक का अर्य टै, अनु्णनाय प्रभवति इति आनुमानिकः | 
भृति यांस्मृतिके किंसीभश के मन्तित्व का अनुमान भाचारसे ही किया नाता 
दै । किसी पसे धरूति या स्ति काअनुमान नही किया जास्कताजी आवास्के 
विपरीत है क्योकि उप्त स्विति > मनुमान प्रलक्षका ही विरोधी हो जायया । 
माप्स्तम्ब का प्रयोजन यही दै कि क्षारस्वण आदि के प्रतिषध का निवम्‌ व्राह्मण 
ग्रन्थ दहै॥॥ 

नद परस्परबिरुदधा अपि श्रुतय उपकभ्यन्तेः गृहत; न गृह्णातीति) 
तक्किमाचारात्‌ सङ्को चिका श्रुतितामीयतं १ अत जद-- 

इश्यते चापि प्रवृत्तिकारणम्‌॥ ९॥ 

स्यदिव यदूययमाचारोऽगृ्यमाणक्रारणः स्यात । गृ्यने तु तत्र कारणम्‌ ॥५॥ 

अन्‌ वाद--दइस नियम के विषय मे, दक प्रक्र कौ प्द्ृत्ति कारण दिष्य 
पडती है। 

दिप्पणी--पद्यपि जिस नियम के अन्तगतं क्षारख्यणमधुमास का बजेन मिया 


गया है बह उन्दी कानिदेश करता हैजो उच्छिष्ट नही ह, तथापि भचार फे 
आचार पर यह्‌ कष्ना गस्त दोणा किष्टस निम को उच्छिष्ट के क्षारख्वणादि के 
विषय मेँ नदीं सपर्ञना चाहिए । इस प्रर के श्रुति का अनुमान भाचार्‌ क विपरीत 
होगा । उपयुक्तं कथन मी तभी ठीक हेता जव निषेध करने का कोद कारण नदी 
होता । किन निबेव के लिए कारण है नौर षह दै पड़त्ति ॥९॥ 











१, अनुमान गाधिः इति न्यायात्‌, एति. कण पु° 
२ अतिरत्रे पोर्ढाएिनं यत्ति इति श्रुतिभ्यामिकस्मिनोवात्तिरातनसेस्थाके च्य ,तिशेने 


पोट शिस्चस्य प्रहणश्य प्रहणाग्रहणयोः पर्वरविर्दधयोर्विधानात्‌ तयोरपि श्रुस्योः परस्परं 
विरोधादिति भावः उलूखलक रप्यासे नवान्‌ पात्रविशेषो ग्रहः | खदिरबृक्षनि- 
मितो प्रविरेषषणीडशी ] तस्य सोगरसेन पूरणं प्रष्णम्‌ } 


प्रथमः प्रन ३२ 


करि तत्त्‌? 
प्रीतिस्यु परम्यते ॥ १० ॥ 
क्षारादिभोजने मुञ्ञानस्य प्रीति्भवति। ततश्च यत्र प्रीद्युपङष्धितेः 
बृत्ति तत्र॒ शछाखमस्ति। तदनुवतेमाना नरकाय राध्यतीति न्यायान्न 
संकोचिका श्रुतिरदुमीयते इति ॥ १० ॥ 
अनुवाद्-म्योकि उपयुक्त निषिद्ध वस्तभों के भोजन से सुख का अहमव 


होता है। 
टिप्पणी--दइस सूत्र मे पिछले सूत्र मे उल्छिखित निषेव का कारण प्रदधधित किय 


गया है) भोर जि आचार से सुख या प्रीति काप्रयोजन सिद्ध होता हो उसे 
प्रामाणिकः प्रदान करने बाली कोई भरति नदीं है ॥१०॥ 
पितुर्जयेष्ठस्य च श्रातुरुच्छिष्टं भोक्तप्यम्‌ । ११ ॥ 

`सम्‌ ॥ (१॥ 

अनुवाद्--पिता गौर बडे माई द्वारा छोडे गये उच्छिष्ट भोजन को म्ण 
किया जा सकता है ॥२१॥ 

धम॑विप्रतिपत्तावभोज्यम्‌ ॥ १२॥ 

यदि तयोर्ध॑माद्विमतिपत्तिरपायो भवति ततो न भोज्यम्‌ । यद्वा सुञ्ानस्य ` 
ब्रह्मचारिणो धमेविप्रतिषेधथो भवति मधुमांसादिमिश्रत्वेन ततो न 
भोञयभिति ॥ १२॥ 

अनुवाद--यदि उनका आश्वरण धर्म के विपरीत हो तो उनका उच्छिष्ट भोजन 
अभोज्य ह्येता है १२ 

दिप्पणो- सकी एेसी मी व्याख्या दो सकत है कि यदि उस उच्छिष्ट भोजन 
से धमंकीहानिदो्ीष्टोतोउसेन वाए।।१२॥ 

सायं प्रातस्दकुम्भमाहूरेत्‌ ॥ १३ ॥ 

आचार्यस्य स्नानपानाधम्‌ ॥ १३॥ 

अनुव 1द--सायकाल भौर प्रातकाल अपने गुर के ल्यि घडे म जल 
छ मवे | १३॥ ^ 
(२) सदाऽरण्यादेधानाहूत्याऽधो निदध्यात्‌ ।\ १४॥ 

सदा प्रत्यहमरण्यात्‌ न पित्रादिगृहात्‌ एधान्‌ काष्ठानि आाचायेगृहे 
पकराद्यथेमादरेत्‌ जहृत्य चाऽधो निदध्यात्‌ जधोनिधानमाचायपत्रादिषु बरे 








१, सषटोऽ्थं इति गर पु 
२. ' तस्मात्‌ ब्रह्मचायहरदस्मिघ आहत्य सःयं प्रातरग्नि परिचरेत्‌, नोपथुपसाद्‌- 
येत्‌ अधः प्रतिष्टापयेत्‌? ( गोष. ९. २. ६.) हति गोपथत्रहमाणम्‌ ॥ 
२अ'०ध० 


द आपरस्तम्बधमसूत्रम्‌ 


पतनशङ्कया । अपर आह--जान्मनस्समिदाधानाथ' मेधौहरणमिति 1 उत 
गृह्य--'एव मन्यस्मिन्नपि सदाऽरण्यादेधानादत्य । इति । तदनुवादैनाधोनिधानं 
विधोयते दष्ा्थमह्टादृटाथं वेति ॥ १४॥ 

अगृवाद्र--प्रतिदिन बन से ईधन छाकर भचा बे घर में नीचे र्ते] 

रिप्पणी--नीचे रखने काकारणयह हो सकता टैकिकष्ट आचार्य के यहं 
छोरे अच्चो के ऊपर न भिर जाय | कु भावचार्यो कामत हैकि शिष्य द्वारा खया 
गया इन गुरं अपने काम मेन ते, अपितु शिष्य के दैनिक भग्निकर्म के लिए दी 
उप्तका प्रपोग हो । ग्रह्यधू्र ते दैनिक भग्निकमं का विधान किया गया ट| १५॥ 

नास्तमिते समिद्धाणे गच्छेत्‌ ॥ १५॥ 

अस्तमित आदित्ये समिध आदत न गच्छेत्‌; चोरव्याघादिसम्भवान्‌ । 
“रभिद्धार इत्ति? 'जण्‌ कमणि चेः ति तुमर्थ॑ऽणृप्रल्ययः । १५ ॥ 

अनुवद्‌ सूयं कं भस्त दौ जाने पर समिध्‌ लाने के लिप न लावे ।१२॥ 
मखिमिध्वा परिसमूह्य समिध आदध्यात्सायंप्रातयथोपदेशम्‌ \।१६॥ 

परिसमूहनं परितो माजेनम्‌। विप्रकीणस्याभ्ते"रेकीकरणभित्यन्ये | 
यथोपदेरं यथा गृह्य उक्तं तथा समिध आदध्यात्‌ । गृह्ये विहितमपि स- 
मभिदाधानं विधीयते सर्याचरणार्थम्‌ ! सायं प्रातरिव्यादिकान्‌ विरेपान्‌ वक्ष्या- 
मीति च ॥ १६॥ 

अयुवाद्‌--अग्नि जलाकर, उसके चारो ओर की भूमि साफ करके, गहयसूतर मे 
उक्त विधि से सा्-प्रातः समिधो का भधान करे ॥ *६॥ 

सायमेवाऽग्निपूजे्येके. ॥ १७ ॥ 

एके आचार्यस्सायमेवाग्निपूजा काया, न प्रातरिति मन्यन्ते ।। १५ ॥ 

अनुवाद्‌--कुछ आचार्यो का मत दै कि ग्नि की पूजा केवर सायंकार 
करनी चाहिए ॥१७॥ 

समिद्ध्मग्ति पाणिना परिसमूहैन्न समूह्न्या ॥ १८ ॥ 

सामिदाधाने समिद्धमग्नि पाणिनैव परिसमूहेत्‌ , न समूहन्या । समृहनी 
सम्भःजेनी दभनिर्भिता वेदाकृतिः, आचारात्‌ । १८ ॥ 

अतृवाद्‌ - अग्नि कौ नलकार, जरती अग्नि के चायो भोर भूमि हासे साफ 
करे, समूषहनी ( दभ की मजनी ) सेन साफ करे॥ १८॥ 


„ प्राक्त याथाकामी १९॥ 





१. ध्माहरणं पति कण खण पुण २. भाप° य ११.२२. 
३. पा० पू० ३.३. १२. ४. २शीकरणमिप्यन्ये एति ख० पुण 
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प्राक्समिदावानान्‌ परिसमूटने याथाकामी भवति | य कामस्य भावो 
याथाकामी । ष्य , पित्वादीकारः ॥ १९ ॥ 

अनुबाद्‌-- किन्तु अगि म समिध्‌ स्वः) के पले वह इच्छानुसार समूहन का 
काभीग्रयोग्‌ कर मकताहै। १९॥ 

नाऽन्युदकशेषेण वृथाकर्माणि पुर्वीताऽऽचामेद्ा ॥ २० ॥ 

अग्निपरिचयौयां परिसमूहने परिपेचने च यदुपयुक्तमुदकं तच्छेषेण 
रधाकर्माणि अदर्प्रयोजनरदठितानि पादप्रक्रालनादीनि न कुर्वति। 
नाऽप्याचामेत्‌ । अघरृथाक्मस्वादस्य पुनःप्रतिपथः ॥ २० ॥ 

अनुवाद--भग्निपरिचय। मेँ समूहन आदि से ब्रचे हुए जर का प्रयोग वयक 
( मदश्प्रयोजनरद्ित ) मेन करै ओरन दी मस्ते आचमन करं | 

टिप्पणो--दरयाकमं ने कमं ट ननसे कोष धमं उघन्न नहीं होता । समिद्‌हरण, 
ुशादरण, यश के चप्‌ पुष्पचयन आदि धर्मक्मंहै। जलका वृथा प्रयोगतथा 
पादप्रभ्षारन यादि | २० ॥ 

पाणिकषुन्धेनोदकेनैकपाण्यावजितेन च नाऽऽचामेत्‌ ॥ २१ ॥ 

पाणिसंश्ु्धं १पाणिना संक्षोभितं तेनोदकेन नाऽऽचामेत्‌ । इदं तटाकादिषु 
स्वयमाचमने। यदा पर आचाभयति, तदेकेन पाणिना यद्‌ावजितं तेन 
नाऽऽ्चामेत्‌। किं तु उभाभ्यां हस्ताभ्यां करकादि गृहीत्वा यदावजितभुदकं, 
तेनेवाऽऽचामेत्‌ । एवं च स्वयं वामहस्ताबजितेनापि नाचामेत्‌ । (अलाद्बुपात्रेण 
नालिकेरजेन वैणवेन चमैमयेन ताश्रमयेन वा पात्रेण स्वयग(चमनमाचरन्ति 
शिष्टाः) ॥ २१ ॥ 

अनुवाद्‌ -जस्र जलम हाय डाक गथाहो अभा जिस जल कोण्कहाथसे 
लाया गया दो उस अल्पे आचमन न करे। 

दिप्पणी-दोन दाथ से लये गये च्छ से ही आचमन करे] सेयं मीबापं 
हाय से राये गये जल से भाचमनन करे ॥ २१॥ 

स्वप्न च वजंयेत्‌ ॥ २२॥ 

पूवे 'मदिवास्बापीः (१. २. २८) स्यते स्दिवास्वापः प्रतिषिद्धः । 
अनेन रात्रावपि यावदाचार्यो त स्वपिति, तावन्तं कारं स्वापः प्रतिषिध्यते । 
स्वप्नकथनं बजेयेदित्येऊ ॥ २२॥ 

अनुचाद-सोने शा वजन करे | 


१. कुम्मादिगतमित्यधिकं घणपृ° ( ) एतर्चन्शान्तरंतो भागः ख॒ ° पृस्तफे नास्त 
२. दिवास्वापप्रतिपेषः इति. फ पु 


३६ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


टिप्पणी- यद्यपि परे यह निमम कहाना चुकादैकिदिनर्मे नसोवे। शस 
सूप्रसे यद बिविक्षित है कि रत्नि को भी जब तक गुरु लगे हुए हौ तच तक 
न सोवे ॥ २९॥ 

माऽह हराचार्य, गापार्दमथियक्तैः कमभि: ॥ २३ ॥ 

अथ स्वप्टध्य प्र्ततवात्‌ स्वप्न न्तरं ब्राह्मो महते उत्थायेत्यथः । अहरह 
निःयमाचाय गोपायेत्‌ रक्षेत्‌ । कं दण्डादि गृदीत्वा १ नेत्याद्--धमथंयुक्तं 
कमभि: धमयुक्तानि कमाणि समिलुक्पुप्पाहरणादीनि; अथयुक्तानि 
"युग्यघासाहर्णादीनि ॥ २३॥ 

लगने फे बाद प्रतिदिन धमां कर्मा से रत ष) रक्ता करे अर्थात्‌ सहाया वरे । 

टिप्पणी - धमाथ कमे से तात्य है स्छुशापष्पहरणादि ॥ २३॥ 
(र) स गुप्तवा संविशन्‌ ब्रूया द्धर्पगोपायगाजृगुपमह्‌, मिति ॥२४॥ 

स ब्रह्वारी धमोयुक्तः क्मभिर्याघदुःथानात्‌ यावदस्य संवेशनात्‌ 
एव.पाचाय गुप्वा संविशन्‌ शयनं भजन्‌ ४*“भमंगोपायमाज्‌ गुपमहः भितीमं 
मन॑ न्यात्‌ । प्रमं गोपायतीति धर्मगोपायः चायं: तमहमाज गुपमाभिपु 
ल्येन रक्षितचा तस्मि, इदानी तु संविशामीति गन्थः । 

अपर आह-दे धमं मामां गोपाय रक्ष यस्मादहं आजृगुपमहमाचाय- 


मेत टन्तं कारु मत्ति ॥ २४ ॥ 
अनुबाद्‌- इस प्रकार गुरु की सहायता करने के बाद्‌ शयन करने के लिप, जाते 


ममयं धमगोपारमाजगुपमदम्‌ , मन्त्र कदे । 

दिप्पणो-- धमगोपाय-घमं की रक्षा करने बाला, गुर । दसकं) दुसरी व्याख्या 
एस प्रफारक्षोबतीहै, देषम, मेरी रक्ताकरो, मैने गुरं की रक्षाको है ॥२५॥ 
प्रमादादाचायंस्य बुद्धिषु वा नियमातिक्रमं रहसि बोधयेत्‌ ॥२५॥ 

प्रमादोऽनवधानम्‌ । प्रमादात्‌ बुद्धिपूवं य अचायेस्य बा नियमातिक्रमम्तं 
रसि बोधयेत्‌ । हत्थमयं नियमः पूञ्यपाद्‌ रतिक्रम्यते इति ॥ २५॥ 

अयुबाद्‌ --दि गुरु जानबुक्ञ फर अथवा प्रमाद से नियम का उल्ल्घन क्रे तो 
उसके विषय मरे पकन्घ में ध्यान दिखे ॥ २५॥ 

अनिवृत्तौ स्वयं कमर्यारभेत ॥ २६ ॥ 


१. एधत हरणादीनि इति घ° प° 
"स यद्हर्यचायकुठेऽनुते सोऽतुष्ठाय ब्रयात्‌-पर्मगु्ो मा गोपाभेतति 
घमो दैनं गुप्तो गोपायेति, इति गोपथत्राह्षणम्‌ (गो. त्रा १,.२. ४.) 
१. न्याय्याहुत्यानान्न्याय्याच्च संवेशनात्‌. पति ° ख ° पु° भन्यायात्‌ ` दन्या 
य्याच"“" इति, ड० पु ४. यावदुपाच्त एवाय मन्त्रः } 


† जे 
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यदि बोधितोऽप्यानवार्यस्तो न निवर्ते, ततः स्वयमेव तस्य कतेवब्यानि 
बरह्मयज्ञादीनि कर्माण्यारभते कुयात्‌ ।। २६ ॥ 

जनवाद --यदि पुष नियम के अतिक्रमण से ध्यान दिकाये जने पर्भी षिरत 

ता, तौ ब्रह्मचारी सय हौ उनकर्मोके करे जो गख के कर्तन्य होते ।२६॥ 

निवतयेद्धा ॥ २७ 

प्राष्य वा स्वयं नि वतयेत्‌ । पित्रादिभिबौ निवतेयेत्‌ ॥ २७॥ 

अत्‌पाद्‌ -अथदा निचतन करं | 

टिप्पणी - इसका यद भी भर्थं स्माया गयादहै क्रि बह अपने गृष्टको 
रला जाय || २७॥ 

भध यः पूठरस्थायी रघन्यसंत्रेशी तमाहुनं स्वपितीति ॥ २८ ॥ 

यः पूवेमाचार्याुत्तिष्ठति प्रतिबुध्यते । जघन्यराब्दः पश्चादथं । जघन्यश्च 
संविहाति, तं ब्रह्मचारिणं न स्वपिति धमेज्ञा आहुः । प्रयोजनसुपनयने “मा 
सुपुप्थ1 इति संदासनस्याय पथेः न स्वापस्पात्यन्ताभाव इति । अथङब्धुश्च 
वाक्योपक्रमे ।। २८ ॥ 

अनुवाद--जो आचायं से पदृङे उठता है भर आचायके सोनेके ाद्‌ सोता 
श उस म्रसचारी के विषय मै धमे कते है कि बह सोता नष ३॥ २८ ॥ 
सय एवं प्रणिदहितात्मा ब्रह्मचायेत्रेवास्य सर्वाणि कर्माणि फर्वन्त्य- 

वाप्तानि भवन्ति यान्यपि गुहमेधे ॥ २९ ॥ 

उ्आचायौधीनः स्या! दिस्यारभ्य यस्य नियमा छक्ताः, स ब्रहमारी, एव- 
मुक्तन प्रकारेण, प्रणिहितारमा प्रकर्षण निहित आचायेङ्ुङे स्थापित आत्मा येन 
स तथोक्तः । प्रकशः आत्मनस्तत्रौव शरोरन्यासः। वक्ष्यति ्ाचारयङ्ुले 
रारीरन्यासखः इति । अस्येवं विधस्य ब्रह्मचारिणः अत्रेव ब्रह्मचयाश्रमे 
सबौणि फलवन्ति ज्योतिष्टोमादीनि क्मौण्यवाप्रानि भवस्ति । ततफटावाप्तिरेव 
तदवाप्निः। यान्यपि कमणि गरृहमेधे गृह्यशास््रे विवाहायष्टकान्तानि, तान्य- 
चाप्तानि भवन्ति | तदेवं स्ठिकनश्रचारिविपयमिद्‌ सूत्रम्‌ ॥ २९॥ 

अनुवाद्‌- जो व्रह्मचारी इस प्रकार से अपने मन को माचायके कुर्मी 
खगाता दै बह ( ब्रह्मचर्याभममेंदी) उन समी पुण्यफलबछि कमी कोकर्ठेताहै 
नो ण्दस्यभममेक्ि जति ।। २९। 

इ्यापस्तम्बीये धमंसूत्रे चतुर्थी करण्डिका ॥ ४ ॥ 


इत्यापस्तम्बधमेसू्रटत्तो  हरदत्तविरचितायासुञ्जवटायां 
प्रथमप्ररन प्रथमः पटः ॥ १ ॥ 


= 
~ 


१, आन्ताप्ैव शरीरन्यासः इति ख ° पु अम्ततस्ततत्रैव, इति, ध० प° 
२. भाप घण २. २९.६. ३. हरदत्तमिभविरचिताया इति क० पु* 


रथ द्वितीयः पटलः । 
नियमेषु तपक्ब्द. ॥ १ ॥ 

'आचायौधीनः स्याः दित्याद्यो ये नियमाः अस्मिन््रह्मयारिप्रकरणे 
निर्दिश: तपदव्धसतेषुद्रष्टत्यः, न कृच्छ्रादिषु ॥ १॥ 

अनवाद षस प्रकरण म "तपः शम्द का प्रयोग ब्रहाचारयी के नियम्‌ के शष 
किया भ्यो है॥ १॥ 

तदतिक्रमे विद्याकमं निःलवतिं ब्रहम सहापत्यादेतस्मात्‌ ॥ २॥ 

तेपां नियमानामतिक्रमे बिदयाकमं विदयाग्रहमं न्रह्म निःसवति गृहीतं वेदं 
निरसारयति । कुतः, ? एतम्मात्‌ नियमातिक्रमेणाध्येतुः पुरुषात्‌ । न केव- 
लमेतस्मात्‌ । किं रहि १ सहापत्यात्‌ । अपत्येन सह॒ बतत इति सदह्ापत्यः 
'"वोपसजंनस्येः ति सभावाभावे शूपम्‌ । अपत्याद्पि ब्रह्म॒ निःसार्यति । 
यद्यप्यपत्यं नियमातिक्रगकारि न भवति, तथापि पिवरदोपादेव ततो ऽपि त्र्य 
निस्सारयति ! नियमातिक्रमेण विदयाप्रहणं छवेवः पुरूपात्‌ सदापत्यात्‌ गृहीतं 
नह्य॒ निस्सरति; प्रह्मयज्ञादिपूपयुस्यमानमप्यकिन्ित्करं भवतीत्यर्थो 
विवक्िततः । स्षवतेश्च सकमेकस्य प्रयोगो भाष्ये दृटः शसवद्युदकं कुण्डकति । 

अपर आह-> तदतिक्रमे नियमातिकमे विद्या्रहणं न कतेन्यम्‌ । कुतः ! 
यतो निस्सवति ब्रह्म निस्सरतीत्य्थः शेपं समानमिति । विद्याकमं निस्छवति 
ब्रह्म च निस्लवतीत्यन्ये । अन्ये च-ङवेत इत्यध्याह्ययेम्‌ । तदतिक्रमेण 
विद्याकमं इतो त्रह्च निर्षवतीति ॥ २॥ 

जअनवाद--इन नियमो का उल्लंघन फगने पर विधा्ययन उसमे भौ उसके 
पुनो से भी पूरा बेद का शान दुर कर देता दै । 

रिप्पणो -तात्मथं यष है कि ब्रहाचारी ब्रहाचयं के नियमों का उक्घपत करके 
पद्‌ #{ भप्ययन क्षरता है उसफे दारा ब्रहायश म तथा मयय) ङ्यो ऽ चासि 
वेद्मन््ो का कोई पुष्यफक नदीं होना । नियम का उत्लधन होम पर सिद्याध्ययन 
करना चाद्विर्‌ या नही, इस विषय मे भिन्न मत ई ॥ २॥ 

न केवरमकिच्चिस्करं नियमातिक्रमेण विगाग्रहण्‌ › प्रयुताऽनथेकारी- 
्याह~- 


१. पा.सू, ९,३.८२ बहू्रौह्यवयवस्य सदशग्दस्य स गावस्सयाद्विकल्पेन इति सज्रानः। 
२. तदतिक्रमे षि्ाक्म निस्वतीति नियमातिक्रमेण विचाग्रदणं न कतम्यम्‌, कुतः! 
तो निस्छषति ब्रह्म निस्सासयतीत्यथः, इति कण पु० 


प्रथमः प्ररनः । २९ 


कतंपत्यमनायुष्यं च ॥ २ ॥ 
करतञव्दैन श्धश्रामिघायिना नस्को लक्ष्यते । पतत्यनेनेति पत्यम्‌ । 
एवंभूनं विदयाग्रहणं नस्कपात्ेतुभवति । अनायुष्यं च अनायुष्करं च ॥ ३॥ 
अनुघाद-- इसके अतिरिक्त बह नरकं प्राप्त करता दै ओर उसकी आयु कफम 
होतीद॥३॥ 


तस्मादषयोऽवरेषु न जायन्ते नियमातिक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 

अत प्वावरेपु अवौचीनेपु कटियुगवरतिपु रप्रयो न जायन्ते मन्वरदृशो न 
भव्न्ति । नियमातिक्रमस्येदानीमवजनी यत्वात्‌ ।। £ ॥ 

अनुवाद्‌--वहमचयं के नियमो का उल्लंधन्‌ करने के कारण आजकल कलग 
मे क्षि उस्पन्न नदी दोते। [प 

टि०--प्यवरषुः फा अयं है 'आनकल के लोगों मः कलियुग के लोगो मे ॥ ४॥ 

कथं तद्यैद्यतना अतिक्रामन्तोऽपि नियमानल्पेनेव यलेन चतुरो वेदान्‌ 
गृहन्नि ? युगान्तरे मम्धगनुष्टितस्य नियमकभेणः फलपोपेणेव्याह-- 

धृतषयस्तु भवन्ति केचितकमंफलशेषेण पनस्सम्भवे ॥ ५ ॥ 

पुनम्म्भवः पुनजेन्म ॥ ५ ॥ 

अनु०-मिन्त पूर्यजन्स के पुण्यफरलके रो दोनेसे कुछ रोग पुनजेन्म लेने 
पर अधने वेद कैज्ञान द्वारा ऋषियों के समान होते है। 

दि यह दहस परदन का उत्तर है कि स जन्ममे मी कुछ लोग बडी 
सरलता मे वेदों का अध्ययन कसे करठेतेरहै१ उन लोगों के वेदाध्ययन की क्षमता 
का कारण पूवजन्म के ब्रह्मचर्यावस्था के नियर्मो कै पाने से उत्पन्ने पुण्यफछ ही ट| 
पुनस्सम्धव का अथं दै नये जन्ममे॥५॥ 

अत्रोदाहरणम्‌-- 





यथा इवेतकरेतुः ॥ ६॥ 


रवतफेतु्रत्पेनव कान चतुगौ वेदाजञग्ाह्‌ | तशा = छन्यौगयु{- ); 
““इवेतकेतुत्रणेय जास । तं ह्‌ पितोघाच वेतकेतो वभ व्रहचये, नवै 
सोम्याम्मच्छुकीनोऽननूच्य बरहमवन्धुरिव भवतीति) स ह दद्व व्पेत्य 
चतुर्विगतिवपम्सर्वान्‌ वेदासधीस्य महामना अनूचवाजार्ना स्तब्ध एयाय"? 
ति॥६॥ 
अनु--उदादरण के लर वेते । 


~ ~ ----- --* --- -- 





{. छन्दो ६ १. १ 


४० आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


दि०--श्वेतकेतु ने बहुत अश््प अवस्था मेँ .चारो वेदों का ज्ञान प्रात्त कर्‌ लिया | 
छान्दोग्योपनिषद्‌ मै उनका उह्ञेख रै । ६. १. १॥ ६॥ 
एवं नियमातिक्रमे.दोपमुक्तवा तद्ष्ठाने सिद्धिमाद- 
यर्किच समाहितोऽरह्म प्याचार्यादुपयुद्क ब्रह्मवदेव तस्मिन्‌ फलं 
भवति ॥ ७॥ 
अब्रह्मपि अब्रह्मापि। पररूपम्‌; कतन्तवत्‌ । अपेवौऽकारलोषः, 
पिरितपिनद्धादिवत्‌। वेदन्यतिरिक्तमपि यत्किञ्चित्‌ विपमन्त्रादि समाहितो 
निथपवान्‌ भूवा आचार्यादुपयुक्ते गृह्णाति तस्मिन्‌ वेदग्यतिरिक्ते वरह्मवदेव 
फट भवति ॥ ७॥ 
अनु नियमो का पारन करते हुए ब्रह्मचारी वेद के भतिरिक्त ज्ञो कुठ भौ 
गसशिक्षा प्रण करतादै उसका फल उसी प्रकार दोता टै जिस प्रकार वेद्‌ के 
अध्ययन का फल होता है | ७॥ 
निग्रहावुमरहशाक्तिरप्यस्य भयतीत्याह-- 
भथो यत्किश्च मनसा वाचा चक्षुषा व। सङ्ुलपयन्‌ ध्यायत्याह्‌।ऽभि- 
विपर्यति वा तथैव तद्धवतीद्युपदिशन्ति ॥ ८ ॥ 
अथो अपि च यकतिञ्च निम्रहात्मकं अनुप्रहात्कम्‌ वा सद्कृपयन्‌ चिकोपैन्म- 
नसा निदेयेन शिवेन बा ध्यायरि--दृस्थमिदमस्याऽस्सिति,तथ ब तद्भवति । तथा 
यक्किच्च सङ्कलपयन्वाच।' कस्या मधुरया वा आह--इत्थमिदमस्यास्त्वतिः तथंव 
तद्भवति । एवं यत्किञ्च सङ्कलपयन्‌ चश्चुषा घोरेण बा मैत्रेण वा अमिविप्यत्ति 
तथेव तद्धवतीव्युपिरन्ति धर्॑ज्ञाः ॥ ८ ॥ 
अनु० -"सकस्प करके जो कु भी वह मन से सोचता रै, शन्दो मे अभिभ्य्तं 
करताहै, चक्षुसे देखता ३ वह भी वेसाहीहो जाताहै, एेसा घमं लोग कहते द । 
टि०--दरदत्त की' व्याख्या म संकेत नियागयाहैकि चदे शान्त मनसे 
भयवा क्रूर मन से चिन्त किया जाय, क्रूर वाणी से अथव मधुर बाणी से कष्टा 
घब, पोरनेत्नों सेदेखला जाय भथवा मित्रतापूणे नेत्रो से देखा जाय, सभी समान 
हेता हीटै॥८॥ 
अवद्यं धमेयुक्तेनाध्येतव्यमिस्युक्तम्‌। इदानीं ते धमा लक्षणतस्िविधा 
इत्याह-- 
गुरुप्रसादनीयानि कर्माणि स्वस्व्ययनमध्ययनसंवृत्तिरिति ॥ ९ ॥ 


१. ककन्धुचत्‌, इति. ष० ए० २. घोरया हवि. क० पु 
३. भयं द्रवि, २३१ उत्तरसूद्स्यादौ परितः क० पुस्तके 
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येरतुष्ितैः गुरः प्रसीदति तानि गुरुपरसादनीयानि पादुपरक्षालनारीनि 
कमणि । शखस्तत्यविनादि नाम 1 तलापरिसाधनं सवसूययनम्‌ । तच्च त्रिविधं 
रटा्थमषटाथेसुमया्थं चेति । दृष्टां बाहुनदौतरणा दिनिपेधः) अदष्टाथं क्षारादि- 
निपेषः । उभयाथं भिक्षाचरणादि । अध्ययनसभ्वृत्तिरधीतस्य वेदस्याऽभ्यासः 


॥ ९॥ 
अन०--( ब्राचारी विद्यार्थी के कर्तव्य घमं द) गुरु को प्रसच करने वाले कम, 


कह्याण की प्राप्ति के कम तथा वेद्‌ का परिभ्रमपूवंक अभ्यास 1 
दि०--स्वस्ति का अर्थ है कल्याण करने वाले नियम का पालन यथा नदौ भादि 
को तैरकर पार करते का वजन । स्वस्ति तीन प्रकारका कहा गवा ह: दषा, अद्ये, 
उभयार्थं | नदीसंतरण का निषेध दृषाथं का उदाहरण है । क्षारल्बणादि मक्षण्‌ का वर्जन 
अदृष्टाय का तथा भिक्षाचरण उभयाथे स्वस्ति का उदाहरण ह| स सूत्र मे वियायीं 
के तमको तीन्रगो मे वोयगयाहि। ६॥ 
अतोऽन्यानि निवत्ते ब्रह्मचारिणः कर्माणि ॥ १०॥ 
एतेभ्यः अन्यानि कर्माणि निवतेन्त ब्रह्मचारिणो, स कतैव्यानीत्यथेः ।।१०॥ 
जनु०--इसके भतिरि्त दूसरे कायं बरह्मचारी को नहीं करने चाहिए | १० ॥ 
। स्वाच्यायपूग्धमंरविस्तपस््ुजुृदस्सि द्यति ब्रह्मचारी ॥ ११ ॥ 
स्वाध्यायधृच्‌ अधोतस्य तेदस्य धारयिता अविस्मतौ । धर्म रुचियैस्य स 
चरिः । तपसौ नियमेषु तपचशब्दः तद्वान्‌ । ऋजः मायावी } सदुः । 
क्षमावान्‌ । एवंभूतो ब्रह्मचारी सिद्धयति सिरि ्राप्नोवि । उक्ता सिद्धिः" 'अथो 
यक्किद्ः मनसे, ति । तव्रोत्तानां पुनमैचनमादराथेम्‌ । तदनुष्ठाने फलभूमा; 
अतिक्रमे च दोपभूमेति तात्पयेम्‌ ॥ ११॥ | 
अन०- स्वीष्याय को धारण करने वाला, धम अर्यात्‌ नियम के पालन में सचि 
५ व 
रखने बाला, तपस्वी ( अर्थात्‌? चारी ऊ निर्मोक पालन करे बाला), ससल _ 
तथा क्षमावान्‌ ब्रह्मचारी सिद प्रात [ करता हे | १२॥ 
सदा महान्तमपररात्रमुत्थाय गुरोस्तषठख्ातरमभिवादनमभिवादथीता- 
ऽसावह्‌ भो, इति ॥ १२ ॥ 
खदा प्रतिदिनं महान्तमपररात्रं रात्रः पश्चिमे याम उत्तिष्ठेत्‌ । उत्थाय च 
समीपे तिष्ठन्‌ रारोः ्रातरभिवाद्नमभिवाद्यौत--असावहं भो' इति चरन्‌ । 
असाविल्यत्राऽऽत्मनो नामनिद्शः, यथा-'जभिल्लादये यज्ञशामीहं भो इति ॥१२॥ 
अनु०-प्रतिदिन र्न के मन्तिमर याम रशे भौर गुर के निकट जाकर 
अपना नाम छेते दप अभिवादन करे ॥ १२॥ 


व === =-= ~ 


= 
१. स्वाध्यायस्य हति कण बण्पु* र्-भपिनग्य० १,५९.८. 


धर आपस्तस्बधमेसूघम्‌ 


समानग्रामे च वसतामन्येषामपि वृद्धतरार्णां प्रक्प्रातराशात्‌ ॥१२३॥ 
अन्येषामप्याचार्यग्यततिरिक्तानाम्‌ प्राक्प्रातराशात्‌ प्रातो जनालाक प्रात- 
रभिवाद्नमभिवादयीत, ते चेत्‌ समानभ्रामे वसन्ति ॥ १३॥ 
अन्‌---भौर उसी प्राम में रदने वले दूसरे बद्ध ॒विद्धान ब्रहमभों को भौ 
प्रातराश के पूष प्रणाम करे ॥ १३॥ 


ष्य त समागमे॥ ४॥ 


यद्‌ स्वथं प्रोष्य समागतो मवति, आदायादयो वा तदाऽप्यभिवा- 
द्यत । इदं नमित्तिकम्‌ । पूवं निरयम्‌ ॥ १४॥ 
अनु०~-यात्रा पर गया दहो तो लौर्ने पर इन व्यक्तय से मिलने पर 
प्रणाम करे | 
| दिप्पणी--यह अभिवादन केवर अवसर के अनुसार किया लाता दै किन्तु इसके 
पूवं सू १२, १२३ की अभिवाद्नविधि नित्य करनी होती ६) १४॥ 
अध काम्यम्‌- 


स्वगंमायुश्चेप्सन्‌ ॥ १५ ॥ 
अभिवादगीतेत्येव ॥ १५॥ 
अनु--ष्वगं तया दीर्घजोवन क अभिलाषा से इन व्यकतिये। का भग्य समर्यो पर्‌ 
मी अभिवादन करे ॥१५॥ 
अभिवादनप्रकारं वणोतुपूर्व्येणाऽऽह-- 
दक्षिण वाहु श्रोत्रस्म प्रसायं ब्राह्मणोऽभिवादयीतो रस्समं राजन्यो 
मध्यसमं वेश्यो नीचैरशुद्रः प्राञ्ललि ॥ १६ ॥ 
व्राह्मणोऽभिवादयमानः आत्मनो दश्मिणं वाहु" श्रो्रसमं प्रसायोभिवाद- 
यीत । उरम्समं राजन्यः } दक्िणं प्रसार्याभिवाद यीतेत्यत्रानुवतेते । एवयुत्तरयो 
रपि । मध्यसममुदरसमम । उस्समभित्यन्ये । नीचैः पादसमं शुद्रोऽभिवा- 
दयात । प्राञ्जलि यथा भवति तथा अभिनाद्यति। अञ्जलि कृतत्यथ' । 
प्राज्जटिरिति युक्तः पाटः ॥ १६॥ 
अनु<-- त्राहाण दाहिना बाहु को कान के बराबर फलाकर अभिवादन करे | ्रत्रिय 
वक्ष वेः समानान्तर फैलाकर अभिवादन करे । वैश्य उदर माऊषके समानान्तर बाहु 
फलाक्रर मभिवादन करे | चट नीचे (वैरो के समानान्तर) हाय करके मञ्जलि बोधकर 
भवादन करे ॥ १६ ॥ 


१. नीचेकुद्रः ` ॥ १६ ॥ प्राञ्चलि ॥ १७ ॥ इति पाठ क०्थरपु 
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प्लाचनं च नाभ्नोऽभिवादनप्रत्यसिवादने च पूर्वेषा वर्णानाम्‌ 1१७॥ 

जभिवादनस्य यल्रत्यभिच दने तत्राभिवादयितुनौम्न प्छावनं कतेन्यम्‌ 
पठतः क्ैव्य इत्यथैः | पूर्वेषां बणौनां सद्रवजितानामभिवादयमानानेम्‌ । 
'्रस्यभिवदिऽद्रः इति पाणिरोयस्पतिः । तत्र ५वाक्यस्य टे? -रत्यतुवृत्तेः ्रत्य- 
भिवादवाक्यम्यान्ते नामप्रयोगः तभ्य टेः ष्टुतः । 'जायुष्मान्‌ भव सौम्या इति 
योक्तव्यः । समृस्य्तरवश्ात्रार नश्च पश्चाद्कार- । तथाचमनु- 

“युष्मान्‌ भव सौम्येति वायो विप्रोऽभिवादने । 

अकारशवास्य नाम्नोऽन्ते बाच्यःपूवोक्षरः ष्टुतः ॥।' इति । 

'जायुष्मान्‌ भव सौम्य धबद्न २अ. इति प्रयोगः । शम्धरविष्णुः पिनाक 
पाणिलचक्रपाणिरित्यादीनो नाप्नां सम्बुदी गुणे कृते “एचोऽभगृहय्यादृराद्भूत 
ूसया्स्यदुततसस्यदुतौः दसय पिधिरभेवति । अन्ते भकारः । ““तयोय्वावचि 
संहितायाम्‌? इति यकारवकारो च भवतः-रम्भा २३व, विष्णार व, पिनाकपाणां 
य, चक्रपाणा य इति । अघर सतर परत्यसिवादने चेति चकारः याथ न पयामः 

अपर आह-- अभिवादमे प्रतयभिवाएने च प्टावनः मेति । असिमन्नगि पक्षे 
्रेनाभिदिवसाचाव्दोऽनथक एव । अभिवादने च शाधान्तरे न क्वापि 
टुतो विहितः । ततमादन्धक एव चकारः । अनेकाथ भिपाता वदुर भयु 
उयन्ते ।। {७ ॥ 

अनश्व को छोडकर पूर्ववत वणो के अभिवादन, प्रसयभिवादनमे नाम के 
अन्तिम स्वर कौ त करके उच्चारण करन। चादिए्‌ | 

दित--प्रस्यभिवादन के वाक्य के अन्तं केस्वर को प्लुत दो | 'अपुष्मान्‌ भव 
सौम्या ३ । मनुस्मृति मे म दसका निर्दश किया गया है । उकारान्त) इकारान्त नामो 
के सम्बोधन मे गुण कियाजाता है "तयोर्य्वावचि सर्हितायाम्‌, से यकार, वकार होता 
ह| शम्मा२व, विष्णा ३ व, पिनाकपाणा य, जसा कूप बनता है । 

हस सू मे "चके प्रयोग कौ हरदत्त ते निसथ॑क बताया है} दूसरे वतो मे 
अमिनादन के वाक्यम ष्टुत की विधान नहीं किया गया दै ।। १७ ॥ 

उदिते त्वादित्य भाचा्येण समेत्योपसग्रहुणम्‌ ॥ १८ 

उदिते त्वादित्ये आचाय अध्ययनार् समे्य वक्ष्यमाणेन विधिनोपसंग्रहण 
रुयौत्‌ ॥ १८ ॥ 

१. ा. दू ८. २९. ८३ सूद्रमि्विषये ्रतयमिवदेयदाकय "मायुप्मान्‌ मव सौम्यः 
इ्यादिष्द स्य देः ष्टुतस्सयात्‌, म चोदात्तः इति तनाथ | 

२.पाण ०८ २,८२. ३. मनु° स्मरण २. १२५. 

४. पा० नू ८.२, १०८. वुधोरयकारवकारौ स्तोऽचि संहितायाम्‌ ति श्ाय॑ः। 


४ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


अनु०-सं उगने पर गुरु के निकट अध्ययनार्थं माकर पादोपसंहण करे ॥१८॥ 
सदेवाऽभिवादनम्‌ ।: १९॥ 

अन्यदा सवेदा पू्वक्तप्रकारेणाभिवादनमेव । अयमनुवाद उत्तराचेव- 
क्षया ॥ १९ ॥ 

अनु ०-श्सके अतिरिक्त अन्य सभी अवसरो प्र॒ पूर्वोक्त चिवि मेदी 
यभिवाद्‌न करे ॥ १९॥ 

उपसंग्राह्य भ'चायं इत्येके ॥ २० ॥ 
अभिवादनप्रसङ्गे सदेव उपसंप्राह्य आचाय इत्येके मन्यन्ते ।। २० ॥ 


अनु०-धम्ञे का मत ह फि सभी अवस््ो पर गुरं का पादेपसंप्रहण करे, 
अभिवादनमत्र नदं | २०॥ 


न्तु किमिदसुपसंग्रहणम्‌ ॥ तवाह्‌- 
दक्षिणेन पाणिना दक्षिणं पादमघस्तादभ्यधिमृर्य सकरुष्ठिकमुपसंगृह्णी- 


यात्‌ ॥ २१॥ 

आत्मनो दक्षिणेन पाणिना आच यस्य दक्षिणं पादं अधस्तादभ्यधिगररय, 
जधिशब्द उपरिभावे, अधस्ताच्चोपरिष्टाच्चाभिमूृदय । सकुधिकं सगुलफम्‌ । 
साङ्कष्ठमित्यन्ये । ऽपसंगृह्ीयात्‌ । इद .वपसंम्रहणम्‌ । एतत्छृरयात्‌ । २१ ॥ 

अन्‌०-गुरुके दाहे पैर को दाहिने हाथ सेनीचे ओर ऊपर की भोर दनाकर 
उसे एडी के साथ पक्डे | 


टिन~-सरंष्िकष्‌ का अथं कुछ लोर गू सहित भी करते र । इसे दी उप्त 
ग्रहण कदते ह ॥ > ॥ 
उभाभ्यामेवोभावभिपीडयत उपवग्राद्यावित्येके ॥ २२॥ 

उभाभ्यां पाणिभ्यां उभावेवाऽऽचायेस्य पादौ अभिपीडयतो माणवकस्य 
उपसंग्राह्याविव्येके मन्यन्ते ! अभिषीडयत ति ““ कृत्यानां कतरि” इति कतेरि 
षष्टो । अत्र मनु-- 

` “व्यत्यस्तपाणिना कायंश्ुपसंयहणं रारोः। 

रब्येनं सन्यः खष्टव्यो दृक्षिणेन च दक्षिणः ।। इति ॥ २२ ॥ 

श्नु ०-कुछ भम॑ का मत हैकिदोनो हाथो से गुरु के दोनो चरणो को 
(दाहिने हासे दानि पैरको, बँ हाभसे वा पेर को) दभावे ॥ २२॥ 
सर्वाहिणं सुयुक्तोऽध्ययना दनन्त रोऽध्याये ॥ २३ ॥ 





= 
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रवं च तद्हश्च सवाहम्‌ । ""राजादस्सखिभ्यष्टच्‌ । “जह्ोऽह एतेभ्यः 
यहदिश्चः । » अहोदन्ता'दिति णत्वम्‌ । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । सर्वां 
सद्‌ सयुक्त संसमाहितः अनर्न्य॑चित्तः। अध्ययनादनन्तरः नान्तरयतीत्यने- 
न्तर: । अध्ययनायथा आत्मानं नान्तरयति यथा अधभ्ययनान्न विच्छिद्येत तथा 
स्यात्‌ । अध्याये भ्वाध्यायकाङे । जध्याय इत्यनुवादः । “मनसा चानध्यायः 
इति विेपविधानातत्‌ । अध्यायः दिति प्रायेण पठन्ति । तत्र तकारोऽपपाठस्- 
छन्दसो वा ॥ २३॥ । 
न<-पूरे दिन मन को समादिते रखे (अन्यत्र ध्यान न रखे) अध्याय के समय 
भ्यान कहीं मन्यत्र न रे, अभ्ययन पर ही पूणं ध्यान रखे ॥२३॥ 
तथा गुरुकमंसु ॥ २४ ॥ 
गुरुकं सु च तथा स्यातं सुयुक्तोऽनन्तरश्च स्यात्‌| २४ ॥ 
अनु०-इसी प्रकार गु के कार्यो को करते समय भी सन्यत ध्यान न रखे || २५४) 
मनसा चाऽनघ्याये ॥ २५ ॥ 
अनध्यायकाठे मनसा च अध्यायादनन्तरः स्यात्‌ । सन्देहस्थानानि मनस 
निरूपयेत्‌ । अध्ययन्षिषयामेव चिन्तां कुर्यात्‌ ॥ २५ ॥ 
अनु०-अनध्याय के सपय अध्ययन विष्यो की दही मन से चिन्ता करे | (स्पष्ट 
न हए स्थरो को समङ्लने का प्रयत्न करं ।) ॥ २५ ॥ 
आहूताध्यायी च स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
आचार्येणाहूतसप्रधीयीतः नाध्यापने स्वयं प्रवतैयेत्‌ ॥। २६॥ 
॥ इंयापस्तम्बीये धर्म॑सूते पच्चमी काण्डिका ॥ 
अनु०-गुर के लने पर दी अध्ययन के लिए जावे, स्वयं भध्यापन कै किए, 
शुष सेन कहे ॥ २६ ॥ 
०२ 
सदा निशायां गुरं संवेशयेत्तस्य पादो प्रक्षाल्य संवाह्य ॥ १ ॥ 


सदा प्रत्यहं निदायां अतिक्रान्ते प्रदोषे गुरं संवेशयेत्‌ । कथम्‌ ! तस्य 
गुरोः पादौ प्र्षाल्य संवाह्य च । संवाहनं मदनम्‌ ॥ १ ॥ 


१. १० स्‌० ५. ४. ९१. रानन्‌शब्दान्ताद्दनूशब्दान्तात्‌ सखिशग्दान्तास्च 
तदु्पात्‌ टच्‌ “यात्‌ इति सत्रा 

२. स्वे कदेश्च-संख्यात, पुण्यशब्देम्यः परस्यादन्‌शन्दस्याह इत्यदेश्चशस्यात्‌- 
समारान्ते परे (ति सूत्रार्थः) 

? . ९, ४. ७. गदन्तपू॑पदस्यद्रेफात्‌ परस्याद्वादेद्यस्य न्य णस्स्यात्‌ इति सूत्रार्थः । 

:, आपण घ०' १, ५. २६. 
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अन्‌०-- प्रतिदिन रान्रिको रुरु कै चरणो को धकर तथा उनके शरीर का म्न 

फरक उ सुल्मवे ।॥ १ ॥ 
अनुज्ञातः संविशेत्‌ ॥.२ ॥ 
गुरुणाऽतु्ञातस्तु स्वयं संविशेत्‌ रायीत |} २॥ 
अनु०-उनकी अन्ना प्रात करके म्बय सोवे॥ २॥ 
न चेनमभिप्रमारयीत ॥ ३ ॥ 
पनमाचारय प्रति पादौ न प्रसारयेत्‌ ।॥ २॥ 
अनु०--भपने पैर गुह की भीर न प्रसार ॥ ३६॥ 
न खटूतव्रायां सतोऽधिप्रस्तारणमस्मीत्येके ॥ ४ ॥ 

यदा तु गुरुः खद्वायां शेते तदा तं प्रति पादयोः प्रसारणं त दोपागव्येके 
गन्यन्तैः स्वपक्षस्तु तत्रापि दोप इति ॥। ४ ॥ 

अन्‌०- कुक धमस कामतहै कि यदि गरं खार पर सोयेहोंतो उनकी ओर 
पैर पतसतारने म दष नहीं रै ॥ ४॥ 

न चाऽस्य सकाशे संविष्ठो भाषेत ॥ ५॥ 

अघ्याऽऽचायैस्य सकाभे स्वयं संविष्टः शयानो न भापेत का्यावेदनादावु 
स्थायव भापेत ॥ ५॥ 

अनु०--भाचा्ं के समीप स्वय सुखपूनक बैठकर ( या टेटकर ) उनसे बात 
ने करे॥ ५॥ 

अभिभाषितस्त्वासीनः प्रतित्रपात्‌ ।॥ ६॥ 

आचायणाः भिभापितसत्वासीनः प्रतिन्रयात्‌ । एतदाचाय आसीने शया- 
तेवा॥६॥ 

अनु०~ यदिगुष्स्वयल्टेद्येतो ) गुष केकुकछ कहने पर बेटा दृ द्यी 
उत्तर दे।॥ ६॥ 

अनूत्थाय तिष्ठन्तम्‌, ॥ ७ ॥ 

यदा स्वाचायेस्तषठन प्रतिबुयात्‌ । उत्तरे दरे सूतरसपषटरथे । ७ ॥ 

अनु०-यदि रुरु खदे होकर छु कह रदेहतो व्रह्मचारी मी खड़ा होकर 
उत्तर दे ॥ ७॥ 


गच्छन्तमनुगच्छेत्‌ ॥ ८ ॥ धावन्तमनुधावेत्‌ ॥ ९॥ 
न सोपानहैष्ितरिरा भदहितपाणिर्वासीदेत्‌ ॥ १० ॥ 


१. पश्चादृगुणा इति ख० पु १. अभिमाषितस्सन्‌ इति खण पु° 
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उत्तरत्रोपानसतिपेधा (न्न सोपान दिव्यनुवादः “आध्वापन्नस्त्वि" ति प्रतिप्र- 
लोतुम्‌ । आचाय न सोपान आखीदेत्‌ । नापि वे्ितरिसाः । अवहितपाणिः 
दाप्राहिदहस्तः एवं भूतोऽपि नासीदेत्‌ ॥ ८-१० ॥ 

अनु --यदि युस चलरदै द्यं तो उनके णीछठे चले दौड रदे दों त। उनके 
पोछे दौदे] गुरु के समीप सूते पहने हुए, भिर को वेष्टित करके अथवा शथमें 
कौड ओजार ( दात्र) लेषरन जवे | ८.१० | 


अभ्वापन्नस्तु कमंगुक्तौ वाऽऽपीदेत्‌ ॥ ११ ॥ 

अध्वानं प्राप्रोऽध्वापन्नः कमणि दत्रादिसाध्ये प्रत्तः कर्म॑युक्तः णवं 
तस्तु सोपानत्कोऽप्यासीदेत्‌ ॥ ११ ॥ 

अनु०--किन्तु यात्रा के समय अथवा ( दारादि द्वारा माप्य } कायंमे लगे होने 
पर ( जूते पहनकर, सिर वेष्टित करके, दाथ मे कोर उपकरण छेकर गुर के समीप ) 
जा सकता है ॥ ११॥ 

न चेदु पसीदेत्‌ ॥ १२ ॥ 

"न चेदा चायेस्समीपे, उपसीदेत्‌ उपविशेत्‌! यद्वि तूषधिरोद्‌ध्वापन्नः 
कर्मथुक्तो या तदौपानतरथृतीनि विहायोपविशेत.॥ १२॥ 

अन॒०-किन्तु गुरं के अव्यन्त निकट न व्रैठे ॥ १२॥ 
देवमिवाचायंमु पासीताऽविकथयन्नवि मना वाचं शुश्रूषप्राणोऽस्य ॥१३॥ 

यो यं देवं भजते स तद्धाबनथा तमिवाऽऽचायंमुपासीत । अचिकथयन्‌ 
'्ठयर्था कथामकुर्वैन्‌ । अविमनाः अविक्षिप्रमनाः । अस्याऽऽचायेस्य वाचं 
उश्रपमाणः |} १३॥ 

अन॒~-- गस के समीप अपने माराध्य देब के प्रति भावने जेसी श्रद्धाकेसाथ 
जावे, उनके समक्त व्यथं बात न करे ओर ध्यान से तस्पर दोकर उनके वचन सुने १३ 


शनुपस्थङृतः ॥ १४ ॥ 


गवपस्थकरणं प्रसिद्धम्‌ । तत्कृत्वा नोपासीत ॥ १४ ॥ 
अतु०--गुस के समीप एकंयोग कै उप्र दृप्री योग चदफ़र न 3 ॥ १४॥ 


अनुवाति "वाते वीतः ॥ १५ ॥ 
. न चेदाचाय॑समीपे उपसीदेत्‌ उपविशेत्‌ इति ख० पु 
. व्यर्था कथा विक्था तामक्ुवेन्‌. इति पु° 
„ आशितस्य सम्यजनुनं उपरि दक्षिणं पादं प्रक्िप्योपवे शनयरुपष्यकरणम्‌ | 
, वाति! एवि नारित ख° पुर 
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वाते अनुवाति सति वीतः विपयैयेणेतः उपासीत । प्रतिवातं तु वक्ष्यमा 
णेन प्र तेषिध्यते । मवुरप्याद- ठ 
"प्रतिबातेऽरबति च नासीत गुरुणा स्रहे" ति ॥ १५ ॥ 
अदुऽ~-यदि वायु शिष्य की ओर सेगृर गी भोर बहरशैष्टेतोदिशा 
बदल देः ॥ १५॥ 
अप्रतिष्रम्धः पाणिना ॥ ४६॥ 
पाणिना प्रतिष्रन्थो नस्यात्‌ पाणितलं भूमौ कृत्वा पाण्यवठम्बनो नाऽऽ 
सीत ॥ १६॥ 
अगु०--हाथ) को प्थिषी पर टिकाये बिना बैठे ॥ १६॥ 
अनपाश्रितोऽन्यत्र ॥ १७ ॥ 
अन्यत्र कुल्यायपाभ्रितो न स्यात्‌ । छुङ्यादयपाभरितो नासीत ॥ १७ ॥ 
श्रनु०-बैठते समय कसो वन्तु का ( दीवाङ भादि का ) सहारा न रवे | १७॥ 
यज्ञोपवीती द्विवस्ः ॥ १८ ॥ 
यदा द्विवश्चप्तदा बाससाऽन्यतरेण यज्ञोपवीती स्यात्‌।२“अपि वा सूत्रमेवो - 
पवीतार्थ"” इत्येप कल्परतदा न भवति ॥ १८ ॥ 
अनु०--यदिं ब्रह्मचारी बिदया्थीं दो व्र धारण करता हो तो उत्तरीय को यन्चो- 
पीत की तरह रपेरकर बैठे | १८ ॥ 
` मधोतिवीतस्त्वेकवघछ्रः ॥ १९ ॥ 
यदा तेकवस्नो भवति तदा अधोनिवीतः स्यात्‌। न तस्य दीर्घस्य प्येकदेशे- 


नोत्तरीयं इयौत्‌ । १९॥ 
अनु०--किन्तु यदि प्फेष्टी व्र घारणकरता हो तो उसको अधोवघ्लके रूपमे 


(बिना दे हुए, केवड शरीर के नीचे के मागो मेँ ल्मेट कर) धारण करे | १९॥ 
अभिमुखोऽनभिमुखम्‌ ॥ २० ॥ 

प्वयमाचायौभिरुखः आत्मानं प्रत्यनभिगुखमाचायैमुपासीत । शसवयमा- 
चार्यमपरयन्‌ आचायेस्य पुरत आजेवेनाऽऽसीत ॥ २० ॥ 

 अनु---आचायं के अपनी भोर न देखने प्र मी स्वय उनकी मोर ही मुख 
करके बैठे | २०॥ । 
अनासक्नोऽनत्तिदुरेश्च ॥ २१॥ 
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अस्मारान्नो न र्यादतिदरे 'च न स्यात्‌ ¦ २१॥ 
अनु०~ गखसे न तो बहुत निष्ट बैड भरन पटुत दुर पर बैठे ॥ २१॥ 
यःगदासीनो बाहुभ्यां प्राप्नुयात्‌ ॥ २२ ॥ 

गावल्यन्तके आसीन जआच्चायं बाहुभ्यां प्राप्तुं शक्सुयात्‌ तावत्यासीव 
| २५ ॥ 

अनु० -जितनी दूरी पर वैश्ने रे आचार्यं का दोनो बाहुभो से स्पशं कर सके 
उतनी दूरौ प वैठे ॥ २२॥ 

अप्रतिवातम्‌ ॥ २३ ॥ 

आचार्यस्य ्प्रतिवते नाऽऽसीत ॥ २३ ॥ 

अनु० -जिधर से आचार्यं की भर वायु बह रही हो उधर न वैठे । 

टि०-भप्रेजा अनुवाद मे ब्बृदलेरने अर्थक्रिया ३ पेसे स्थान पर न बैठे जर्शे 
से वायु गर कौभोरसे उसकीञरभारदीदहो।॥ २३) 

एकाघ्यायी दक्षिणं बाहुं प्रसयुपसीदेत्‌ ॥ २४ ॥ 

यदा एक एवाऽधोते तदा आचारस्य दश्िणं बाहुं प्रति दश्िरे पावे उपः 
सीदत्‌ उपविशेत्‌ ॥ २५ ॥ 

अनु ०-यदि एकी शिष्य भध्ययन करने बाला षे तो वष गुर की दानी 
मोर्‌ तैठे ।। २४॥ 

यथावकाशं बहवः । २५ ॥ 
वहवस्तु हिष्या यथावकाश्चमुपसीदेयुः ॥ २५ ॥ 
अनु०-यदि अनेक शिष्य हो तो वे सुविघानुसार्‌ जिधर स्थान हो वधे ३2 ।२९५॥ 
तिष्ठति च नाऽऽसीताऽनासतनयोगविहिते ॥ २६ ॥ 

आसनयोग भासनकल्पना । आसनयोगेन विहितस्सम्भावित आनयोग- 
विहितः । भासनयोगेनाऽसम्भाविते आचाय तिष्ठति सति स्वयं नाऽऽ 
सीत ॥ २६॥ 

अनु ०--जहो भसन देकर गु क। सम्मानित नक्तिया गया हो वशं स्वयं 
म बैठे ।| २६ ॥ 

आसीने च न संविशेत्‌ 1 २७ ॥ 

अशयनयोगविदहितेः इति पूानुसारेण गम्यते । शयनयोगेनासम्भावित 

चारय आसीने सयं न संविशेत्‌ न शयीत ॥ २७ ॥ 


१, चकारो नास्ति ख० पुस्तके २. प्रतिवातं इति ख० प° 
३. आप्नयोग इति क पुऽ 
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अनु>-यदि गुर(सनेवेकिष्‌ श््यान पाकर) पैठेष्टो.तोखयंन समे]।र५] 
चेघ्रति च चिकीषस्तच्छक्तिविपये ॥ रय ॥ 

व्यत्ययेन परसैपद्म । आचार्यं चेष्टति सति स्वयमपि तथिकी षन स्यात्‌ । 
किमविशेषेण ? दाक्तिविपये । यद्ाचारयेण क्रियमाणमात्मनरङघक्तर्विपयो भवति । 
“चिक्ये न्निति मन्यरयीनादिच्छमेन श्रदर्येत्‌ नाच्छियं कुयात्‌ । प्रददिताय।ं 
व्विच्छायामाचायश्वदनुजानीभात, कुयान्‌ । अशक्तिविपये त नेच्छामि प्रददरौयि 
तःया । चिक्रोषदिति युक्तः पाटः । ५८ ॥ 

अनु०~यदि गु कोई कायं करने कारयते कररदरे षट तो उमकौ कर्‌ सकने 
कौ शक्ति हीने पर स्वयंकश्ने की) टृछाकरे || २८; 

न चास्य सकाशेऽन्वकस्थानिन उपप्रदमगृह्ीयात्‌ ॥ २९ ॥ 


आचायेव्यतिरिक्ता गुरवोऽन्वक्स्थानिन इति स्मार्तो व्यवहारः । भाचायं 


रशो गुरूणाम्‌ । तमपेक्ष्यान्वक्थानं पदमेषामिति कृत्वा । जाचार्थस्य सन्निधौ 
अन्क्स्थानिनं नोपसङ गृह्यात्‌ । २९ ॥ 


अनु०-पदि आचय निकट दहो तो अन्य गुषमो ( माता, पिता भादि) का, जो 
आचाय से अव्र है, चरण-सरा न करं 

दि०(शुर' के भन्तर्त माता-पिता आदि भेष्ठ निकः सम्बन्) जन भ। भाति ह 
बे सभी आचाय से भवर माने नति) २९] 

गोत्रेण वा कीतंयेत्‌ ॥ ३० ॥ 

नवो नमन्वक्स्थानिनं गोत्रेण अभिजनङुलादिना वा रतैयेः्‌ न स्तुवीत 
भागैवोऽयं महाक्ुलप्रसूत एति।। ३० ॥ 

अनु०-अन्य गुषलन का आचाय के समीप गोत्र का उल्ठेख करफे प्रसा 
नकरे।) २०] 

न चेनं प्रव्युत्तिष्ठेदनुत्तिष्ा पि चेसश्य गुरःस्यात्‌॥ ३१ ॥ 

्रत्युरथानमप्यस्य न कतैन्यम।चाये्य सकाशे । यद्‌ पुनरसावान्धायंसकारो 
त्ासित्वा गमनायोत्तिष्ठति पदाऽनूत्थानमपि न कतेव्यप्‌ । यद्यप्यसौ तस्य 
र्भाचायेस्य मतुलादिः गुरंः स्यात्‌ । “अचायेप्राचायसन्निपातः इहि वक्ष्यति 


तेन ब न्यायेन *मातुछ्ादिष्वपि प्रसङ्गे इदमुक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
“ अत॒ण०्-भाचायं के समीप दे पर भलर शुरुभ्मो के आगमन पर उटकर्‌ भगवानी 
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न गरे ओर्‌ न उनके जाने पर पठि नाव, मले ही वह्‌ अन्य रुरु आचाय क्षामी गुर 
वोत) 
, रि-आ्चा्केम) गुर का उदादरण, चायं का मामा आदि | ३१॥ 
देशास्वासनान्च संसर्पेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


नि तु दणादारानाच्चय मसपत्तस्पर सम्मानाथम ।॥ ३२॥ 
भनृ<-किमतु (उम सन्य रुके किट सम्पानप्रदशेना्थ) अपने स्थान ओर आसन, 
से ॥ ३२॥ 
नाम्ना तरन्त वासिनं गुरुप्र्प्यात्मन इव्येके ।॥ ३३ ॥ 
तस्याचायम्यन्तेवासिनं नाम्नैव कीतैयेत्‌ 'यज्ञशर्मननि' ति) यद्यप्यसावा- 


त्मनो गुरभवति दरेगेवमे करे सन्यन्मे । श्वपक्षस गुरोनौमग्रहणं न करवव्य- 
सिति । ३६॥ 


नु ०-आचाये के अम्तेवासतौ को नाम से पुकि । कुछ लोगो का मतटैकरि 
आचाय करा मन्तेवाप्ती अपना गरमौदहोतोभी नाम से पुकारे ॥ ३३॥ 
यस्मिस्त्वना चायं्म्बन्धाद्रौरतरं वृत्तिस्तसिमिन्यन्वप॑स्थानीये 
प्प्राचायंस्य ॥ ३४॥ 
यभ्मि्तु पुरपे शिष्याचायभावमन्तरे णापि विद्याचारत्रयादिना छौकिकानां 
गोरवं तप्िन्नस्यक्सथानोये ऽप्याचायं य व्रृत्तिस्सा कतेग्या । अन्वक्रथार्ायोऽ- 
प्यनत्वकस्थान्येव ॥ ३५ ॥ 
अनु०-न्तु मिस ष्यरिः का आचायं-शिष्य सम्वन्ध को फोकस किंसं। अन्य 
कारणस सम्पाननीयस्थान हा ती उसके प्रति उती प्रणर का [द्र का ' पवदार 
कर्‌ जेता भाचायंके प्रति विरिति है, मरे ही बह आचायं से भवर्‌ हो] ३४॥। 
भक्त्वा चास्य सकं। शे नानूत्थायोच्छिरं प्रयच्छेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
आचायेष्य मुञ्जानष्याऽपृज्ञानम्य वा सकाश भुक्त्वा अनूह्थाय छन्दसो 
दीधेः। उत्थानमक्रत्वा उच न प्रयच्छेत्‌ ' आर्याय वा पथेबदध्याः दिति- 
यद्विहितम्‌॥ ३५ ॥ 
अनु०~गुष के निकट मोजे करके विनाथ्ठेद्यौ उच््ष्टिषोनदे। ( अथौत्‌ 
आर्याय वा पयबदध्यात्‌ः मयम दे किमी को उच्छः देः समय ठठ कर 
दे॥ ३५॥ 


आचामेद्रा ॥ ३६ ॥ 


र~ 
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आचमनमप्यनुत्थाय न कुर्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
अनु०~-आचमन भौ विना उटे हर्‌ न क्रे ॥३६\॥ 
क्रि करवाणीत्यामच्य ॥ ३७ 
आचम्य किं करवाणीति गुरुमामक्त्य ॥ २७ ॥ 
इत्यपम्तम्बधमंसूत्रे प्रथमप्रदने प्रौ कण्डिका ॥ 
अनु =भाचमन करने के वाद्‌ गुरसे कायंके विषयमे पूछे | ३७ ॥ 


"~ 9 ~ 


उत्ति्ठत्तूष्णीं वा ॥ १ ॥ 
उत्तिष्ठेत्‌ तृष्ण; वा । विकल्पः । आमन्त्येति छिङ्गातच्‌ उस्थाया्याचाम- 
न्नाचायसकार एवाऽऽचामेत्‌ ॥ 
अनु ०-भमथवा चु चाप उठे | १॥ 
नापपर्यावर्तेत गुरोः प्रदक्षिणीकृत्या्पेयात्‌ ॥ २ ॥ 
उत्थाय कारवत्तया गन्तुमिच्छन. गुरोरप अपसव्यं न पप्ीवर्तेत । कितु 
प्रदुश्चिणीकृत्याऽ५ यात्‌ ॥ २॥ 
अनु०-( उटक्र काय क छि जाते समय) अपना वाधा दयाय गुह कौ ओर 
करके उसके चारो न धू} उसकी भर अपना दादिना हयाथ करके ही प्रदक्षिणा करे 
ओर त भ्रपने कायं पप्जवे | २॥ 
न प्रेक्षेत नग्ना छियम्‌ ॥३॥ 
यां प्रेक्षमाणस्य मनसो विकारो भवति तां नग्नां न्वियं नेक्रेत ॥ ३॥ 
अनु~तप्रल्लोकौ) ओरन देवे || ३॥ 
*भोषधिवनस्पतीनामाच्छिय नोपजिघ्रेत्‌ ॥ : 


ओपधय' फलपाकान्ता. । वनगतयो ये पूष्प्विना फटन्ति । वोम्दृव्रक्न 
णामप्युपरटकषणम्‌ । तेपां पत्रपुप्पाण्याज्छ्यि नोपजप्रे न्‌ । आच्छि" तिवचना 
श्याटच्छिकाचणे न दापः | 2 ॥ 


अनु०~सधने के हि किमी ब्रन्न या वनस्पति की पत्ती या प्रर न तोडे।| ४॥ 











१. उत्थाया याचन न कुयात्‌, आचायत्तमोप एतारापत्‌ 1 इति. खण पुर 

२, ''अयैतत्‌ ब्रह्मचारिणः पुण्यो गन्यो य॒ ओषधिवर.म्वतीना तप्ता पुण्य गन्धं 
प्रच्छिय नौपजिरेत्‌ तैन त पुण्य गन्धगववन्येःः इति भोपयत्राहाणम्‌ | ( गन ब्रा 
१.२.) 

३. याटर्छिकरे गन्धग्रहणे न दोप. इ| ल० पु° 


प्रथमः प्ररनः ५३ 


उपानहौ छत्रं यानभिति वजयेत. ॥ ५ ॥ 


यानं शचकटादि । इतिशब्द एवंप्रकाराणायुपलक्षणंथंः। तत्र गौतमः-"वजं- 
ेनमध॒मांसगन्धमात्यदिवासवप्नारजनाभ्यजनयानोपानच्छकामकरोधलोभ- 
मोदवादवादनस्नानदन्तथावनहैनृत्तमीतपरिबादभयानीति ॥ ५॥ 

अनु०-जढा, छाता, रथ आदि के प्रयोगका वर्जन करे । 

रिप्पणी-मौतमषमसू पे मधु, मास, गन्च, माल्य, दिनम सोना, अञ्जन अभ्यंजन, 
यान, जुता,छन्र वस्तु , काम, कोष, रोम मोड, वाद्‌, वादनं स्नान, दतौन, ष, र्त, 
गीत, परिवाद, भय क] वजन करने का नियम बताया गया है।॥५॥ । 

न स्मयेत ॥ ६ ॥ 
स्मितं न कुयौत्‌ । ६ ॥ 
अगुर~-स्मितन करे ॥६॥ 
मदि स्मयेताऽपिगृह्य रमयेतेति हि ब्राह्मणम्‌ ॥ ७ ॥ 

यदि दर्पतिरेकं धारवितुं न शक्यते अपिगृह्य हस्तेन मुखं पिपाय स्मेव 
इति व्राह्मणं "न स्मयेतैः.यारभ्य ॥ ७ ॥ 

अनु -यदि ( हषतिरेक से \ स्मित करे तो हाथ मह के टक्कर पसा ब्र्षिण 
का वचन दै) ७॥ । 

र्नोपजिघरेत्‌ छिय मखेन ॥ ८ ॥ 

प्नाता भ्मुलिप्ता वा स्त्रियं बाछामपि सुखेन नोपलितरेत्‌ । परखेनेः ति 
चचनायादच्छिके गन्धाद्राणे नं दोषः॥ ८ ॥ 

जनुन~किंषीखीको यृलसे न सुचे। 

रिप्पण-इसका ता.पथं यह है भि जानवुज्ञ करन सुवे मनचादे उसकी गन्ध तुष 
ली जाय उस दोष नक्च । ल्ल से यक्षं घुगम्धित द्र्य का रेप करने घारौ सी से 
तापय रै । व्याख्याकार ने छोटो कन्या के भी घुगन्ित द्रव्यो फे ठेप से युक्त होने पर्‌ 
घानवृक्च कर सुगन्धित को सूःषने का निषेध किया हे॥ ८॥ 

न हदयेन प्राथेयेत्‌ ॥ ९ ॥ 





१. गौग घर २.१३. 

२ पश्चह बा एते ्र्मचारिप्यग्नयो धीयन्ते दौ पृथग्वस्तयोय॑खे हृदये उपस्थ एव 
८ | स यहक्षि पाणिना लियं न शृशति तेनादरषटयालिनां छोकमवरन्ये, यत्स- 
भयेन तेन परत्राजिनाम्‌, यन्मुखेन, तेनाग्निप्रक्न्दिना, यदुधरदयेन तेन श्रूणणं, यद्रुप- 
सपन तेन गृहमेधिनो) तश्चत्‌ लिय पराह्सप्यनम्निरिि शिष्यते ॥ इति गो°व्रा० १,९.४ 

१३ अनुटिता्ग हति. खर पुर 


५४ आपस्तम्नधर्मसूतरम्‌ 


हृदयेन मनसा स्रियं न प्राथयेत्-अपीयं मम स्यादिति ।॥ ९॥ 
अनुन-मनतेललीकीप्रत्ति कौ वताने करे ॥९॥ 


नाकारणादुपस्पृरेत्‌ ।॥ १० ॥ 
कारणेन विना स्तियं नोपण्प्ररोन्‌। कारणं योक्त्रसन्नदनयविभोचमविपसपन- 
नधारणादि ॥ १० ॥ 
४ = 
अनु~ वितां कारण सैक्स स्नौका खश्च न करे | {५ ॥ 


रजस्वलो रक्तदन्व्यव्रादी स्यादिति हि ब्राहयणम्‌। !१॥ 


रजस्वलो मछित्तगाच्र. । रछा दत्ता वस्यस रक्तदन | छान्दसो दैमादम 
पद्विख्दन्त इत्यथः । णनेदभय गुःसन्न र्या '( {--२~ ) एृन्यनेन गतमपि 
पुनरच्यते ' श्रोतप्रायरिनन्नप्राल्यथेम । `अनृतं वोनन्व' ( २-{ २७ ) ति प्राच- 
रदिचत्तं वक्ष्यति | सत्यवादी स्वादिति जाद्यणप्‌ ॥ ४१॥ 

अनु०~पक व्राहाणम कहा गया फरिबह( वरहाचार। ) शर्गर्‌ कौ मधिनिरे 
तथा विं को गन्दा रखे, सत्या होवे | १९॥ 


यां विद्यां कुरते गुरौ तेऽ्यस्याऽऽचार्या ये तस्या गु रोर्व॑श्याः ॥ १२ ॥ 


आलये गुरौ यां चिद्या कुरुते अधीते तम्दा विद्याया ुरोवंद्या जचार्या- 
स्तेऽ्यस्य माणवक्रम्याचार्याः। यद्यपि साक्नाततेभ्टा न गृह्यते विधा तथापि आचा- 
यंबहुपचरितव्याः । (तयाः मिति वचानाष्टिद्यान्तर ये वंदयास्तेषु "गयं 
विधिः।॥ १२॥ 

अनु०-त्रह्मचारी जिस विधां का अध्ययन कर रादौ उस्न विद्या को उसके 
' याचाय के गुरु मी उस ब्रघ्मचारौ के भाचार्यं हेते है । 

टि०~यदयपि गुर के याय॑ से साश्नात्‌ वह्मचारो विद्या नहो ग्रहण करता, पिर 
भी न्दे भचायं के समान ही समे भिन्ठु उस विधा के अतिरिक्त द्री विद्या 
के गुर फे विषय म यह नियम नहीं होगा] व्वा का ताद्प्यं विदयावंश पूवज 
विध। देने बे गुरपे है ॥ १२॥ 


यानन्यान्‌ पश्यतोऽस्योपदगृह्णौीयात्तदात्वे त उपसङग्ाह्या. ॥ १२३ ॥ 


अस्य माणवकस्य परयत्त अस्मिन्‌ माणवके प्रश्यति यानन्वानाचाये उपसड्‌- 
गृहीयात्ते माणवकस्याञयुपरसङ्ाह्या. । क्रि सदा ? नै्यार--तदत्वे तभ्यां 
दद्याम्‌ । अपर आद--तदा प्रति त उपसद्प्राद्या, । तुश्न्दात्‌ समाप्त्त- 
नापि ॥ १३॥ 


१, धौतप्रायश्ित्तमतिक्रम ध्यादिति. ख० पु° 








प्रथमः प्रन: ५५ 


भह ०-विद्या्यौ जिन-जिन, का अपने आचाय द्वारा पादोषकतषषण {था जाना 
देते उन ठन गुगरभों का उस न्मदस्या भे र्ते समद तक उपसग्रहण करे 
दिद विषय मेप्रनदै फिकवा वह ब्रहचाती उनके चरण का उपग्रहण 
सहाकरे १ कुठ धर्मज्ञ केवल उमी अवगथा मे पादोपमग्रहण मानते ह ङिन् अन्य 
लोग उतत समय कैः बाद प्रत्येक अवरा पर उनके पादोपरसंग्रष््ण का विधान्‌ करते रै) १३॥ 
गफसगवाये भिक्नायामुत्पत्नायां यमतुवद्वप्तदघीताभिक्षा ॥ १४॥ 


यदा द्वितीयं तृतीयं का वेदमधौयानम्य माणवक्रस्य गुम्ममवायो भ॑वति 
गुग्चः समवेता गवरिन, दा भिन्नायापुरान्नायां सं गुम्भिदानीमनुवद्धो मागर- 
वकः व्रनोऽधीते तदघीना भिश्ना, यश्च यावच टच्धं तत्त निवेदनीयम्‌ । `तटु- 
त्त {चनियामः1| ! ॥ 

जनु यपि कग ति्यार्थी के कई भाचाप दहो तो उसके द्राग प्राप्त भिश्ना उसके 
समशन परन्तुत कौ जाग्रगी जिमके अवीन्‌ वह उस सयपर शध्ययन कर र्हा ष्टो। 

टि८-निसी शिष्य करे अनेक आनाय उस स्थिति गे त्ती जव शिष्य ने फवेदोका 
अध्ययन क्रिया दो, क्योकि सामान्यत. एक नावाय एक दी वेद्‌ का अध्यापन 
करतादै।॥ १५॥ । 

समावृत्तो माप्रे दयात्‌ ॥ १५ ॥ 


करृतसमाघरसनो विवादमसागजितं सत्रे दयात्‌ ॥ १५ (1 
> ५ ® ९ ~ 
अनु>~-ज् विद्यार्थी समावत॑न के नादधर छोटे त्तो ( विवा न पूव ) भजित 
चम्नुत माताकौ प्रटान करे ॥ १५. ॥ 
माता भर्तारं गमयेत्‌ ॥ १६॥ 


माता पर्ति प्रापयेत्‌ ।॥ १६॥ 
अनु>-माता उस वक्तु को अपने पति को देषे | १६ ॥ 


मर्ता पुरम्‌ ॥ १७ ॥ 


प्रापयेत्‌ । माणवकस्य गुरुम्‌, माणवकाजितं व्यं तद्रामि युक्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
अनुपतति उस भजित वस्तुको उसशिष्यके गुरं को प्रदान कर ॥१५७॥ 


मकृत्येषु वोपयोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


धर््त्यानि विवाहादीनि । तेषु चोपयोजयेत्‌ । गुरोरभावे भती? तदभावे 
साता, सर्वेपामभावे समवृत्तमवयमेवे वा ॥ १८ ॥ 


-_ ---- ~~~ 


१. तवश्च विनियोगः इति. क ०१०. २. सोऽपि गरं प्रापयेन्माणवकस्य एति पे०्पुर 


५६ आपस्तम्बधर्मसूत्रम्‌ 


अनुया उस अर्जित धन फा उपयोग ( विवाहादि ) धर्मकापो मकरे १८ ॥ 
कृत्वा विधां यावतीं शक्नुयात्‌ वेददक्षिणामाहरेद्रमंतो 
साथाशक्ति ॥ १९ ॥ 

यावती विया कतु राक्तुया्‌ वदं वेदौ वेदान्वा तावती छृत्वा अधीत्य गुरवे 
दक्षिणामादरेत्‌ दयात्‌ । यथाशक्ति धमत उपठन्धां न्यायार्जिताम्‌ ॥१९॥ 

अनु०-जितनी विद्या का अध्य पन फर सकता हो उतनी वि्या-शाला्ं का 
भध्ययन-करफे मधनी शक्ति के ससर तया धपनुकूल विधि से अर्जित करके गुरं 
को दक्षिणा दे। । 

दि०~यावतीं पि्' से एफवेद, दो वेदौ ण तीन वेदों के अध्ययने से 
तत्रयं है | १९॥ 
धमेत इत्यम्यापवाद्‌ः-- 

विषमगते त्वाचायं उग्र शृद्रनो याऽहुरेत्‌ ॥ २०॥ 

यदा त्वाचार्मो चिषमगतः आपद्रतः पदा धम्रतः रूद्रतो वाऽपि प्रतिगृह्य 
दक्षिणामाहरेत्‌ । ्रयाच्छद्रायां जात उभ्ः, पमरकगौ वा द्विजातिः ॥ २० ॥ 

अन्‌. ०-किम्तु पदि घाचार्य विपत्ति क अवेस्थामेहोतो उप्रयाश्रूदरसेमी षन 
लेकर दक्षिणा दे सकत। है ] 

दि >बेश्य पुस्प ओर शटा श्ल का पुत्र उम कहलाता है) अथवा उग्रकर्मा 
द्विजाति । मयसंकर छम कले बाला द्विजाति ॥ २० ॥ 

सवा शूद्रत र ्रतो वाऽऽचाय्ं्याहरणं धम्यंभित्येके ॥ २१ ॥ 

सर्वदा भापदयानापदि च, आर्याय यो रयोऽथ तस्य, उभतः शृद्रतो 
वाऽऽहरग धम्यं धमोधृनपेतमिव्येफे अन्यन्ते । 'धाभ्य "मिति पठे म्वा 
ष्यञ्‌ ॥ २१॥ 

अञ ०-रिन्तु छ शोगो का मत रै कि आचाय फीदक्षिणाके षिद्‌ शूद्र भौर 
उमसेभौ घन लेना पम॑संमत ह ॥ २१ ॥ 

दत्वा च नाऽनुकथयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
आचायोय एवामाहृत्य दत्वा न कीतेयेत्‌ ,-एतन्मया दत्तमिति ॥ २२॥ 
भगु भाचाये केण इ प्रकार घन देकर उत्का रखान न करे ॥ २२॥ 
कृत्या च नाऽनुस्परेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
गार प्राणसंशयादूो मदान्तमप्ुपकार करत्वा नालुस्मरेत्‌ नास्नुचिन्तयेत्‌-- 
मयतत्करृतमिति ॥ २३॥ 
अनु०- (गुरु के संकट में ) उपकार करके उपे स्मरण नहं करना चाहिए ॥९९॥ 


प्रथसः त्रदन. ५७ 


आ्पप्रश्नसा परगर्हाभिति च वर्जयेत्‌ ॥ २४॥ 
दइतिक्ररण देवप्रकाराणामात्सनिन्दादीनासपि प्रतिपेधः । २४ ॥ 
अनु> आत्मप्रशंसा तथा परनिन्दा भादिन करे ॥ २४॥ 
प्रपित' स्तदैव प्रतिपद्येत ॥ २५ ॥ 

दद्‌ कुर्वित्याचार्यण प्रेपितस्तदेव प्रतिपद्येत कुयात्‌ क्रियमाणमपि कमं 
विहाय, यद्यपि तदाचायष्य मवृत्ति ॥ २५॥ 

अनु० ( किरी कार्यं का कमले के बीच) शुखं के किसी अन्य काय कै चयि 
भदेश देने पर तत्काल केरे ] (पष्ले से क्थ जति हुए कायको छोडदे, भले 
वह कायं आचार्थकादी ह्ये) ॥ २५॥ 

गास्तुदचाऽनागमादवृत्तिरयन्तं ॥ २६ ॥ 

तस्मिश्य शवियाकर्मान्तः मिव्यस्थापवादः । यथधिगन्तुमिष्टा विद्या 
शास्तुः श।शितुराचाय॑स्य सम्यढनाऽऽराच्छति तद्‌! तस्यानागमात्‌ अन्यतर पुस- 
* पान्तरे इत्तिभेषत्येव यस्य सम्यगागच्छति । श्येषमाचा्विधिप्रयक्तमध्ययनं 
तेषामेतन्न) पपद्यत इत्यवोचाम ॥ २६॥ 

अनु° यदि निस विद्याको प्राप्त करने की इच्छा हो उसका अध्यापन करने 
गुरु असप्रथहो तो वदं दूर गुर के समोप जव्रे भौर अध्ययन करे ॥ २६॥ 

भन्यत्रोपसङ्गंहण दुच्छिष्टाडनाच्चाऽऽचायवदाचा- 
य॑दारे वृत्तिः ॥ २७ ॥ 

अन्यत्रेतयुभयोदरोषः ! आचायवदाचायैदरे वृत्तिः कतेव्या । किमविशेण !? 
अन्यत्रोषसडगाहणादुच्छिष्टारानाञ्च, पादोपसङ्गहणमुच्छष्टाशानं च इत्येतदुभयं 
यञंयिः्रा। जः मर्‌:-- 

गुर्वदुगुरुपत्तीषु युवतीनोभिवादयेत्‌ ॥ इति । 
गौतमस्तु, ““तद्भायापुत्रेषु चैवं नोच्छिषठशनस्नापनप्रसाधनपादप्रक्षारनो 


न्मदनो पस्मर्णानि" इति ।'दार' इत्येकवचनं छान्दसम्‌ ॥ २७ ॥ 
अनु आचाय कौ पत्नी के प्रति भी आचायं के प्रति कयि घाने वाठे सम्मान- 





१. तदेव इति ख० पुर २, तदाचार्याय इति ख ० पुर 

३. येषामिर्याच्रवोचागेदयन्तः पठो न्ति ख. पुस्तके 

४ मनु. स्मर° २. २१२. गुखुपलनी तु युवतिर्नामिवायेद णदयोः । ति शदितमत 
सपूतिप्राठः | 

५. गौ० ध० २.३१ ३२ 


५८ आप्रतस्बधमंसूत्रम्‌ 


पणं व्यदार कौ तरह व्यवहार करे, किन्त आचाय पत्नी के चरण का उपरममहण न 
करे ओर उन्छिष्ट का भोजन न करे, 
रटि०~-मनु ओर गौततमके मी विनाग् प्री भरकारके ई | २७॥ 
तथा समादिणऽध्यापयति ॥ २८ ॥ 
य आचायण समादिष्टो नियुक्तोऽध्यापयति तरिनिन्नाचायेद्‌ास्वदुश््तिः । 
अध्यापयतीति वतेमाननिर्दशा१ द्यायदध्यापनसे बायमतिदैशः ॥ २८ ॥ 
अनु०-इसो प्रकार का उ्प्रवहार उस्न अध्यापक के प्रतिभी क्रे जौ गुर के 
आदेश से उत (ङु घमयके लिप्‌ ) प्रवे ॥ २८॥ 
वृद्धतरे च सृब्रहूाचारिणि । २९ ॥ 
जध्याण्यतीति नाऽ्नुषतेने । तरनिर्देात्‌ ज्ञानवयोभ्यासुभाभ्य बद्र गृह्यते । 
सव्रह्मचारी सहाध्यायी, समाने ब्रह्मणि बतं चरतीति । तरिमन्नप्याचायेदार्व- 
दुत्तिः। 
'आचा्यौतपादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया । 
पादं मघ्रह्मचारिभ्यः पादः कलेन प्रच्यते ॥ 
हृत्यभ्ययने उपयोरसम्भवात्‌ ।। २९ ॥ 
अलु०--इसी प्रकार का व्यवहार उस सषाध्यावो के प्रमि भी करना चा्दि९ ओ 
विद्या ओर्‌ ब्रह्मचंषत म मगनेतेशरेष्रदो) 
टि०-भरे् ब्रह्मचारी इम कारण मी म्रादर्णीय होता दै करि शिष्य बहुतता 
शान पठे मे सभ्ययन्‌ करने वाले रिर्य! से प्राप्त करता है। जेसा कि यँ व्पष्ट्या 
भे उदुतषटोकेमे कदा गया है विद्यार्थी अषनेज्ञान का चौय माग गुरसे, चोय 
अपने से भ्ठ सहाध्याविधों से, चौथा नपनी बुद्धि से ओर शेष समयसे ग्रहण 
करता हे ॥२९॥ 
उच्छिष्रा्ानवजंपाचायंवदाचायंप्‌त्रे वृत्तिः॥ ३०॥ 
उच्छशनवजःमिति वचनादुपसदम्रहणं भवति । एतच्च ज्ानवयोभ्या- 
मृभाभ्यां घरद्र । तदथं ्रद्धतर इत्यनुयतेते । गोनमोयम्तपसद्प्रहणव्रतिपरेभो व्द्र- 
तगादल्यविपयः ॥ ३० ॥ 
अतु०~-{ अपनेमे विद्याया आदु मत्रे । गुर के पत्र के प्रति भौ उसी 
प्रकार का व्यमहार करे ससा गुम मे प्रति विदित षै, किन्तु उसके उच्छिष् का भोजन 
न फर ॥२०॥ 
, सभरावृत्तस्याप्येतदेव सामयाचारिकमेतेप ॥ ३१ ॥ 


१. यावदभ्यापनं तावदेवातिदेश, इति. खे पुर 


प्रथस्नः प्रन: ४ 


फनमस।वतैनम्याप्येलरेवानन्तरोक्तम । तेष्वा चाग्रीरपु पुत्रा्तेषु सामया- 
चारिक गमयाचागपरापते व्रनभान्तान। समािष्टे न्वध्यापयी तेति (२९) विशेष 
पनः || ६१ ॥ 
|| इत्यापम्नस्यीयधमेसुत्रवृत्तावुज्वलायां सप्रमी कण्डिका ॥ 
भरनु<--समावतन के ब्राद्‌ (घर लय्नेपर भौ } इन आचार्यादि वे प्रति 
सामप्राचारिषे, साचरण ( जीवन पयन्त ) करं ॥ ३६५ ॥ 


~-- :०६:२- 
यथा ब्रह्मचारिणो वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
समाृत्तस्यति › वतते । समावृत्तम्य * व्रह्मचारिणोऽकृतविवाहृस्य यथा 
बतत बतेनम्‌ तथा बक्ष्यासः ॥ १॥ 
अन<--समानितंन के बाद { विवाह सै पूव) व्हचारी की तरद दी 
प्च्षणकरे॥ १॥ 


माल्याटिप्तपुख उपकिपतकेशदम्ररक्तोऽभ्यक्तो वेषटिलयुषवेष्टिती काञ्चु- 
कभुपानही पादूकी ॥ २॥ 

माटी माखावान्‌ | आरिप्तमुखश्चन्द नादिना । सुखम्रहणमुपलक्षणम्‌ । 
सुखम ब्राह्मणोऽनुटिम्पेदि त्यारवद्टायचवचनात्‌ । सुगस्धिभिरामलकादिभिद्र- 
व्यरूपदिप्तानि संम्छरतानि केरादमध्रुणी यस्य सः उपटिप्रमकेशदमश्रः । अक्तः 
अञ्खनेनाऽक्ष्णोः । अभ्यक्त: तैलेन । वेष्टिता वेष्ठितकिराः । कटिप्रदेशौ द्वितीयेन 
वासस! वेष्टितो यस्य सः उपवेष्टिती। कलचुकश्चनोपानच कञ्चुको पानहम्‌।'दन्द्रा 
चुट पहान्तादित्यच्‌ सामासान्तः। तद्यास्तीति कश्चुकोपानदी । दन्द्रोपतामग- 
ह्योसाणिम्थादिनिपरस्ययः। प्रसिद्धं पाठ कचुकमेव काञ्चुक तद्वान्‌ काञ्चुकी। उपा- 
नद्रानुपानही ।व्रीहयादिष्वादिनिः। पादुके दारुमये पादरक्षणे तेद्रान्‌ पादुकी ।२॥ 

अनुष माला प्न सकता ह, चन्दनादि से एलका ठप करस्कगादै, 
केश भौर दादु-मूरछा म तेल लगा सकेता है (मलम) भंजन ल्गा सकताहै, 
पगधी, कटि के उपर बोधने वाला दुपट्टा कञ्चुक ( लम्बा र्ता ). ब्रूते ओर लडाऊः 
पषटन मर्कता है ॥ २॥ । 

उदाचारेषु चास्यंतानि न कुर्याकारयेदा ॥ ३॥ 

अस्याऽऽचायदिः पुत्रान्तय उदाचेपु दृषिगो चरेषु देशे, एतानि माल्या- 

हीनि न करुयौ्कारयेद्रा ॥ ३॥ 


१, अनुवर्ते इति ख० पुर २. फरतविवादस्य इति =° पण 

२३. अद्व० गृण ३, ५८.१९ 

४, पा० सू० ५. ४. १०६ चवर्गन्तात्‌ वदान्ताच्च द्ष्राद्चु स्या र माहारे 
इति मूृत्राभः। 





६० आपस्तम्बधमसूत्रम्‌ 
अनु०--मा चायं मादि के सामनेये सत्र कारन करे भोर न कराये ॥२॥ 
स्वेसिकि्मंसु च ॥ ४ ॥ 


एतानि न फुयौत्‌ कारयेद्रा ॥ ४॥ 

अजु०~अपने सुख फे छथि कायं करते समय माल्यघारण मादि न करे भौर 
न दूप्रे व्यक्ति द्वारा करये ॥४॥ 
तत्रोदाहुरणम्‌-- 

यथा दन्तश्रक्षालनोत्स्ादन।वकेखनानीति ॥ ५ ॥ 

दन्तप्र्षाखनं दन्तधावनम्‌ । उत्सादनयुदरतेनम्‌। अवरेखनं कङ्कुतादिना 
केडानांविभागेनाऽवस्थापनम्‌ । इतिशब्दः प्रदशं नाथैः } तेन स्नानभो जनमूत्रो- 
शारादिष्वपि प्रतिषेधः ॥ ५ ॥ 


अनु०--यथा दोतिं की सफाई, केशो को साफ़ करना तषा उनमें कंषी आदि 
भीनकरे॥५॥ 


तदद्रन्याणां च न कथयेदात्मसयोगेनाऽऽचार्यै; ॥ ६ ॥ 


तस्य शिष्यस्य गृहस्थभूतस्य यानि द्रम्याण्युपस्थापितानि तेषां मध्ये एकेनापि 
द्रव्येण यथाऽऽत्मा संयुभ्यते तथा न कथयेत्‌ । आचायः रिष्यगृह! मेत्य 
अहो दशनो भोजनपाघ्रमित्यादिः लिप्सा यथा गम्यते तथा न 
कथयेदिति 1 ६॥ 

अनु°-{ श्य ) शिष्य क मेस्वओमे हे किप के प्रति छिमप्ताप्रदशितत करते 
हुए आचायं उल्लेख न करे । । 

दि०्~भाचायं जब भी अपने यदस्यमूत शिष्य के षरभवितो उसकेषरकी 
वस्तुभो को देखकर किसी की मो इस प्रकार प्रशसा न कर जिससे ठसका उस वस्तु 
को प्रात करने की हस्छा पटहो ॥ ६॥ 


स्नातस्तु काले यथाविध्यभिहृतमाहूतोऽभ्येतौ वा 
म प्रतिसहुरेदित्येके ॥ ७ ॥ । 


-बेदमधोत्य स्मास्य न्नि्यनेन विधिना सातः तस्मिःकाठे यथाविभ्यभि- 
हतमाबदं खगादि आचार्येणाहूतः स्यवमेव वा तत्समीपमभ्येतो न प्रतिसंहरेत 
न चिगुव्ेदित्येके मन्यते । स्वपक्षसतु तदापि गुखेदिति । 'काङे यथाविध्यभि* 
हृतः भिति वचनादपरेदुयुरारभ्य प्रतिसंहरेेव 1 ७॥ 








१, प्रत्यागत हति खण पु २. दैप्ता इति. ख० पुण २. आप० ० १२.१ 


प्रथमः प्ररनः ९९१ 


अमु---किन्तु कु धर्मो का मतद कि ( वेदो का अप्यभन करने के बाद्‌ ) 
स्नान कर ठेने वाहा शिष्य गु के हारा बुलाये जाते पर अयवा खय गुरसे मिलने 
के लियि जाने पर विधि के अनुषार धरण की गै माहा मादि को न निकले | 

दि०--यह मत आपत्तम्ब को मन्य नहं है] उपयुक्त तीरे पपर के [वपरीत 
है, व्याख्याकार हृर्दत्त ने मी स्पष्ट किया करिया है : “स्वपक्षप्तु तदापि सूञ्चदिति" ॥७।| 

उच्चैस्तरः नाऽऽसीत ॥ ८ ॥ 
स्वाथं तरप्‌ । जचायासनादुच्चासने नाऽऽसौत ॥ ८ ॥ 
अनु०--अपने गुरु क आसन से मधिकं ऊंचे आसन पर न ञेठे ॥ ८ ॥ 
तथा बहूपादे ॥ ९॥ 

नोचेऽप्यासने बहुपारे नाऽपसोत ॥ ५ ॥ 

जनु०--करिसी रेते आसन पर भीन नेठे जिसने गुर के आसन फी अपेभा 
अप्रिक पयेदही॥९॥ 

सवंत; प्रतिष्ठते ॥ १० ॥ 

आसने मासोत । आचाय पीठादावुपवेस्य सवयं वेत्रासनादावासीत । तद्धि 
भूमा सवतः प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १८ ॥ 

अनु --( माचायं को पौदे आदि पर वेठाकर ) खय रसे आसन परवैठे जो 
समी ओरसे पृथ्वी पप्ल्गा दो ( यथा चटाई )। 

टि इस सूत्र कै अथ॑ करने मे भ्रान्ति मी दिवा पडती है, कुछ लोग रेस 
अर्थं करते द कि (स्वतः प्रतिष्टिते न आसीत ओर इसका सब्रन्धं ऊपर केसृत्रद् क 
साथ द्वी जोड्कर अथं करते है। भिन्त हरदत्तने व्याख्या मेँ स्ष्ट कया दैकरि पेते 
हौ आसन पर त्रे "आसने आसीत” | आचाय को पौठादि पर बैठाकर स्वर्यं वेना 
सनादि पर वरैठे | व्पूठेर ने इष सूत्र की हरदत्त की व्याख्या को विपरीत अथं मँ लेकर 
उल्टा अनुवाद करदियादहै॥ १० ॥ 

रोण्णासने चाऽऽचरिते नाविशेत्‌ ॥ ११ ॥ 

भाचा्यणाचरित उपनक्तं शय्यासन माऽध्विद्चेत्‌ । शायने न शयीत आसनं 
नासौ । पित्रादिप्यपि गुरु समानमिदम्‌ । तथा तर मनुरविरोपेणाह्‌ -शय्या 
धने 'ाध्युपिते श्रेयसा न सग्गचरेते । इति ॥ १५ ॥ 

सनु ०--निस आसन पर गु व्रैठते हो उस पर्‌ न वैठे तथा जिस्तदाय्या परदे 
सौते"; उस्र पर्न सोवे॥ ११॥ 


\, मनु० २. ११९ शयय्पासनेऽप्याचसितेः इति मेधातिसम्मतः पाठः| शय्या 
चामं नेति दरन्देकवद्धावः | 








दम्‌ आपस्तस्वधमंसुत्रम्‌ 


गतं समाृत्तम्य वैशेषिकम्‌ । अथ त्रद्मचयंविघेरेव द प-- 
यानमृक्तोऽध्वन्यन्वा रोत्‌ ॥ १२॥ 
याने घ्कटादि । अरोडधयु्तो गुरुणा पश्चाद्ासेहैत्‌। अध्वनि मार्ग 
छव यानमिति जयेदिति पूर्वोक्तस्य प्रतिपध.यापक्तादः । चाप च उण्णा रदु 
मन्द्रा ॥ {२॥ 
अनुपात मे किसी यान वररुरके ष्ठने' वाद्दटरीचदै। १९॥ 
सभातिकपक्रटस्वस्तर्‌श्च) १३॥ 
इक्तोऽध्वन्यन्वारोषेदिप्येषव । सभास्समाजाप्येः त्वस्याप्रवादाथं सभाग्रदणम्‌ 
निकपो नाम ऊषीचखानामुपकरणं, कृष्टं कषेत्रं येन समीक्छियते, यज कम्मि- 
श्िदाषदे ' केनचिदाकृप्यते । तत्र गुरणा आकरः ?माग्‌ाऽपि तेनोक्तासक्चःराहन 
न त्वनोचि्यभयान्नारोषेदिति । कटो वीरणनिर्मिता अय्या । तच ुरणान्तम्सन्‌ 
दाऽप्सीत । उर्सवादावेप आचार । म्वम्तरो नाम पटाटशथ्यार नवस्व 
स्तरे संविरान्ती' ति दशनान्‌ । तत्रापि रुरणोक्तम्तन सष्टासनादि कुर्थान्‌ | ३॥ 
(रुके आदेशे सभामेभी प्रवेश कर, निक्ष । पारा) परमभी द 
(गुष्के साथ) चटाष््पर मीवैठे, भोर पुलकी शय्या पर भौ बठे। 
दि०-निकष जोते हुए खेत को बराबर करने का उपकरण जसे पाटा याहे 
कते ह । यदि गरुस्वयस्मपे लीचर्देहो ओर शिष्यकौ उन परनेऽने का भदेश 
तो शिष्य उस पर बेठे | इती प्रकार गस्के आदेश से उनकं साय एक द] चट 
प्र गा पुभआल की श्था प्र बैठ-सो सकता है ॥ १३॥ 
नानभिमापितो गृरुममिभापेत प्रियादन्यत्‌ ॥ १४॥ 
गुरणाऽनभिभागितो रसं धरति न क्िंल्व्वित्‌ ब्रूयात्‌ प्रियादन्यत्‌ । प्रियं घु 
नयात्‌ यथा ते पुत्रोजात इति ।! ४ ॥ | 
अनु<-गुरं जवतेक स्वव ङु मभिभाषण नकर तच तक्र रपस कुहन कै 
विन्तु कई प्रिय समाबार्हो तो उनके अभिभाषण किए भरिना उनसे कदे | {४॥ 
व्युपतोदन्युपजापव्यमिह्‌ सौदा मन्त्रणना मघेयग्रहु ण 
प्रेपणानीति गुरोवंजंयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
व्युपतोदः  अङ्कल्यादिषट्रनं यदागिशुल्यायं क्रियते । व्युपजापः श्रौध्रयो 
"सेहुहुजेल्पनम्‌ । वकारर्छन्दसोऽपपठो चा । व्यभिहासः आभिभुल्येन हस- 
नम्‌। उदामल्त्रणमुब स्सम्बोधनम्‌ ; यथा बधिर प्रति । नामधेयम्रहणं दकम्यां 
पिदरविहितस्य नाम्नेग्रणम्‌। न पूञ्यनास्नो भगवदादेः। प्रेपणमाज्ञापनम | 


१ केनयिद्‌कृष्यमारो क्षेत्र समं मवति. इति. घ> पुर 
२, भाप ०य्‌० १९-९ २. अद्वत्यदिना सहनम्‌ दति घण पृण 


| 
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एतानि गुरुविपये न करषव्यानि । दतिकरणादेवंप्रकारणामन्यपामपि परतिषे४: । 
यथाऽप्ह मनु-- 
^ नोदाहरे्तस्य नाम परोक्षमाति केवख्प्‌ । न चेघाश्यासुक्र्बीं गतिभागित- 
चेष्टितम्‌ ॥| इति ॥ १५ ॥ 

अनु-गरकोश्रंगलिते हमै, उनके कान म धमि रमे कुड कहने, उतके 
मल को आग मुल करके हसने, ॐ चै स्वरसे उन्दं सथोप्रित कलते, उनका नामरनै, 
उनको कोई आदेश्च देने आदि कम का वर्चन कर मत्‌ रेत्तान ररे | १५॥ 

आप्र ज^पयेत्‌ ।॥ १६ ॥ 

आपदि व्युपतोदादिभिरप्य्थसभित्रनं ज्ञापयत्‌। अराति पुरपाम्तरे 
्वचतेनापि वोधयेन्‌ , न साक्नार.्यत , यथा-श्यूलतोदो मै भधति, 
स चाऽग्निना गाम्यति, न चात्र कश्चित्स्धिहितेः, कि करोमि मन्दभाग्य 
इति ॥ १६॥ 

अयु >--आ५त्ति की भवस्थ। मेदनम प किसी भौ प्रकार इ उन सूचित फरे 
( सराक्चात्‌ अदिशन देवै) ॥१६॥ 

उत्तरे सूत्र समावृत्तधिप- 

सहवरसग्पायं प्रातरनाहूतो गुरं दर्शनार्थो गच्छत्‌ ॥ १५७ ॥ 

सह एकस्मिन्‌ श्रमे चसन्‌ सायं प्राहः नाहूतोऽपि गुरं दशं नार्थो नान्यप्रयौ- 
जनो गच्छेत्‌ ॥ ९५७ ॥ 

अनु यदि उसी प्राम मे निवास करत) दौ ( जिसमे गुरु निवासत करते द|) 
ते प्रात. कार शौर पायं धिग बुलाये ही उनसे गल्नै कं द्यि नवि ॥ १७ ॥ 

विप्रोष्य च तदहरेव पश्येत्‌ ॥ १८ ॥ 

यदा ग्रामान्तरं गतः भ्रत्यागच्छति वदा वदहरेवाऽऽ चा पयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

अनुयात्रा पे लौरने पर निम दिन लौट आवे उपनी दिनगुरं का 
दशन कर ॥ १८ ॥ 

आचायंप्राचायंसन्िपाते प्राचार्थायोपरंगह्योपसक्षि- 


धृक्षेदाचायंम्‌ ॥ १९ ॥ 
आचायेस्याऽऽचार्यः प्राचार्यः परपित्तामहवत्‌ । यद्‌¡ आचार्यस्य प्राचस॑स्य 
च कायेवशात्‌ सन्निपातो मेनं भवति, तदा म्राचा्याय द्वितीयार्थे चतुर्थी । 
प्राचास् पबेसुपसंगरृू्य पश्चाल्वाचाय्ुपसङ्गदीतुमिच्छेत्‌ । न केवलं भनसा 











४' मनु २.१९९ ५. वचनेनेव एति क° पु० 


५ 
६४ जपस्तम्नघमंसूत्रम 


किन्तु यथाऽऽ्चाये जानाति मामयमुपसज्जिषृक्ष तीति तथा चेष्टेत} अन्यथा 
एाथमुपदिष्र स्यात्‌ ॥ १९ ॥ 
अनु०--यदि आवचायं भौर आचाय केमी आचाय दोनो एक साय मि 
जाए तो पहले प्राचां क्‌ं चरणों का उपत्प्रहण करे किर चायं फे चरण क 
उपग्रहण करने फी चेश करे ॥ १९ ॥ 
प्रतिषेधेदितरः ॥ २० ॥ 
इतर आचायः प्रतिषेधेत्‌ "वत्स सा मोपसङ्गदीरिति ॥ २< ॥ 
अनु---भाचाय उपे पसा करने सै मना करे ॥ २०॥ 
लुप्यते पजा चाऽप्य सकाशे ॥ २१॥ 
अस्य प्राचायस्य सकारे सन्निधौ आचा्यौम्य पजाल्टृयतेन कार्या न 
केवल मुपसङ्गहण? व । उत्तरसूत्रं समातरत्तविपयम्‌ | २१॥ 
अनु प्राचाय के ससीप चायं के कए अन्य प्रवेणर्‌ कौ पुजा मीतदीं 
को जाती ॥२१॥ 
मृहश्माऽ्चायंकरलं दकंनार्थो गच्छेयथाशपत्ययिहस्त्यमा- 
दायाऽपि दन्तप्रक्षाटनानीति ॥ २२॥ 
मुहशेत्यतस्वाखीर्घा छन्दसो । वीप्सालोपदचाघ्र टषठ्यः । मुहुमहुरिति पिव- 
क्ितम्‌ । ग्रामान्तरे वसन्नपि मुहुर बाय॑क्ृटे दशेनाथंमागच्छेत्‌ । यथाशक्ति 
गोरसापूपादि अधिह््यं हम्ते भवमादाय स्वयमेव गृहीव्वेत्यथैः । अपिशब्दो 
भावे विधि योतथति-गोरसाद्यभावे दन्तकाषछठान्यपीति । इतिराच्द अन्ते वा- 
सिधमाणां समाप्निश्चोतना्थैः ॥ २२ ॥ 
अनु>-८ दस्मे मागमे रहने पर3)) भाचायं का दशन करने कं. छर 
आचायके यहां चा-्ार जत्र ओर भनी शान्ति यैः अनुत्तार उनकेलिण करुन 
कुछ वस्तु अपने हार सेर आवै, मले ही इह दातौनजैषी छोटी वसु क्पानहो। 
दिसत मदति शब्द्‌ काप्रयंग अन्तमो के भर्म का विवेचन समाप्त 
होने की पचना देत है ॥२२॥ 
मातर पितरमाचायंमम्नीडच गृष्टाणि च रिक्तपाणिर्नो- 
पगच्छेद्राजानं चेत्न श्रुतमि।ति 1: २३ ॥ 
तस्मिुरोष्रं्तिः ॥ २४ ॥ 
सम्मिन्नन्तेवानिनि गुरोग्रेत्तिः । वृत्तेः प्रकारो दश्यते ॥ २३-२४॥ 


१, इदं सूत्र क १ पुस्तक एंव हश्यते नान्यत्र । 
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अनु०--माता, पिता, भचार, अग्नि के समीप तथाधर मे खाली हायन 

जावे भया यदिराजाको पहेसे न ज्ञाने दौ तौ उसके समीपभी खाली हाय 
न्वे ॥ २३॥ 

अनुभव िभ्य के प्रति गुर के व्यवहार फा विवेचन किया जायगा ॥ २४ ॥ 

प गभिवेनमनु्ाक्षन्‌ सरव॑धर्मष्वनपच्छादयमानः सुथुक्तो निद्या 

„ ग्रहपेत्‌ ॥ २५ ॥ 
एनं शिष्यं पुत्रमिव ' अस्याऽभ्युदयः स्यादिति अलुकाङक्षन्‌ सवेषु धर्मेषु 
किञच्चिदप्यनपच्छादयमानः अगन्‌ सुयुक्तः युष्ट्ववहितः तस्परो भूत्वा विद्यां 


ग्राहयन्‌ ॥ ५॥ 
अनु०-शिष्यफो पूर की तेरह मानता हभ (उस्तकी उन्नति कौ कामना 


करत हुआ), ध्यान देकर समी ष्मो जँ कुछ मी गुप्त न रखते हुए चिदा 
प्रदान करे ॥ २५॥ 
न चेनमध्ययनविष्नेनाइतमार्थषूपरन्ध्यादनापत्ु ॥ २६ ॥ 


न चनं रिष्यमध्यसनविष्नेनाऽऽर्मप्रयोजनेष्वनापत्सूपर्थ्यात्‌ ।* उपरो 
`धः अम्वतन्धीकरणम्‌ ।' अनापत्िः तिव चनादापद्यध्ययनविध्रातेनाऽप्युपरोे न 


दोपः ॥ ५६॥ 
अनुपतति के समय को छोडकर अन्य समयमे शिष्य के मध्ययनस्न 


येष्न पहु्चाकर उसे अपने किसी कायं म न लगावे | २६ ॥ 
अन्तेवास्यनन्तेवासौ मवति विनिहितात्मा गुरावनेपुणमापद्यमानः ॥२७॥ 
आपद्यमानः इत्यन्तभोवित्तण्यथेः । योऽन्तेवासी चिनिदितात्मा द्रयोरा- 
चायंयोःः विविधं निहितात्मा गुरामनेपुणमापादयति-नाऽनेनाऽयं प्रदेशा 
सम्यगुक्तं इति, सोऽन्तेलासी न भवति । स त्याज्य इत्यर्थं 


अपर आह-योऽन्तेवासी, वाङ मनःकमभिरत पुणमापद्यमानो रुरौ विशं 
नदितात्मा मवति अ नष्पं न शयुश्रपतं सोऽन्तवासी न भवतीति ॥ २७ ॥ 

अु०--जो भन्तेव.६] दो गुरुभौ से विद्या प्राप्त करते हए ( प्रथम } गुरु 
की विद्या की अल्पता का उल्ञेलय करके निर्देश करता है बह अन्तेव।सौी नही 
र जाता 


रि ०--इर्दत्त ने अपनी व्याख्या मँ दूरौ व्याख्या काभी निर्देश क्रिाहै 





१, अभ्यासादिष इति ड० पु । | 

९. उपरोध. स्वतस्प्रीकरणम्‌, शति इन पुर ३. विधिवत्‌ हति, एण पु०। 

४, "अत्र अनुः-घमोर्यो यणन स्यात श्यधा वापि तदविपा। तत्न विद्याम 
वेपत्या श्म वीर्जा बोषरं एति-" त्यधिकः पाठौ द्यते ख० पुस्दकषे |. 

५ आध 


9८ 
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निकरे अनुसार जो शिष्य वचन, पिभार, शां पे गुर ॐ विपरीत आचरण करता ६, 
उनकी शृशूषा नदीं फरता, बर मन्ता मह ए नाता ॥ २७॥ 
भावार्योभ्यनाचारयो भवति ्रतातरिहूरमाणः ॥ २८॥ 
भचर्ेभ्यानाचा्य भवतीति; चाय शयथे । वन ¶ रासि 
माणः तेन तेन व्याजेन वियाप्रादानमकुवन्‌ ॥ २८॥ 
अतु०--भाचायं भी ज ( वाने बनाकर ) पि प्रदान कतो श प्रमाद करता 
है पव कह आचाय नही स गाता गौर ताय हेता है | २८ | 
अपराधेषु चेन सततपुपार्मेत ॥ २९॥ 
अपराधेषु कृषयेन हविष्यं सततपुपाठमेत-इदभयक्तं लया कृतमिति॥२९। 
अदु-शिषय के अपराध कले पर गुर सदा हौ उपे फष्कार सकद १ ॥९९॥ 
अमित्रा उपवाप॒ उदकोपन्यरगनमदशंनमिति दण्डा 
पथामात्रपानिवृत्तेः ॥ ३० ॥ 
अभित्ासो भयोखादनम्‌ । एपवासो भोजनलोपः । इकोपररनं रीतो. 
दकेन सतापनप्‌। अद्रोनं यथाऽऽ्मनं न परयति तथा करणम्‌ । गृहप्वेशनिषेधः 
सवत्र ण्यन्तात्‌ प्रयः इत्येत दृष्ठाः शिष्यत यथामात्रं यावयपराधमाप्र 
तदतु ' व्यता: समाश्च । आनिषृतेः यावदसौ न ततोऽपराधातिषप 


त्ावहेरे दण्डाः ॥ ३० ॥ । 
अनु०--दराना, भोजन न देना दरे जल से नशष्लाना, अपने समीप न मनि 


देना आदि शिष्य क तए ( उतके अपराध के अतुसार ) दण्ड हेते ६ भौर ऋ 
तके ब अपराध एना न छोड दै तव तक ये दृष्ट दिये तते ई ॥ १० ॥ 
निवृत्तं चरितब्रह्मचयं पेभ्यो धर्म भ्योऽन्तरो भव्रैलतिपुजेत्‌ ॥ ३१॥ 
एवं चरितन्भचयं मितं एरकुात्‌ कृतसमावतैनमिःयधैः | एवेभूतम- 
येभ्यो धर्मेभ्यो यमसाबाश्रम परतिपित्सते ततर तभ्योऽतत्तयो भव यथा खम 
त्रितो न भवसि तथा मवेलयुक्वाऽतिसृजेत्‌। तं तमाश्रमं परतिपत 
त्सेत्‌॥ ३१॥ । 
। -हयापलम्बसत्रृताकुरबलायामष्टसी कण्डिका ॥ 


हत चाप्म्बधभपुश्वृतो हरद्तविरवितायरुन्हायां 
प्यपप्रे द्वितीय. प्ट. ] २॥ 


अटु-हाचय का र परा के प्र, समावते फे बाद शिष्य भरो इन कदो 
फे साय विदा करे अष दूसरे कतो मे स कषेभो ॥ ३! ॥ 
# विवी प््ाप्मा , 





` ५, १, स्ुव्वादिने। भयोतादनम्‌ ¶ति. घण पण ^ 


रथ तृतीयः पय्लः 
एवरमध्येलुरध्यापयितुश्च ध्मा उक्ताः अथ देशकाटकृत। अध्ययनध्मा उ 
श्रावण्यां पौणेमास्यामध्यायमूपाक्रत्य मास प्रदोषं साधीऽयीत ॥ 
मेपादिश्थे सयितरि यो यो दरः प्रवर्तते | 
चान्द्रमासास्ततदन्ताश्चेत्रादधा हाद स्मृताः । 
तेपुयाया पौर्णमासी सासा ्चष्यादिका स्ता 
कादाचित्फेन योगेन नक्षुत्रस्येति निर्णयः । 
तदेवं सिंहस्थे सवितरि याऽमःवास्या तदन्ते चान्द्रमसे मासेया २ 
तिनी पौणेमासौ स श्रावणी श्रबणयोगस्तु भवतत वा मावा। तस्यां श्र 
पौणमास्यामध्यायमुपाक्रृत्य गृध्योक्तेन विधिनोपाफर्म कृत्वा ्वाध्यायमधौ 
अधीयान मासमेकं प्रदोपे प्रथमे रत्रिभागे नाधीयीत गद्णाध्ययनं ध 
ध्ययनं च न कुयात्‌ । प्रदोपम्रहणाद्र ्ावप्यूध्वं न दोपः ॥ १ ॥ 
अनु<--भावण की पूणिमा को वेदाध्ययन का उपाकृमं करके एकम 
प्रदोप काल मे अध्ययन नकर 
टि०--उपाफमं प्रतिवपं वेद का अध्ययन आरम्भ फरने का कम है ] वू्मे 
प्रदोष मे अर्यात्‌ रात्रि के प्रयम माग मे भध्ययनका निषेध किया गया है|. 
प्रदोष के वाद रात्रिम मध्ययन कमनेमे कोई दोष नी दै। १॥ 
तैष्या पौशंमास्या रोहिण्या वा विरमेत्‌ ॥ २॥ 
तिष्यः पुष्यः तेन युक्ता प्रौणेमासी तैपी श्रावणोवत्‌। तस्यां षिः 
इत्सज नं छ यीत्‌ । तस्यापि प्रयोगो" गृह्य एवोक्तः । रोहिण्यां चा,२ तै 
तिष्यास्पूबौ या रोष्टिणी तस्यां वा विरमेत्‌ । अनयोःपक्षयोः पल् म 
धीयीत ।॥ २॥ 
-अनु०--पौषमास की पौणेमासौ को अथवा उक पूर्वंभी रोहिणी न 
अध्ययन न करे । 
दि०-- प्स प्रकार पौँच महोने अध्ययन का विधान क्रिया गया टै ॥२॥ 
मधंपश्चमांश्चतुरो मास्रानिस्येके ॥ ३॥ 
अधेः पञ्म्वमो येपां ते अधैपल्न्वमाः । अधपिकांश्चतुरो मासान्‌ अधं 
स्यपे्ष्यत  इतप्रेके मन्यन्ते । अम्मिन्पक्षे परोष्ठपद्यामुपाकरणं शाल्लान्तरद 
१. आपस्तम्बगृहयसूत्ान्तगतोपाकर्मोत्सजनपटलन्याख्यानेऽनाकुलायामित्यय 
(मापण गृ° स्‌° पृ १५४) एतद्वचनवकदेव दरदत्तनोप।कर्मौत्सलेनास्यः 
सापस्तम्बगृहयान्तगतो व्याख्यात इत्यवगम्यते इति न्यह्पयाम ग्यरप्पण्याम्‌। 
"तिष्ये मासे भवा या रोहिणी" इति इ; पुण] ३. भत्र मनुः ४, ९५. 


६८ आपर्तम्बधमंरुत्रम 


उत्सजनरप व प्रतिकपैः । उत्सजन च कृते श्रावण्याः प्राक्‌ शुक्गपक्षुपु धारणा- 
ध्ययनं वेदस्य कृष्णपक्षेषु व्याकरणाद्यङ्गाध्ययनम्‌ । पुनः श्रावण्यारुपकृत्यागृहौ- 
तभागस्य प्रहाणाध्ययनमिति । प्रप्चितएयद्‌' गृह्य | २॥ 
अनु ०~-कु धरम॑शो के अनुसार साढे चार हीने अध्ययन कर्‌ । 
दि ज लोग सादे चार मास अ्ययन की अवधि मानते दै ठनके अनुसार 
उपाकमं भाद्रपद रुिमाको धेना चाहिए । उत्सज्न के वाद्‌ तक यह क्रम जारी 
रते} प्रस्येक भासकः कृष्णपक्न मे वेदागोका व्पकरण आदि का अष्ययन करे। 
विण की पूर्णिमा को उपाकमं फरफे परे न प्रे गये वेद्‌ के अंश का 
अध्ययन करे | ३॥ 
निगमेष्वध्ययनं वजंपेत्‌ ॥ ४॥ , 
निगमाष्स्यराः । भ्रामनिगेमन्मगममागौ घा; नियमेन गस्यते तथ्विति । तेपु 
सव प्रकारमध्यनं वर्जयेत्‌ । ४ ॥ 
अनु०-' चौरा पर किसी मौ प्रकार का सध्ययनन करे ॥ ४॥ 
आय्हैन वा शकृरिपिण्डनोपकिपेऽधीयीत ॥ ५ ॥ 
अन डुत्राम्बनधना वा शकृषिण्डेनो पिप्य निगमेष्वप्यधीयीत ॥ ५ ॥ 
अनु--( राजपथ पर भू, चौरे परभ) गौबर सेख्पि हुए स्थान पर 
-म्यियन करे ॥ ५५ ` 
दमशाने सवतः शम्याप्रासात्‌ ॥ ६॥ 
दइमशोने चाध्ययनं बजयेत्‌। सवैतः सवा दिष्चु । शम्या शप्ता याचति 
देरो पतति ततोऽबौगिति पञ्चमी निरदश रम्यते ॥ ६ ॥ 
अनु०--ष्मशान में तया उरे चारो भोर शम्या (जए की कीरी ) कने 
पर निनी रो तक बह जाती है उतन) दूरौ के भीतर सध्ययन न करे ॥ ९ ॥ 
` श्रर्नेणोऽ्यवसिते क्षत्रेण वा नाऽनध्यायः॥ ७ 
यद्‌ .इमशानं प्रामतया क्षेत्रतया षा अध्यवसितं स्वीतं भवति तदा 
अध्येततज्यमेष ॥ ५ ॥ 
अनु०-यदि ष्मशान के स्थान परप्राम बनाते भयवाएमशान फो लोतफर्‌ 
सेत बना दिया गया हो तौ बँ अध्ययन फर सफता द ॥ ७ ॥ 
ज्ञायमाने तु तस्मिन्नेव देश्ये नाऽधोयीतं ॥ ८ ॥ 
यदा तु तदध्यकसितमपिं इमशानं ज्ञायते-अयं स प्रदेश इत्ति, तदा ताव- 
व्येव प्रदेशे नऽधीयीत । न शम्याप्रासात्‌ ॥ ८ ॥ 
अनु ° जब उस प्रदेश के दमश्चान होने काशनहो तो वहां भध्ययन 
नक्रे॥८॥ । 


` १. भाण ग" ७१, ¶* ११५. 
|; 





प्रथमः प्रश्नः ६९ 


'रसशारवच्दरपतितौ ॥ ९ ॥ 

राद्रापतितसकाशेऽपि शम्याध्रासान्नाऽध्येयम्‌ ॥ ९ ॥ 

अनु०--शद्र वणं के तया प्रतित व्यक्ति भी ध्मश्चान के समान हते 
( उनके समीप वेद का अध्ययन रसी प्रकार नीं करना चािट जसे ्मशानरमे 
नहीं करना चाप । ) ॥ ९॥ । 

समःनागार इत्येके ॥ १० ॥ 

एके मन्यन्ते समानागारे र द्वपतितौ व्यौ, न इम्याप्रासादिति॥ {०॥ 

अनु० कु माचर्यो कार्त हैक यदि यू या पतित उसी भवनम हतो 
भध्ययन न करे ॥ १०॥ 

शूद्रायां तु प्रक्षणप्रतिप्रक्षणयोरेवाऽनध्यायः ॥ ११ ॥ 

शद्राथां तु यदा परपर प्रेक्षणं भवति तदैवाऽनध्यायः। न समानागारे, 
नापिङ्चम्य प्राश्षांदिति ॥ ११॥ 

अट्‌०--यदि शाली को देख रशो यौरश्रूदाघ्नी उसे देल रहीशेतो 
अध्ययन न करे ॥ ११॥ † 

तथाऽन्यस्या लिया वणंव्यतिक्रान्ताया मैथुने ॥ १२ ॥ 

शुद्रान्यतिरिक्ताऽपि या खी मैथुने वणंग्यतिक्रान्ता नीचगामिनी तस्या- 
मपि प्रक्षणपरत्तप्रक्षणयोरनध्यायः ॥ १२॥ 

अनु°-सी प्रकार नब विदयाथीं तथा मपने से नीच वणं के पुरष के साय यौन- 
सम्बन्ध बाली ल्ली एक दूसरे को देखं तष विद्यां अभ्ययन न करे ॥ १२ ॥ 
ब्रह्मध्येष्यमाणो मलवद्वाससेच्छन्‌ सम्भाषितुं ब्राह्मणेन सम्भाष्य तया 

सम्भाषेत । सम्भाष्य तु ब्राह्मणेनैव सम्भाष्याऽप्रीयीत । 
एवं तस्याः प्रजानिश्रेयसम्‌ ॥ १३ ॥ 

यो वेदमभ्येष्यामाणो मखबह्मससा रजस्वया सह्‌ सम्भाषितुभिच्छिति 
स पूवं ब्राह्मणेन सम्भाष्य ण््ात्तया सम्भाषेत । सम्भाष्य त्र पुनरपि 
जाहमणेरैम सम्भाष्याऽधीयीत । किमेवं सति भवति ? एवं तस्या मलदा 
सस आगामिनो या प्रजा तस्या निःश्रेयसमभ्युदेयो भवति । प्रजारूपं त्रा निः- 
श्रयसं तस्या भवति । श्रजानिःश्रेय'मितिवचनात्‌ षिधबादिभिः सह सभ्याः 
षणेनेषकतेभ्यम्‌ ।। १३ ॥ वि 

अनु०-षेद का भध्ययन करने फा व्रत ठेने बङा िद्या्थीं यदि किसी'रजस्वरा 
से मोना चादे तो उसमे प्ले किसो ब्रह्मणसे माण करे फिर उस रजस्वला से 





?. याश्वह्कयोऽत्र १. १४८. द्रश््यः | 


७० आपत्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


भाषण करे भौर तदुपरान्त ब्राह्मण रे संमाषण करने के ब्राद हौ अध्ययन करे | एस 
प्रकार उस्त रजश्वला स्री के सन्तान #। भुश्युदय होगा । 

दि °--स सूर से यष भ्यंनित होता है कि विधवा रभस्वहा से संभाषण मँ एषा 
नियम नदीं होगा, क्योकि, उसके पिषय प प्रजानिःभेवस्त का प्रयोजनम मद्री होता ॥१३॥ 

स्तवम्‌ । १४॥ 

अन्तदरलवो यत्र गमे तत्र नाभ्येयम्‌ । एतेना ^त्चाण्डा'मिति व्याख्या. 
तम्‌॥ !४॥ 

अनु०-जित्र नात्र म शव पड़ा ष्टो वदं अध्ययन न करे ॥ १४॥ 

अस्तश्चाण्डारम्‌ ॥ १५ ॥ 

चण्डाल एव चाण्डालः । उभयत्र प्रथमा स्रम्यथं । अन्ययीभावो वा 
विभत्तथरथं द्षटम्यः ॥ १५॥ 

अनु जप गाव मे चण्डाल रहता हो वं अध्ययन न करं | १५ ॥ 

` भभिनिस्सृतानां तु सीस्यनध्यायः ॥ १६ ॥ 

यद्‌ा शवाः सीम्नि अभिनिरसता भवन्ति तदा तत्राऽनध्यायः ।। १६ ॥ 

अनु०~ज् शष गौव फी सीमा मे नाया जारे तो अध्ययन 
नक्र ॥ १६॥ 

सन्दशंने चाऽरण्ये ॥। १७॥ 

अरण्ये च यावति ` प्देरो शवश्चण्डाखो वा सन्र्यते तावत्यन- 
ण्यायः ॥ १४ ॥ 

अनु०-षन मे मी भब तक शव या चण्डाल दिला षड रशा हो तव तक्‌ 
भध्ययन न करे ॥ १७॥ 

तदहुरागतेषु च ग्रामं बा्चेषु ॥ १८ ॥ 

वाह्याः उम्रनिषादादयः परिपन्थिनः तेषु च प्राममागतेषु' तदहरनध्यायः, 
तस्मिन्नहनि नाऽभ्येतव्यम्‌ | १८ ॥ 

भनु०--य ( उमर, निषाद आदि) वषिष्ृत नातिके छोग गावे आ गये 
ह तो उस दिन भध्ययन न करे ॥ १८ ॥ 


भपि सत्सु 1 १९ ॥ 


ये विद्याचरित्रादिभि्मदान्तः सन्तः तेष्वपि प्राममागतेषु तदहर्न- 
ष्यायः ॥ १९ ॥ 


-----~--------------~ ~~~: = ---- ~~~ ~+ = क = ~ 9 प अ] 


। १, मनु ०४, १०८ तत्र द्रष्टव्यः| २, अभिनि तानां इति. खण प° 
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अतु०--मषान्‌ पुष्ष भौ गांव भ॑ आए तो उस पिन भध्यपनन करे ॥ १९ ॥ 
सन्धावनुस्तनिते रातिम्‌ ॥ २०॥ 
सन्धिः सन्ध्या तस्मिन्‌ सन्धौ । अनुस्तनिते मेघगरजिते सति रा्ि' सर्वा 
सत्रि नाऽधीयीत । वपत्तौविदम्‌ । अन्यस्मिन्नधिकं वक्ष्यति ॥ २० ॥ 
अन्‌०-यदि सन्या की मेधो की गजेन होवे तो उस्र रश्रि मे अध्ययनं 
मे करं ॥२०॥ 
स्वप्रपर्यान्तिं विद्यति ।॥ ९१ ॥ 


अन्त्यो दीधे एपान्त्यो हस्वः । विपयौसश्छान्दसोऽपपाठो वा । सन्धौ 
विष्युति सत्यां स्वप्नपयेन्तां रात्रि मनध्यायः न सवौम्‌ । स्वप्नपयन्ता रात्रि प्रह 
रावरिषएटा॥२६५॥ 

अनु०--यदि विद्य.त्‌ चमके तो सोने के समय तक अनध्याय रखे । 

टि०--सारी रात अनध्याय नीं दोगा, भवितु सोकर उठने के बाद्‌ एक प्रहर 
अध्ययन किया जाय ॥ २१॥ 

एवं सायं सन्ध्यायामक्त, प्रातःसन्ध्यायामाह-- 


उपव्युषं याजता वा कृष्णां रोहिणीमिति शम्याप्रातादिजानीयादेत- 
स्मिन्काठे विद्योतमाने सप्रदोषमहरनध्य।यः । २२ ॥ 


उपन्युपं परसमीपे तत विथोतमाने विद्युति सत्थामप रेदुयुस्सभ्रर्‌ षमहरन 
ध्यायः । प्रदोपादुष्वं रात्रादध्ययनम्‌ । यावता चा कालेन शन्याप्रास!रवौगव- 
स्थितां गां कृष्णामिति बा गोहिणीमिति बा बिजानीय त्‌ । पतस्मिन्क।ले उपच्युषं 
विदुयोतमान इत्यन्वयः रौदिणी गौर गणौ ! इतिशब्दरयोगे द्विताया प्रयुज्यते 
तव्राऽन्वयप्रकारश्चिन्त्यः ।। २२॥ 

अनु०--यदि खषाकाल कै समीप विधृत फी चमक दिखाई पडे सयवा ६ स समप 
पर विद्यत दिखा पडे जप एक श्या के केके भरकी दूरी फः स्थित गोके काटी 
थालाल्ोतेकांज्ञानन होता, तो वह प्रत दिनक! तथा सन्ध्या को भष्ययन 
नकरे ॥२२॥ ध । 

द हेऽपर्रात्रे स्तनयित्नुना ॥ २३ ॥ 

र त्रस्तृतीयो भागः सर्वोऽपररात्रः 1 तस्य त्रेधा विभक्तस्यादोऽकौ महारा- 
रः | अन्त्यो दहः । तस्मिम्‌ दहेऽपररर स्ठनयितुना निमित्तेन समदो पमष्रन- 
ध्यायः ॥ २३ ॥ 

अन्‌०--यदि रात्रि के तीसरे माग के उत्तराद्धं मेँ पेवगतन होतो उसकेबादं 
दिन भर्या सन्ध्या फो अध्ययन न करे ॥ २३॥ । 


१. भस्य ून्नस्वेन परिगणन कृतं कण पु 
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उरध्वंपधंरात्रादि्येके ॥ २४ ॥ 
॥ -सराद्वमननतरोक्तो विधिरित्येके मन्यन्ते । स्वपक्षस्तु दह 
२४ ॥ ¢ 


अनु०-ङुछ घमो का मत हैक्रि यह नियम उप्त समय होता टैज्व रत्र 
क़ पर्वा बीत जाने के षाद गर्जन हो । 

टि०-- आपस्तम्ब को सूत्र २३ का नियम द्ोमान्यदटै॥ २४॥ 

गवा चाऽवरोषे ॥ २५ ॥ 

दसयुप्रथ् तिभिरवरुद्धासु गोपु तावन्तं काकमनभ्यायः अवरोधो प्रामान्निगे 
मनिरोधः ॥ २५॥ 

अनु०--जव गौ अवर कर्‌ दी गडं दो तब अध्ययन न करं । 

टि ०--अ्यारूयाकार हरदत्त े अनसार नब गौर बोते आदि द्वारा गौँषसे 
निकलने से रोक दी गरदो ॥ २५॥ 

वध्याना च यावता हन्यन्ते ॥ २६ ॥ 
वधार्हाणां चोरानामवरोधे यावता कठेन हन्यन्ते तावन्तं 


कारमनध्यायः || २६ ॥ 
अनु०--वध के योग्य ( चोर आदि ) काजव वधक्रियाना रहा हो तब उतने 


समय तक अनध्याय होता है नितः समयमे उनकावधषहो | २६॥ 


पष्ठाह्ढः पशूना नाऽधीयीत ॥ २७ ॥ 
हसत्यश्चादीनां पचना प्रष्ठाऽरूढः तत्राऽऽसीनस्सन्नाऽधीयीत । २७ ॥ 
अनु हप, अध्व) मादि पभो के पौठ पर बैठकर (अध्ययन न करे) ॥२७॥ 
अहोरात्रावमावास्यासु ॥ २८ ॥ 
अमाबाघ्यासु द्राबहो.घ्रौ नाऽघीयीत । ताञ च पूर्वैयु शतुदेसीपु च । 
तथा च मनुः'--श्वमावास्याचतुदे्योः पौणेमास्यष्टकासु च ।› इति ॥ २८॥ 
इत्यापस्तम्बसूतरवरत्तादु्जवरायां नवमी कण्डिका 1 
अनु०--भमावास्या को दो दिन भोर दौ राभि अप्ययन न कर | २८॥ 
नवमी कण्डिका समाप्त 
~ ~~ 
चातुमसिीषु च ॥ १॥ 
चतुणुंमासेषु भवाश्वातुमास्य। संज्ञंपा तिसृणां पौभेमासौनो यापु चातु- 
नस्यानि क्रियन्ते । का: पुनस्ताः१काल्ुन्यापादौकारतिक्यः । चातुमस्यो यज्ञः ! 
(त भवः इति वतेमाने (संज्ञायामणिः त्यणप्रत्ययः। तासु चातु्मासोषु 
१.मत० समृ०४.११३. । 
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पूवद्वाबहोरा्रावनध्यायः । गौतमस्तु स्वरब्देनाह" "कार्विटौ फाल्गुन्यापाटौ 
पौणेमासीः ति । ° पौणंमास्यनन्तरप्रतिपसु च शाखान्तरवादनध्यायः | यधा 
हयोशनाः--'पवेणीविदासव्जितानां विद्यानामनध्यायः इति । श्रतिपत्सु न॑ 
चिन्तयेः दिति च । एवं चतदेशीमाअस्य बजने शाखान्तर ` मूं मृग्यम्‌ । तत्र 
याज्ञवल्क्यः=- 
पद््द्दयां चत॒द श्यामण्रम्यां राहुसूतके ।' इति ॥ १॥ 
--जिन मासो म चादुरमाप्य यच कयि जाते ह उनको पौणमासी तिथिपयौ 

को दष्ययन न करे 1 

दिभ्य पीण॑माणी तिधियो फाल्गुन, आषाड ओ कार्तिकं की हात ईै। 
गौत पधर्मसूत्र मे इन तीनो का न्पष्ट उल्टेत किया गया है 'कातिकी फाल्युन्याषादी 
पौणमासीः | पौर्णमासी के बाद प्रतिषद को मी अनध्याय हेता है॥ १॥ 


वेरमणे गुरूष्वष्टाक्य भौोपाकरण इति ब्यहाः ॥ २ ॥ 

विरमणमुत्सजैनं तदेव वैरमणम्‌ । तदिमन्‌ वैरमणे । प्रथमान्तपठि सिप्र 
स्यर्थे प्रथमा । गुरुपुं इबञ्चरादिपु । संस्थितेष्विति प्रकरणाद्ेम्यते । अष्टकेवाऽ 
छएटाक्यं स्वाथिकः ष्यञ्‌ । आदौ प्रप्रा वृद्धिमेध्ये कृता । उपाकरणमेवोपाक्ररणम्‌। 
एतेषु निमित्तेषु व्यहा अध्ययन) हताः तत्र गुण्य मरणदिनमारभ्प अ्यहाः । इतरेषु 
पूवदयुर परेदुयुम्तस्मिश्च दिने नाधीयोत | मन्न गौतमः--^ 'तिखोऽएकाच्िराव्र- 
अन्त्यामेकेऽभितो वारिकः स्ति। उपाकरणादृष्वे प्रारात्सजनात्‌ यदृध्ययनं 
तद्रापिंषम्‌ । तदभितः्तस्यादाबन्ते च यत्कमं क्रियते तत्रापि त्रिरात्रमिद्यथैः। 
ओदानरे। च व्यक्तमक्तम्‌ उपाकर्मणि चोत्सर्मे तरयहम नध्यायः इति ! मानवे 
च व्यत्तम्‌ उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरा श्रवणं स्मृतम्‌ ।* ; इति । २॥ 

अनु०-उस्सगं अर्थात्‌ वेदाव्वयन के विराम के समय, ( श्वशुर भादि । गुर 
की मृद्युपर, अष्टका भाद्ध के अवसर प्र, तथा उपाकमं फेसमयतीनदिनका 
अनध्याय होता हे] 





९, गौ° धर १६. ३२ २. पौर्णमाप्यन्तरे प्रतिपत्सु च इति, व° परु 

२. मूलम्‌, इति, नास्ति कृ° पुस्तके | मृग्यमिति नास्ति ख पुस्तके 

४ यारस्परर १, १४६. ऋटसन्धिपु युक्न्वा च भाद्धं प्रतिगृह्य च इत्यधिकः 
पाठः ० पुस्तके | 

५. गौ० १६. .८-४० 

६ नेदं वचनमिदानीमुपकम्यमानायां पात्मिष्णयामौशनसस्परतौ दृश्यते । 

७ मनु ४. ६१९, † 
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दि०-गुरु कौ मृ परमरमे के दिने तीन दिनका, अनध्याय होता है । 
न्य निमित्त मे वेदोत्सरं, मकाद तथा उगाक्म मे एक दिन पूरं तथा एफ दिनि 
बाद अनध्याय होता है॥२॥ 

| तथा सम्बन्धेषु ज्ञातिषु ॥ ३ ॥ 

ये सन्निकृष्टा ज्ञातयः भनादरतदपुत्रपिदेऽयादयः । तेष्वपि सूतेषु तथा त्रयहम- 
नध्यायः । तद्मचारिणो विधिरयम्‌ । आशौचवतां तु यावदाक्ौचमसभ्यायः शा- 
सख्रान्तरसिद्धः-- 

उभयत्र दशाऽ्दानि कुलप्यान्नं न मुभ्यते । दानं परतिम्रहो यक्षः स्वाध्या 
यश्च निवतेते ।।! इति ॥ 
उभयत्र जनने मरणे च ॥ ३॥ 

अनु°--निकट सम्बण्धियो ( माई, मतीजा, चाचा भादि ) की मृत्यु पर तीन 
दिनि का अनध्यायः होता है । 

दिय नियम ब्रह्माचारी के छिए्‌ है, मन्या निकट सश्बन्धि्थो कौ मृष्यु 
पर दन दनि तेक आशौच रहता है| ३॥ 

मातरि पितर्याचायं इति द्ादशाह्‌: ॥ ४ ॥ 

मा्ादिपु एतेषु द्रादशाहमनध्यायः । अयं विधिगरहस्थानमपि । केचिद्‌ 
रौचमपि ताबन्तं काटमिच्छन्ति । नेति वयम्‌? अनध्यायप्रकरणात्‌ ॥ ४ ॥ 

अनु०--माता, पिता तथा आचायंको यु पर नारह दिन का भनध्याय 
होता है। 
दि०--ण्डस्थो के लिए भौ इतना समय तमन्ना चाहिए । छ धर्मद्चाल्लफार 
इनको मृत्यु मे बारह दिन का शौच मानते है ॥ ४॥ 

तेपु चोदकोपस्पशंनं तावन्तं काल्‌ ॥ ५ ॥ 

मात्ादिष्वधिकं तावन्तं कालमहरदरनानपि कार्यम्‌, न ॒केवरमन- 
ध्यायः ॥ ५ ॥ । 

अनु०-इनकी मयु प्रर उतने दही दिन तक प्रतिदिन स्नान भी करे ॥ ५॥ 

अतुमाविनां च परिवापतम्‌ ॥ ६॥ 

अनु पञ्चात्‌ भूता जात्ता अनुभाविनः मृतापेक्षयाऽबरवयसः । तेषां 
परिवापनमपि भवति केशानाम्‌।२ करत्यच इति प्राप्तस्य णतपस्य णे 

१ मनु० ५.३, । 

९. 'शिलामनु परवपन्त ऋषये इति वचनम्‌ ? तस्य बलीयस्लरादिष्वाई ति, ° ० 

३. पा, तू ८. ४. २२. उपरसगंम्यानिमित्ततः (रेफषकाराभ्यां) परस्याऽच उत्तर 
स्य कृसप्यथगतस्य नकारस्य णत्वं स्यादिति यत्रार्थः ॥ 


प्रथमः प्रइनः ५७५ 


'विभाषेः ति विकल्पः । ञस्य तु शावं दुःखमनुभवतां सर्वेषां परिधापनमिः 
च्छन्ति । 

अपर आह--अन्‌भा[विन उदकाः । तेपां मरणे परिवापनमिति ॥ ६ ॥ 

न०्-परत व्यक्ति क अपेधाकम आयु वके निकट सम्बन्धी अपने कैश 
कामी मुण्डन कराये! 


टि०--अनुभाबिन भे दरदत्तने मृते की भपेक्षाकम आभु क "पूतपेश्षयाऽव- 
र्वयसः' भयवा उसके बाद उत्पन्न "पश्चात्‌ भूताः अर्थक्रिया दै शरीर यहभी संकेत कर 
दा है गि कुक लोग 'अनुभाषिन्‌) का सथं "उदकाः लहअष्ि दैने योग्यक्िया 
३ ओर उनके अनुत्तर सूत्र का अय.होगा --उदकादं सम्बन्धी की सृल्युपरकेर्थोका 
क्षौर होता है। 'भनुभावना' से यहम) भयं च्या गयाद्ैकिदवु.ख का भनुमम 
करने बाले समी व्यक्ति केशो क। परिवापन करायें | ६ ॥ 
त स्षमावृत्ता वपेरक्नन्यत्र विहा रादित्येके ॥ ७॥ 


चिहारो यागदीक्ष्‌। । ततोऽन्यत्र न समावृत्ता वपेरन्नित्येके मन्यते । स्वमते 
तु चपेरग्रेवेति ॥ ७ ॥ 
जन०-कुकछ धर्मशाघ्ज्नोका मत हैकि समाष्त्त व्यक्ति प्रीत यज्ञ की दीक्षा 
के अतिरिक्त किसी अन्य भवर पर परिवापन न कराये |} ४ ॥ 
तत्र वपरनस्याऽभङ्गलस्वं गुणविधिना परिहारं च वक्त व्राह्मणमुदाहरति-- 
अथापि ब्राह्मणम्‌--रिक्तो वा एषोऽनपिहितो यन्मूण्डस्त- 
स्येतदपिधान्‌ यच्छिलेति ॥ ८ ॥ 
रिक्तः अन्तःरल्यो घटादिः । सोऽनपिहितः पिधानरहितो यादृशः वाश 
एपः यन्मुण्डो नाम । तस्थ रिक्तस्यापिधानमेतत्‌ यच्छिखा नाम । अनेनचेतद्‌ 
दितं-निषेधशाश्च' सह दिखया वपनप्रतिषध परमिति ॥ € ॥ 
अन्‌०--प्राह्मण ग्रन्थ मँ भी कदा गया दै-- निके केश क। सम्पूण म॒रडन 
हो गया है वह एक रिक्त तथा विना पिष्टान के (घट ) जैसा होता दै, शखा उस्तके 
पिहान कौ तरह होती है। 
दि०~-ष्पे यह प्रद्धित फियागया टैकरि भौतयश'की दीक्षा के मतिरिति 
किसी अन्य अवशर पर श्षिलापसदित वपन नदी शेना चहिए ॥ ८ ॥ 
कथं तर्हि सत्रेषु शिखाया वपनम्‌ १२ वचनसामथ्योदित्याद-- 
सत्रेषु तु व्रचनाद्रपन शिखाया, ॥९॥ 
प्पष्टम्‌ ॥ ९॥ 





१. पाणस ८ ४.३. उपस्तगंस्यान्नित्तात्परस्य, गिचन्ताद्विदितो यः कृरपस्थव 
तद्रतस्य नकारस्य णत्वं विकशपेन ध्यात्‌ हति दत्राथः | २. ५६. १8 ५, दिष्पणी द्र्न्या 





५६ अपस्तभ्बधमेसूच्रम 


| 


सूथोभेतो शिखा कामी वपन होताहै क्योकि वेद मेँ इसका निर्देश किया 

गया रै।; ९ ॥ 
चार्थे व्रीनहोरातनानित्येके ॥ १० ॥ 

आचार्यं संस्थिते ग्रीनहो राघ्ानध्ययनं बजये दित्येके मन्यते । स्वपश्चसतु 
ढादेशाषटः पृवयुक्तः ॥ १० ॥ 

अनु०--एछ धमशा के भुम र आचायं को मूष्यु पर केवर तीन दिन 
का अनध्याय होता है । 

रि०--किन्तु सापस्तम्ब का अपनांम्त टै करि बारह दिनि का अनध्याय होना 
चादिप्प नसा किऊ रस्म स्पष्टकद गयादै।१०॥ 

श्रौ. ध१८।५्‌।' ५ [२९..।६५ ९१.1१५ ॥ ९६५ ॥ 

्रौत्रियंः वक्ष्यति । तस्य संस्थायामपरपूणसंबत्सरायां श्ुतायामेकां रा- 
तरिमेकमहोराद्रमध्प्यर चजंयेत्‌ । अत्र संस्थाश्रवणाद्रवदिष्वपि सेव निभित्त- 
मनध्यायस्य ॥ ११॥ 

नु-भोत्रिय ८ विद्वान-वेदन्ञ बाह्मण ) वृखु का समाचार उसकी मृप्युके 

एक यणे के भीतर सुनने पर एक दिन ओर एक ; त का अनध्याय होता है | 

दि०--भ्यास्प म हरदत्त ने किकी गुर फो रृखुका समाचार एक व्ष॑के 
भीतर \(नने पर भी इतना ही धनध्याय माना है १६१॥ 

सब्रह्मचारिर्णत्येके । १२॥ 

एमी तु सन्रह्मवारिणो मरण एवऽनन्तरोक्तमनप्यायमिच्छन्ति, न तु श्रोत्रि 

यसामान्यमरणे । १२॥ 
न०-एछ वमशाघ्लकार प्नोत्रिय फ सहाध्यायी होने पर हौ उसकी मृस्युका 


समाचाए एक तष वे; भीनर सुनकर एक दिन ओर प्फ रात्रि के अनध्याय का नियमं 
नते # | १२॥ 


शनो त्रियाभ्यागमेऽधिजिरांसमानोऽधीयानो वा » 
ऽनुज्ञाप्याधियोत । १२३ ॥ 


भोच्रियेऽभ्यागते अध्येतुकामोऽधीयानश्च तमनुज्ञाप्याधीयीत ॥ १३ ॥ 
अनु---यदि धोत्रिय याहो नो उस समय पदाने कौ इन्छा हौ याव्तुत 
, अध्ययन कर रहा हो तो उसकी अनुमति लेकर मध्यर्यन करे ॥ १३ ५ 


॥1 





१. उपरि संबह्ययां एति फण पस्तकेपपाटः । २. भाय ध० २.६. ४. सुर | 


+ 
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अध्यपयेद्ठा ॥ १४ । 
अध्यापयितुक्रामोऽध्यापयन्वेत्ति प्रकरणाद्रम्येते । सोऽपि तपरनुज्ञाप्या- 
ध्याप्रयद्विति ॥ १४ ॥ 
न०--्सी प्रकार श्रोत्रिय फ आगमन के समय अध्यापन का विचार हो। 
थता आप्यधनं कर र्कुषी तो उगर्क। अनुमति देकर मध्यापन करे ॥ १४॥ 
गुष्सन्निघौ ''चाघीहि. गौ” इद्युक्त्वाऽधीयीत ॥ १५ ॥ 
धारणाध्ययनं पारायणाध्ययनं वा कुषन्‌ गुरौ सन्निहिते सति (जधोहि- 
भ।" इस्युक्त्वाधीयीत ॥ ९५ ॥ 
अन०~गख निकर हो ती 'यधीदियौः दसा फष्ट्कर अध्ययन एर्‌ । 
> --्धीहिभो' इतत वाक्य को कटनेवाखा कौन होगा गस्या.शिष्य य्‌ 
चिन्तर्नीय है । || १५ ॥ 
भप्यापयेदरा ॥ १६॥ . 
अध्यापयन्नपि तत्सन्निधावेवमेवोक्तवाऽध्यापयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अथवा अध्यापनकरे | १ ॥ 
उभयत उपसंग्रहणमधिजिगासमानस्याघीप्य च ॥ १७ \¦ 
उभयत अध्ययनस्याऽऽ्दाबन्ते च उपसं प्रहणे करव्यं यथाक्रम मध्येतु 
कामघ्याऽऽदावधीत्यान्ते । १७ ॥ 
अनु०--अध्ययन करने '? इच्छा करते समय तथा पाठ समाप्तकरमे को बाद 
दोनो ६) भवेहरो परर युके चरणे| का उपतग्रहण कर ॥ १७ ॥ 
अधीयानेषु वा यत्राऽन्यो व्यवेयादेतमेव 
शन्दमूत्सृज्याऽधीयीत ॥ १८ ॥ 
येहुवचेधमतःत्रम्‌ । अधीयानेषु च ` यत्राऽन्यो व्यवेयादन्तरा गच्छेत्‌, तन्ना 
प्यधीदहि' भइत्येतमेव शब्दुत्सज्य उच्वायाऽधोयोतत । प्रत्येकयुपदे्रादेकवच 
नम्‌ । अधीयीरन्‌ ॥ १८ ॥ ॥ 
अनु०--जनर शिष्य सध्ययन कर रहे हो तत्र यदि कोद भन्य व्यक्ति भा राता 
ैतोवे दी शन्द ( 'भपि मघीहिभो' ) फष्टने के वाद्‌ यष्ययम्‌ भार्म $रे ॥१८॥ 
इवगदं भनादास्सलावृक्येकसु कोदकशबग्दास्सर्वे त्रादितशषन्वा 
रोदनगीतसामशब्दाश्च ॥ १९॥ ` 


८ 


४ 





१. भध्येवुकामस्ेत्यादि ङ° पुस्तक प्वास्ति । मनो° ए. ७१ षटोको द्रष्म्वः । 


आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


शयना गदेभानां च वहूनां नादः। बहुवचननिर्देश्चात॒ सछघ्रकी 
वृकजाताववान्तरभेदः । कोष्ीप्यनये | रिङ्गस्याविवक्षिततवासपंसोऽणि प्रहणम्‌ । 
"हन्द्रो यतीन्‌ सालाघृकेभ्यः इत्यादौ दशेगात्‌ । सर्वत्रादिष्वरो दीर्धः । स 
एवायं विष्कतः प्रयुक्तः । एकसुक" एकचरः स्रग।छः । उल्को िवाभौतः। 

ष ५ श्‌ 
एतेषां च शब्दाः । वादितानि वादित्राणि चीणावेणुश्दङ्गादीनि । तेपां च सवे 
सब्दाः । रोदनशब्दादयश्च । एते श्रुयमाणा ` मनभ्यायस्य हेतवः ।| १९ ॥ 

अनु---अनेक छुत्तौ का मोकना कई गदहौ का रंकना, मेडिया का बोलना, 
एकस्क ( सृगार ) ओर उल्ट्‌ के शब्द नना वादन यन्त्रा का शरद्‌ रोने, गीत 
तथा सामगान का श्ब्द -ये समी अनध्याय के निमित्त होते दै ॥ १९॥ 

शाघान्तरे च साम्नामनध्यापः ॥ २० ॥ 

वेदा-तरसकार ' पास्नामनध्ययनम्‌ ! गीतिधु समास्या, तद्योगपरेद वचन 
इत्यन्ये ॥ २० ॥ 

अनु०--जन अन्य वेद का समीप में उच्चारण क्रिया जा राहो तथ सामगान 
का अप्ययन्‌ नहँ करना चाहिए || २० ॥ 

सर्वेषु च शब्दकमंसु यत्र संसृज्येरन्‌ ॥ २१ ॥ 

आक्रोश "परिवादादिषु सर्वेषु शव्दकमेसु अनध्यायः । यत्राध्ययनशब्दैन ते 
संसज्येरन्‌ ॥ २१ ॥ 

अनु्-समी प्रकारके शदो के नाई पडने पर, यदि वे शब्द भध्ययनके 
शब्द मे भ्रिलकर विघ्न उल्यन्न करते हो, तो अध्ययन नदी करना चाहिषए | २९१॥ 

छृदंयितवा वप्नान्तम्‌ ॥ २८२ ॥ 
देनं वमनम्‌ । तत्कृत्वा स्वणनान्तं यावन्नाऽध्रीयीत ॥ २२ ॥ 
अनु°--वमन करनेके बाद्‌ फिर सौकर उठने तक भध्ययनन करे ॥ २२॥ 
सर्पिर्वा प्राश्य ॥ २३॥ 
अथ वा सर्पिः प्राद्याऽधीयीत ॥ २३॥ 
अनुभय ( उमन के वाद्‌ ) धृत खाकर अध्ययन करे ॥ २३॥ 
पूतिगन्ध. ॥ २४ ॥ 


- दुगैन्ध उपटभ्यमानोऽनभ्यायहेतुः ॥ २४ ॥ 
जनु°--दुग॑न्ध भी भनभ्याय काहेतु होता है ॥ २४॥ 
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शुक्तञचाऽऽत्मसंयुक्तम्‌. ॥ २५ ॥, 
ययक कालपकेनाऽम्ठं जातं तच्छुक्तम्‌ ! त्ावदात्मसंयुक्तं सवोदरम्थम- 
जीणै, यावत्तदयुगुण उद्रापस्वावदनध्यायैतुः ॥ २५॥ 
अनु°--जष तक ' पेट मे भनीणं केकारण अम्ल बना हुभा भोज्गन हो ( ख 
इकारं भाती हों ) तब तकर अध्ययन न करे |! २५ ॥ 
प्रदोषे च भुक्त्वा नाऽ्घीयीत ॥ २६॥ 
तेनाऽधोत्येव मुञ्जीत ॥ २६ ॥ 
अनु--सायंकाल भोजन करके भष्ययन न करं । 
रि ०--दइस कारण सायक्रार अव्ययन के बाद ही भोनन करे | २६॥ 
प्रोदकयेश्च पाण्योः ॥ २७ ॥ 
सक््वेस्येव । भुक्त्वा याबस्रोदकौ पाणी आद्रौ 'तावन्नाऽ्धीयीत । केचि 
मुक्स्येति नाुवतेयन्ति ॥ २७ ॥ 
अन्‌ ०--(भोजन करने के बाद} जव तक दाथ गीलादहो तब तक अध्ययनन की 
दि०-फुन रोग इत एत्र का अथं करते समय `ुकतवा) "भोजन करकं › इत 
सम्बन्ध नदी लोडते 1] २७ ॥ 
प्रतसंक्लृप्तं चान्नं भुक्त्वा सप्रदोषमहरनर््यायः ॥ २८ ॥ 
यो मृतोऽसपिण्डीकृतस्स प्रेतः । तदुदेशेन दत्तमन्नं क्तवा सप्रदोपमह- 
ऽधीयीत। प्रदोषादृध्व न दोषः । अत्र मनुः-- 
"यावदेकानु[दटस्य गन्धो ठेपश्च तिष्टति ) 


प्रस्य विदुषो देहे तावद्य न कीतेयेत्‌ !1› इति ॥ २८ ॥ 
--मृतभ्यक्तिको उद्िष्ट केर [दये गये ( श्वाद् के) भोजन कौगप्र 


करने के बाद एक्‌ दिन तया सायंकाल मध्ययन न कर] 
रि०्- प्रदोष कं बाद अध्ययनं करने म कोई दोष नष्टं २८॥ 


भाच विपाकात्‌ ।॥ २९ ॥ 
यदि तावता कालेन तदन्नं पकं जीणं न भवति, तत आविपाकात्‌ ¦ 


नाऽधीयीत ।॥ २९ ॥ 
अन --अथव। जब तक षह अन्न पच नदीं जाता तब तक भव्ययनन करे । 


भश्रादधेन तु पयंवदध्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
जीणे जजीणे च तस्मिन्‌ अश्रदधेनाऽन्नन_पयेवदध्यात्‌ तरगोपरयश्रा 
१. मनु° स्मृ ५. ११९१. 





८० आपस्तम्यधमेसूत्रम्‌ 


युश त्युक्त भठति । केचित्‌ भन्न अश्नाद्धेनेः ति चचनात्‌ पूषत्रापि प्रेतान्न 
मिति श्राद्धमात्रं वियश्चिततं मन्यन्ते ॥ ३०॥ 
॥ इत्याप तम्बधम सू त दूबरत्तादुर्ूम्वलायां च दमी कण्डिका ॥ 

अनु०--भ द्र के अवसर पर खाय- हूए अन्न कै याद्‌ पसा अन्न-मषश्य खावे 

जोश्राद्केण्णरि न कल्पिते हो ॥ ३० ॥ 
दशमी कण्डिका समाप्त 
„ काण्डोपाकरणे चाऽऽमातृकस्य ॥ १ ॥ 

| 'ण्डोपाकरणं काण्डत्रतादशनम्‌। तस्मिन्नहनि अमातृकस्यान्नं भुक्त्वा 
, सग्रदोपमदह्रनभ्यायः। अपर आह-सुक्तवेति नाऽवतैते । यथाचोन्तरतर सुक्त्व। 
ब्रहणम्‌ । काण्डोपाकरणे अमाकस्य माणवकस्य सप्रदोपमह्रनध्य।यः । एते 


` नोत्तरं व्णाल्यातम्‌ । ९ 
अन्‌०-- वेद्‌ के नये काष्ड का अध्ययन मारम्भ करने पर मात्ृहीन व्यक्त दाय 


द्विया गयां भानन करके एक्‌ दिन तथा सन्ध्या को अनध्याय र्खे | १॥ 
'ण्डस प्रापने चाऽपितुकस्य ॥ २॥ 

काण्डसमापनं प्रतविसगेः ॥ २॥ 

अन्‌०-- काण्ड समाप्त करने के दिन यदि पितृरीन भ्यक्तिं फा मन्न ग्रहण करे 
तो एक दिन तया सन्ध्या को अनध्याय रसे।२॥ 

नुष्यप्रकृत्तौना च देवाना यज्ञे भुक्त्ेत्येके । ३ ॥ 

ये मलुष्या सत्वा प्रकृष्टेन तपसा देवास्सस्पन्नास्ते मलुष्यप्रकृतय्ो नन्दि 

कुबेरादयः । तषां यज्ञः तपरीर्यर्थ व्राहणभोजनप्‌ , तत्र भक्त्वा सप्रदापमहरन 


ध्याय इत्येफे मन्यन्ते ! मनुप्यम्‌लेन देवेष्विज्यमानेष्वित्यन्ये ॥ ३ ॥ 
न०- कु धमं <घ्रशोका मत ईैकि नो देवता पले मदुष्य ये भर 


( तपस्याके कारण ) देषताहोगये हौ उनके छि किये ग्‌ यज्ञ॒ मे भन्न प्रण 
करने के वाद भी उतने दै समय त्क ( पकं दिन तथां सन्ध्या को) 
अनध्याय रते | 

टि°-ेते देवो पर हरदत्त ने नन्दिकुबेर का उदाहरण दिया ॥ ३॥ 

पयुंषितेस्तण्डुडेराममपसिन च नाऽनध्यायः ॥ ४ ॥ 

प्ेतसंक्छटपं चाऽन्नः ( १०.२८) मित्यस्यापवाद्‌ः पयुषिता रा्रयन्तरिता 
हथः प्रतिगृहीतः, रघु तण्डुरष्वश्य पक्तवा युज्यमानेषु नानध्यायः । तथा 
जआममांसेन तदहर्भक्ितेनापि नानध्याणः पथंषितेनेत्यके । “पयषितेः रिति बच 
नात्तदहरभक्षितेः सप्रदोपमहरनभ्यायः ॥ ४ ॥ 


न्दीश्वर प्रङुमाराटयः' इति पाठान्तरम्‌ । 





प्रथसः प्रदः ८९ 


अनु ----पटि ' + {नि पदर (ग्नि ते पूर्वं) प्राप्त चाव या कच्चा मास 
बरनकिर्ला [नौ जन्न्यपरन्ीढोना (ष्छेद्वा येखाद्च पदा मृत व्यक्ति डे चिप 
भादर हः उद्िरकरके दिया गया) ] 

टि -यद यू धयो तण्ड कै रदु छत्र का अपवाद ३ै॥ +] 

तथपि पनन्यतिमूलफले. ॥ ५ ॥ 

आओपशर्ररणेन चीरधौऽणि गृधत्त | वनम्पतिप्रहणेन वरक्नमात्रम्‌। तेपां 
गृ सरणवन्दाटिभि पदटस्व्यादभि, प करप्वश्च ददुहभकषिरेगापि नाऽ 
नध्यायः।। ५ ॥ 

नञ--परःट ( थाद्धसे सग्वद्र ) लतार्ओ मौर ब्रक्नो का मृल-फल्घलावैतो 
अनन्याय नहीं होता| ५ ॥ 
यत्काणएडमृपाकृर्वीत यरु चानुवाश्यं कुर्वीति 
न तत्तदह्‌ रथीयीत ।¦ ६ ॥ 

यभ्मिन्नहनि यक्काण्डमुपाक्रतं च तददृदरधीयोत । तथा श्रावण्यां पौणेमा- 
प्यानुपाक्रलण प्र्म्तेऽहरन्तरे यस्य काण्डस्यानुव।क्यमध्येतुमारभ्भं छर्वो न 
तत्तददरधीयीत । अदसित्य्तोरत्रो प्रणम्‌ ॥ ६ ॥ 

अनु०-काण्ड आरम्भ कने कीत्तियि (श्रावणक) पौणमाप्तो ) कौ अया 
काण्ड की अनुवाकानुक्रमणी का मप'्ययन करते समय सम्बरद् काण्ड का उस दिन 
(तया उस रान्न ) अध्ययन न करे ॥ 6 ॥ 

उपाकरणसमापनयोश्च पारायणस्य ता विद्याम्‌ ॥४५॥ 

अनेकवेद्ाध्यायी यद्येकस्य वेदस्य पारायणं छुरुते तदा त्य पारायणम्य 

"ये उपाकरणोत्सर्जने, तयोः कृतयोस्तां विद्यां दहनीऽघीयीत । एतदेव ज्ञापकं 
९१ ५ (~ 

पामयणस्याञ्प्युपाकरणोत्सजंने भवत इति } तां विद्यामि' ति वचनाद्ियान्त- 
राध्ययने न दोपः ॥ ५॥ 

अनु०-{ अनेक वेदौ का अध्येता) एकवेदके पारायण का उपाकरण तथा 
उसेजन करम के बादेउसर (षेद ) व्रियाका उस दिन अध्ययन न करे ॥ ७॥| 
वापूर्घोपवान्‌ भूमौ तृणसंवाहो वष॑ति वा यत्र धारा; प्रवहेत्‌ ॥ ८॥ 

घोषट्णन्‌ कणैश्रवः । भ मावब॑स्थितानि दणानि संबाहयति उरिक्षप्य गम 
यतीरि व्रणसंबाहः । वपैति बाः प्रेचे धाराः प्रबहेत्‌ विधिपेत््‌। यत्र देशे एवं- 





१. उपाकरणोत्सजनयोः एति ड० पु° २. देवे. इति क° पु° 
६०० ध० 


र्‌ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


विधो वायुस्तत्र ताबन्तं कालं नाऽधीयीत । अत्र मतुः -- 

"करणेश्रवेऽनिले याच्रौ दिवा पांसमूहेनः) ॥ इत्ति ॥ ८ ॥ 

अनु०--यदि धायु हरहराती हृद बक््तौ दो, तिनके को उडारदीदौयामेध 
कीषाराओंकी बौकछछार छा रहीद्ये तौ उसस्थान पर ( जेव तक दस प्रकारकौ 
वायु बह रदी हो) अध्ययन्‌न ररे ८॥ 


उत्तरे द्र सूत्रे निगदसिद्धे-- 
"्रामारण्ययोश्च सन्धौ मह(पथे च विप्रोष्य च समध्ययनं तदहः ॥९॥ 


यदा ` सहाऽधोयानाः कारणवद्ाद्धिप्रसेयुः । पे,चिर चाचार्येण वा सद्ध- 
तास्तदा समध्ययन सदाऽधीयमानं प्रदेशा लदृहनौधीयीत । विप्रोपितानां यदहः 
पुनर्मेखनं तद्हनीधीयीतेव्यन्ये ॥ ९ ॥ 

अतुन-गाब ओरवन की सीमा पर, महापथ पर भध्ययना न करे अथवा साथ 
अध्ययन करने वालायत्रा पर गया दहो तो उस दिन उर धंश का अध्ययन 
मकरे) । 

रिप्पणो--सकी एकं व्याल्या यद भी ¦ किलर साथ अध्ययन करने बारे 
कटी यात्नरासेरेटेदहोतो उस दिन उनके साथ अध्ययनन करे) ९॥ 


[० [ 
। स्वरिकंमंसु च॥ १०॥ 
नाधोयीतेत्येव ॥ १० ॥ ` 
अनु---गपने को सुख देने वज कर्मा को करते समय अध्ययन न फरे ॥१०॥ 
अत्रोदाहरणम्‌-- 
यथाहस्तप्रक्षालनोत्सादनानु रेखणानीति ॥ ११ ॥ 
एत्वमाकस्मिकम्‌, अपपाठो वा ॥ ११॥ 
अनु०-- षस प्रकार केत्वेय को सख देने वालेकमं द. हाथ धोना, दवाना 
था सुजलाना ॥ ११॥ 
तावन्तं कालं नाऽधीयीताऽच्यापयेदया ॥ १२ ॥ 
तेषु सपैरिकर्मसु तावन्तं क(लमध्ययननध्यापनश्च वर्जयेत्‌ ॥ १२॥ 
अनु०--इन दुखद कार्यो के करते रहते समय तक न तो अध्ययन करे भीर 
न अध्यापन || १३॥ 


॥ 


सन्ध्यो. | १३ ॥ 


१, मण स्पृ २. १०२ २. इदं ११ शं च सूत्रं भ्रिधा बिन्छिन्नं ० पूण 
२. सषहाषीयमानेषु केचिव्‌ इति ख ° पु° 





प्रथमः प्रदनः ८३ 


सज्योतिपोऽभ्योतिपोऽदरेनात्‌ उभे सन्ध्ये । तयोस्तावन्तं कारं नाधोयी 
ताभ्यापयेद्ा । एवगुत्तरव्राप्युचृत्तिः ॥ १३ ॥ 

अनु०--दोन सन्ध्या समय ( गोधूलि वेखाभो ) मे अध्ययन या सभ्यापन न 
करे ॥ १३॥ । 
उत्तरे रे सूप्रे निगदसिद्धे-- 

तथा वृक्षमारूढोऽप्सु चावगाढो नक्तं चापादृते ॥ १५॥ 

चिद्रेतद्यरमपावृततम्‌ । तत्र नक्तं नाधीयीत ॥ १४ ॥ 

अतु दक्ष पर चद्कर नदी मेंप्रवेश कर भौर पत्नि मेँ द्वार रोलफर 
सभ्ययन न करे] १४॥ \ 

दिव, च पिहित ॥ १५ ॥ 
संघतदारं पिष्ठितम्‌ । तत्र दिवा ना्धयीत । १५ ॥ 
अनु०-1दन मे द्वार बभ्दं वर अध्ययन नकर ॥ १५९] 
मविहितमनुवाकाध्ययन माषाढवासन्तिकयोः ॥ १६ ॥ 

वासन्तिको वसन्तोत्सथः। सच चत्रमासि इल्कत्रथोद्रयां भ {ति। 
ञपाढशब्देनापि तस्मिन्मासे क्रियमाणस्तारश्षः कथिदिन्द्रोत्स बादिर्विवक्षितः। 
तथोस्तदहरनुवाकाध्ययनमविरितम्‌ । अवुवकम्रहणान््ूने न दौपः । 

अपर आह -अनुवाकग्रहणाःमन्त्रत्रह्मणयोरेव सरतिपधः, नाङ्गाना 
मिति ॥ १६ ॥ 

च्नु०--भाभाद मीने ( दन्दो ततव ) मेँ ओर वन्त कै उपव के समय 
अनुवा$ क¡ अध्ययन नहीं करना चादर | 

रिप्पणी--दरदत्त मे ध्यारुया मे संकेतकिया हैक नकिं द्म भनुवाक के 
अष्ययन का निपेध है अत. सटुवाक से कोटे अंशो का ञध्यय्‌. किया जा सकता 
है| इसी प्रकार कुछ व्या्याकासोँ के अनुत्ार अनुवाक फा {विव करफै केनल 
मन्त्र ब्राहाणार्मके वेद का निषेध क्रिया गया है वेदाङ्ग का नदीं १६॥ 

तित्यप्रह्नस्य चाऽविधिना ॥ १७ ॥ 

नित्यं प्रदनाध्ययनं यत्र स नित्यप्रदन। ब्रह्मयज्ञः । यस्य॒ चाविधिना वक्ष्य- 
माणेन प्रकारेण विनाऽतुवाकाध्यनमविहितम्‌ । यद्यपि नित्यं ब्रह्मयज्ञाध्यथनं 
तथापि केनचि दप्यङ्गेन विना न कतंन्यम्‌ । तेन विश्मृत्य प्रातरश कृते प्रायधि 
मेवं न बह्मयज्ञ : | मनु- 

(म्तातकत्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभो जनम्‌ । इति । १७ ॥ 

अनु० दसो प्रकार वहायज्ञम तरिना उचितं बिधि केवेदके शरश का सध्ययन 
कए्ना निनिद्ध ३ । 


८४ आपरस्तम्बधमसूव्रम्‌ 


टिप्पणी वरहमयक्ञ का अध्ययन नित्य करना चादि किन्तु अङ्ग के भिना 
अध्ययन नदी करना चारिए । यदि कोड टेनिके वहाय करना गुखर्कर प्रातराश 
ग्रहण कर छे तो उसके किए उपवास का प्रायश्चितं दी करना होता दै ॥ १७॥ 


तस्य विधिः॥ १८ ॥ 
तस्य नित्यप्रःःनस्य विधि वक्षयते ॥ १८ ॥ 
अतुवाद--दै निक अध्ययन की विधि दस प्रकार टै ॥ १८ ॥ 
अकृतप्रातराश उदकान्तं गत्वा प्रयत. शुचौ देशेऽधीपीत 
यथाष्पायमुत्स॒जन्वाचा ॥ १९ ॥ 

अकरतदिवाभोलन उदकसमीपं गत्वा प्रयतः स्नानमाजेनादिशुद्धः चौ देशे 
प्राच्यामुदीच्यां वा दिदयच्छदिरैेऽधीयोत । यथाध्यायं यधा प्राटमनुपङ्गरहि- 
तगृत्मृ जन आगति रभ्य प्रथमादिप्वहम्पु' अधीयीत दवितीयादिपृत्सृञ्य ततः 
परमधोयीत । चाचा उच्वरित्यथंः ।। ,९॥ 


अनुव 1द--प्रातराश करने से पूव जक के समीप जाकर स्नान, माजन आदि 
दत शष्ट दोकर पविनस्थान मरँजचेष्र सेप्डेहुए अंशको शोडकर मारम्भसे 


पाठ करे | १९॥ . 
मनसा चा ऽतध्यये ।॥ २० ॥ 
अनध्याये च मनसाऽधीयीत निस्यस्वाध्यायम्‌ | २० ॥ 
अनुवाद्- जिस दिन अनध्याय का विधान किथा गया दौ उस दिन मन 
से ही साध्याय रे | २० ॥ 
विद्युति चाऽभ्यग्राया स्तनयितनावप्रायत्ये प्रेतान्ने नीहीरे 
च मानस परिचक्षते ॥ २१ ॥ 
विद्युति अभ्यश्रायामविरताय म्‌ । स्तनयित्नौ चाऽभ्यमर' । अप्रायत्ये आस्म 
नोऽश्ुचिभाषे । प्रेतान्न च सुर । नीहारे च नीहारो हिमानी तस्मिश्च वत- 
साने । मानरामनन्तरोक्तमष्ययनं परिचक्षते वर जयन्ति ॥ २१ ॥ 
अन्‌बाद्‌ -्याः गिरम्तर बिजी' चमक रदी हो भयवा निरन्तर मेधगजेन शे 
रहाहो, यदि "वयंङ्हनहो, श्राद्ध का अन्न खाने पर, कुष्ट छाप रहने पर पेदु 
क' मानिक बाध्या भी वर्जित किना गयाहै॥ २१॥ 
श्राद्धश्रोजन एवेके ॥ २२. ॥ 


१. अधीत यत्‌ तत्‌ इति. इ० पु› 
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रके त्वाचायाः श्राद्धभोजन एव मानसं परिचश्चते, न विचरुदादिपु ॥२२॥ 
अनुवाद्‌--ऊुछ धमज्ञ केवर धाष्मोजन करने पर टी पान्िफ स्वाध्यायका 
तिपेध करते ई ॥ २२॥ 
व्रि्त््तमयित्ुवरदि्वापतौं यन सच्निपतेयुस््पटुमनध्यायः ॥ २३ ॥ 
अपर्तौ यस्मिन्‌ देशे यो वर्पाका्टः ततोऽन्यप्तत्रापतुः । तत्र यद विदथुदा- 
दृयस्छननिपहेयुः समुदितास्युः तदा "यहमनध्यायः ॥ २३ ॥ 
अनु०--जब असमय मं तिज) क) चमक, मेघ कौ गजेन अथवा वर्षा एकं 
तताय होवे त तीन दिन अध्याय दोतादै। २३॥ 


यावद्भूमिव्यं दकेव्येके ॥ २४ ॥ 
यावता कारेन भूमिः विगतोदका भवति तावन्तं काखमनध्याय इत्येके 
मत्यन्तं । २४ ॥ 
जनु कुज धमशा्रजञ। के अनुसार केव उस समय तक अनध्याय होता दै 
जब तक्‌ पृथ्वी स्र नदीं जाती | ९४॥ 


परेन हाभ्या वंतेपामाकालम्‌ ॥ २५॥ 
प्तेणा चिद्युदादोना मध्य प्कन द्रास्यावा योगे आाक्रारसनभ्याय. । जन्‌- 
श्दधुरा तस्य करालस्य प्राप्रारत्यथः || ५५ ॥ 
भनु ०-- ५१ उपयुक्तं विद्युत्‌, मेघगजेन भौर वां मेते कोई एक परित हौ 
मादोएकमयदहोतो दूरे दिन के उत्ता समप तक अनभ्याय होत्ता है ॥ २५॥) 
मूर्यायन्द्रमसो ग्रहण भूमिचले ऽपस्वान उल्कायामम्पुत्पाते 
च सर्वसिा विद्याना साव॑काककमाकारम्‌ ॥ २६॥ 


(सूधाचन्धमसोः सिति वचनं त्र स्पत्यादिनिग्रत्यथेम्‌ 1 भूमिचले भूकम्पे । 
भप्रभ्वाने निघते | वल्कायागुन्कापःने | अगन्युत्पाते प्रामादिद्‌ाः्‌ । पेषु भिमिः 
तपु सव सचा, वितानम्‌ 

"ज।ति 2द्र्ाच्रसो मीमांसा स्यारविस्तरः। 


4 "यन इत्‌ नाते ए० पु 

२. गरनादिनाद हान म. पू ३. सपु इ(त नास्ति, ० गर पु» 

४. विषु परु पदनि भिलाव्याफस्णछन्दोनि सक्तञ्योतिवशनोध्सूत्राणि, चतारो 
वेदाः ददगादयः प्रनिधाः मीमांसा पूव॑मौमासा, उत्तरमीमांसा च न्यायविस्तरः 
गौतमप्रणीतमन्यीनिक्पस्थं न्यायशात्रम्‌, वैशेषिकशाघ्रं च, पुराण मस्यादिपुराणानि, -, 
मम्बादिप्रणीतानि घभशण्ल्लाणि च विद्यापदवाच्यानीप्यथैः | 


८६ आपस्तम्बधमसूत्रम्‌ 


पुराणं धमंशचा््ं च विधां धितान्ितुरेश्‌ )। इत्यक्तानाम्‌ । सावकालिकमृतौ 
चापर्ती चाऽऽकामनेभ्थायः । अच्र 'सवोसामि!ति वचनाद्यत्र वेदानामेव 
प्रतिषेधः । अङ्गानामपीत्यन्ये || २६ ॥ 

अनु०-सूर्वरदण चन्द्र्रहण के समय, भूकम्प अनि पर, गधी चलने 
पर, उल्कापात होने पर तथा आग ल्गमै परसमी बैदं एव अङ्गका अभ्ययन 
दूरे दिन उसी समथ तक नदीं करना चादि । 

दिप्पणी--'तर्वासा विदाना से कुट लोग सभी वेदौ का अयं प्रण करते ई 
भौर ङ्व छेग वद भौर वेदाङ्ग से अयं रेते ।--दरदत्त की व्याख्या ॥ २६ ॥ 


अभ्रं चापतोौँ सूर्याचद्धमसोः परिवेष इन्द्रधनुः प्रतिसूर्ंमल्स्यश्च बाते 
पूतिगन्धे नीह(रे च सर्वेष्वेतेषु तावत्कालम्‌ ॥ २७ ५ 

अपर्ताबभरं दटदयमानं यावत्‌ टर्यते तावत्काटमनभ्यायः । एवं परिवेषादि- 

ष्वपि योज्यम्‌! बरृहस्त्यादिपरिवेपे न दोपः! इन्द्रधवुः प्रसिद्धम्‌ । सूयेसमीपे 
भ 
तद्‌कृतिः परतिसू्ेः । मस्स्यः पुच्छवन्नवाम्‌ । समाहारदन्दरे छन्दसो लिन्य- । 
त्ययः । सर्वेष्वेतेषु वातादिषुच त्रिपु तावत्काखमनध्याय । बाते घोवति । 
पूतिगन्धे इगत्धे । नीहारे दिमान्याम्‌ । वातादिग्रहणं पूर्वोक्तानां गदभ दीना- 
4 न ९ 

मुपलक्षणा्थम्‌ । पुनरिद्‌ वचनं तावत्काखमिपि विधातुम्‌ । मग्रव इवगदं भादि 
ग्रहणो कतैव्ये पूर्वत्र पाटस्य चिन्त्यं श्रयोजनम्‌ ।॥ २५ ॥ 

अनु०--त॒ से मिन्न समय मेँ मेष दिखाई पठने पर सूं या चन्द्रमा कै 
परिवेष से धिरे होने पर सूयं के समीप उसकी भनुक्ृति दिला पडने पर, पुच्छल 
तारा उगने पर इन्द्रनुष होने पर दुम आने या कुहरा छाये रहने पर उतने समय 
तक सभी बद्याथौ फा अनध्याय हता है, जव तक ये घटनाय रहती है ॥ २७॥ 

महतं विरते वाते ॥ २८ ॥ 

वाते घोपवति विरतेऽपि मुहूतैमात्रमनध्यायः । दवे नाडिके सुहुतम्‌ ॥२८॥ 

अनु०--तीव वाधु का बहना अन्द्‌ ्ोनेके बाद मी पक भूतं तक अनध्याय 
दत्ता टै ॥२८॥ 

(6 (५ 
सछावृक्यामेकसृक इति स्वप्तप्यन्तम्‌ ॥ २९ ॥ 

+“तावत्कारमित्यस्याऽपवादोऽयम्‌ । सङाघ्क्येकसृकरब्दौ व्या- 

स्यातो । २९॥ 


२, आपर धम १. ११. २७ 





प्रथमः प्ररनः र ८७ 


अनुचाद-भेडिया काया एक खगाल का शब्द सुनाद्ै पटने पएनिद्रासे 
लगने के वाद तक्‌ अनव्याय होता है ॥ २९॥ 


नक्तं चारण्येऽनग्नावहिर्ये वा ॥ ३०}: 


गात्रावग्तिवजिते हिरण्यवर्जिते बाऽरण्ये नाधोयीत || ३०॥ 
अनृवाद-रा्निको किसी रेमे वन मँ भध्ययन न करे ज्ञो अन्निया वर्ण 
नष्टो ॥ ३० ॥ 


अननृक्तं चाऽपत्तौ छन्दसो चाधीयीत ॥ ३१ ॥ 

उत्सं नादृध्वैमुपाकसणादर्वागपतुः ! तरः छन्दसोऽननूक्तमंशमपूबं नाऽ- 
धीयीत । प्रहणाध्ययनमपती न करतव्यम्‌ । यद्यपि! तेप्यां पौणमास्यां रोहिण्यां 
वा विरमे" दिव्युक्तम्‌ , तथापि कियन्तं काकं तद्विररमणम्‌ ? कम्मादाऽघ्ययनम्‌ ? 
दूत्यपेक्षायामिदमुन्यते-एतावन्तं काठं प्ररणाध्ययनं न कत्तेव्यमिति । धारणा- 
ध्ययने नदोपः तथा छन्दसः इति वचनादङ्गानां प्रहणाघ्मयने न दोपः ॥३१॥ 

अनुवाद्‌--मत्तमय मे ( उत्सर्जन ओर उपाकरण फे बीच) छन्द केस 
अश काअन्ययन न करे निसक। अध्ययन पठे न क्िषहो। 

टिप्प्गा--छन्दय 2 उत्टेल दने सेवेदाष्ो का सध्य्यन करने सकफो दोष 
नही है| ३१५॥ 

प्रदोषे च ॥३२॥ 


प्रदोपे चाऽननृक्तसृतामपि नाधीयीत । "मास प्रदोपे नाधयीतेः त्येततत 
धारणाध्ययनस्यापि प्रतिपेधार्थम्‌ । अपर आद्‌--यस्णां रात्रौ द्रादस्ी त्रयोदशी 
च मिश्चामवतः, तस्यां प्रदोपे नाधौयीतानूक्तमननृक्तं च, छताबपर्तौ च । एष 
आचार इति ।॥ ३२॥ 


अनुवाद ----प्रदोषमे भी छन्द्‌ के किसी नये अश्च का अभ्ययन न करे। 


टि०--ङुछं लोगो के अनुसार जिन रत्रि को द्वादशी, प्रयोटशी मिर्तीद्य 
उम सन्त्या को अध्ययन न करे} ३२॥ 


सावंकालिर माम्नाततम्‌ ।; ३३॥ 
आम्नातमधीतं तत्सावेकालिकिमपरतौ प्रदोपे च सवस्मिन्कालेऽध्येतम्यम ३३ 


अनुबाद्‌-- पदै हुए विधय को सभीकारु-मे { ऋतु मेभिन्न समयमे तभा 
सम्ध्या को मी ) भध्ययन करे । 


१, भप०्ध० १९.२९ 


== = = ~~ ~ 


२. अपण ध० १.९. १ 
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टिप्पणी दय समस्य ९१ [शूल ५ नोधा भवं नदय प्रर [नपर + 
होगा, अथात्‌ अध्ययन न करे \| ३.॥ 
यथोक्तमन्यदत परिपत्मु ।॥ ३४ ॥ 
अत एतर[दनध्यायप्रकरणोकादन्यदन्णार्याग मित्त । परिपत्मुम। नवादि- 
धर्शादवेषु य भोक्तं "तथा द्रष्टव्यम्‌ । तथ वसिष्ठः ""दिम्दाहपवतप्रपानपृपलस्‌- 
पिरपासुेपष्ठ कराछिकः मिति । 
यमः 
श्वृकेष्मातकस्य शल्मल्या गधूतवमय तथाप्यधः। 
कदाचिदपि नाध्येयं को विदारय पित्थर्योः ॥' 
सङ्गामोधयानेषतासमीपेषु नाधौयीतति ।। ३४ ॥ 
हेत्यापरस्तम्बध मसूत्रधृत्तावुज्बलछाय मेकादी कण्डिका 
अनुवाद--( अनध्याय के विषयमे ) ओः नियम दूसरे घर्मास सेमी 
ग्रहण कृर समन्ता चाहिए ।॥ ३४॥ 
€ ध्न + 
इति -बापस्तम्बधमेसुततवृतत हरदत्तविर चितायामुञ्ज्वलायां 
प्रथमप्रदने द्रतीयः पटलः ॥ ३॥ 


१, तथा इति नास्ति, क पुर 

२.व. स्मर ६३. ८. दिग्नादपनंतनादकस्पप्रपतेपु, 'इति सुद्रितपुस्कपाठः । 
निमित्तपरादुरमावादारभ्याऽन्येर्यावत्‌ स एव कालः स आकाल. । तन्न भवमाकाचकम्‌ । 

३. घुद्रितयमस्पतौबुदयमस्पतो बा नेद बचनसुपलम्यते । 


थ्‌ रं 
ग्रथ चतुथः पटलः 
तः स्वाध्यायं इति ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 

योध्यं मित्यस्वाध्यायरततगः कृच्छाविङृनछचाद््रायणादिलक्षणं तपौ याद्‌- 
त्फटं साधयति तावत्साधयतीत्य्थः ॥ १ ॥ 

अनु०-नितय साध्याय तप द, देसा ब्राह्मण का कथन है । 

रिप्पणा - इसका, वास्यं यह दै कि कच्छ, अतिकृच्छ्र, चान्द्रायण आदि तपो 
फाजो फल होता दै, बही फल स्वाध्यायका गी होतादै।। ६॥ 

तत्न श्रुयते सत यदि तिष्टन्नासीनः शयानो वा 
प्वाध्यरायमधति तप एव तत्तप्यते तपो हि 
स्माध्याय इति ॥ २॥ 

तप्रष बराह्मणे “स यदि तिष्ठन्नासीनः इव्यापत्कल्पः श्रयते । तत्र दर्भाणां 
महटुपम्तर्यो पस्थ कृत्वा प्राडासीनः स्वाध्याय, भित्यादिणष्यः कपो ब्राह्मण 
एवोक्त । इह एनरासीनवचनं यथाकथच्धिदासनाथेम्‌। स्चथाऽप्यधीयानरतप 
एव तत्तप्यत इति ब्राह्णाथेः। मनुरष्याह-- 

“ आहव स नखाम्रभ्यः परमं तप्यते तपः। 

यस्छण्यपि द्विजोऽधोते श्वाध्यरायं राक्तितोऽन्वहम्‌ ॥; इति । 

१. पै ०२, ९२. भत्र धूते वराहाणव ेयानुपूरला योपात्तासा कचित्‌ ब्राहणे 


नोपरप्यते । किन्तु एरमठमायते-तेतरीयारण्यवदि तीयप्रपाठकद्ादशालवाकगतं ' उत 
तिधननुत ब -न्तुत(सीन उत श्न) उधीतै ध्वध्याग म? इतश ' तप एव तत्‌ तप्यते 


तपो टट स्वाध्याय हति ततेव अवाट्शानु- करगतप॑ चाधद वे कीकृत्य सूत्ेऽनृदितयान्‌ 
सूकर रति। 
२. तै ला २.१० ४ ३, तैततरमारण्यदरे लाध्याय््ण इत्ययः। 


१ मनु«२ ५६५ (यटि ह वा भप्यम्यनोटेकरस्यु्तम्मुखे शयने शपरानः 
स्वान्यायतयीत अआष्ै म नलपेभ्यस्पाण्ते य पए दद्रू स्वाप्यायमधीते, तम्मात्‌ 
स्वाध्यायोऽध्येतव्यः" ¦ मा० शत० ब्रा० 1 ६.५. ३.} इति माध्यान्दिनशतपयब्राक्षणवा- 
फ्यपूटेयं मानवी स्मृतिरिति माति । 


९० आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


सग्वीति स्मैरं दरयति ॥ २॥ 


अनुवाद्‌--उसी ब्राह्मण मे यद भीक गया-है कि चाहे वह खडे होक स्वा 
ध्य = 
य करे याबेठकर या सोकर, वह्तप दही करता दै, क्योकि स्वाध्यायतप दी षै। 


दि ० यष तैत्तिरीय आरण्यक का वचन दै, इसमे किंसो भी प्रकार से स्वाध्याय 
करने को तप कहा गया दै] बैठने मे मी वह किमी भी प्रकार से वैठकर या किसी मी 
प्रकार से सोकर स्वाध्याय करे । वद तप के समान फल्दायक होता है ॥ २॥ 


एवं कतुर्नियमो नाऽप्तीवाऽऽद्रणीय इत्युक्वा कालेऽप्याह-- 
अथापि वाजसनेयित्राह्यणम्‌ ब्रह्मयज्ञो ह्‌ वा एष यत्स्वाध्यायस्त- 
स्येते वषट्कारा यत्स्तनयति यष्ि्नोतते यदवस्फूलंति यद्वातो वा- 
यति । तस्मात्‌ स्तनयति व्रिद्योतमानेऽवस्पूजंति वाते वा वाय- 
त्यधीयीतेव वषट्काराणामच्छम्बटका रायेति ॥ ३ ॥ 
अथापि अपि च स्वाध्यायो नाम च ए ्रद्मयज्ञः त्रम वेदः तत्साधनों 
यागः। यथा दरेपूणमासादवः पुरोडाशाद्रिसाधनाः। हमैशष्दौ प्रसिद्धि 
द्योतयतः । तस्य यज्ञप्येते वक्ष्यमाणाः स्तनयिल्वादयो चपटकाराः वपट्कर- 
स्थानीयाः। वहुवचननिर्दशयात्‌ ' वपट्कारानुवपटकारस्वाहाकारोस्स वं प्रदानाथौ 
गृह्यन्ते श्तनितं मेघरशब्दः विद्योतनं वियु द्यापारः । अवम्फरजंनभशनिपातः। 
तत्र 'अवऱजंशरुरिङ्ग' मिति दरौनात्‌ । "वायतीः ति "ओोवरश्लोपण) इत्यस्य 
रूपम्‌ । यथा आप्रप्रदशयुष्को भवति तथा" वातीत्यथः। यस्मादेते रपट काराः 
तस्मात्‌ स्तननादिष्वनध्यानिमित्तेघु सस्छप्यधीयी ।व । न पुनरनध्याय इति 
नाधीयोत । किमर्थम्‌ १ वपट्काराणामेतेपामच्छम्बटकाराय अव्यर्थत्वाय । 








१. इदानीमुपलम्यमानमाध्यन्दिनिशतपयब्राह्मणपक्ति नस्वियम्‌-"तश्य वा एत्य ग्रह्य- 
यक्ञन्य चत्वारो वषटकााः यद्वातो वाति यद्वि्योतते, यत्‌ स्तनयति यदव्रूजंति 
तस्मादेवं विद्धाते वाति निद्योतमाने स्तनय्यवस्ू्जत्यघंःयतैव वपटकाराणामछम्बट्‌- 
काराय इति । 

२. वषट्कारः सवत्र यागादौ हविः्ेषात्‌ पूवं हविःप्कषेाथेमेव पल्यमानयाज्यायाः 
सन्ते पठ्वमानः ववष” इति शण्द्‌. । सोमयगे तत्त परदहो मानन्तरं “सोमस्याने 
वीरि वौषट्‌” इति द्वितीयवारं पठ्यमानोऽतुबषरकार ' । स्वाहाकारसत प्रसिद्धः । 

३. स्तननं एति, ल ° ग° पु ' ४, वायतीत्य्ैः इति कण पु 


प्रथमः प्रइनः ९१ 


अस्यथ एते वपटकारा व्यर्थाः 1 ततश्च यथा रत्रा वषट्ते ध्वयने 
सुहुयात्‌ ताद्टगैव तरमयस्त्‌ ॥ ६ ॥ 

अनु०--वाजसनेयितराहाण म कहा गया हे: स्वाध्याय एक्‌ प्रकार का दैनिकं यज्ञ 
ह, जिम वरह हौ यश्च का साधन ह, निस प्रकार दसपूणेमास भादि मे पुरोडाश 
लधन शता ६ै। जो मेषगलेन दोती ह, जो विधत करी चमक होती दै, जव वद्रपात 
होता १, तो वदी सव स्वाध्याय यज्ञ क कषर्क न्द्‌ है) दस कारण मेधगजंन होने 
पर, विद्युत चमकने पर, वद्नपात होने पर तथा आंधी चलने प्र भौ अध्ययन करे, 
अन्यया भे वषटक्ार सूप शब्द व्यथं हो जरयगे । 

दिय शतपभब्ाक्षण १ १,५.६.८ का निदेश किया गया है ॥ ३ ॥ 


तस्य शाखान्तरे वाक्यसमाप्तिः ॥ ४॥ 


तस्य॒ वाजसनेयित्राह्मणस्य । शाखान्तरे बाक्यसमापिभेवति, न 
स्तावति प्यैवसानेप्‌॥ ४॥ 
अनुबाद --उपुकत रहयण वाक्य क्षा परयवसान अय सषा भी उपलम्ध 
होतादै।॥*॥ 
तदैव शाखान्तर परति-- 
अथ यदि वा वातो वायात्स्तनयेदा विद्योतत वाऽवस्फूःद्धिकां वर्मक 
वा यलुरेकं वा सामाऽभिव्याहरेदभूभुं वस्पुवस्स्यं तेषः श्रद्धाय † 
= = 
जुहोमीति व॑तत्‌ ! तेनो ैवाऽस्यददह्स्वाप्याय 
उपातो भवति ॥ ५॥ 
अन्ते इदिकषब्दोऽध्याहायः । वातादिषु सत्सु एकास्चसधीयीत 1 प्राप 
प्रदेशे । यज्ु“वंद्ाध्ययन एकं यजुः । साम*वेदाध्ययन एकं साम । स्पुचवा 
वेदेषु “भूवः सव' रिव्यादिवं। यसुरमभिन्याहरेत्‌, न पुसयैथापूव प्र्नम बर्‌ । 
तेनेव ताचतैवास्याऽभ्येतुः तदहः त्॑न्हनि सव्याय उपात्तो भवतिः अधी 


__------- __ _- -- __ _------------~ 


१, द॑भू्मासादियरेपु क्षवे हवि-प्रदानतमये “अमुष्या भन" इति 
्रेषानन्तरं पुरोुवाक्यमनून्यऽरभान्य प्रस्याभ्रस्य यास्यामुक््वा नषत्कृते जुहोति", इति 
वचनात्‌ वषट कारानन्तरं होमो विहितः) तत्र वषट्कारानन्तर होमःकरणे यादृशो 
दोषस्तादशश्स्यादिप्यथ । 

२. 'तावतीति° नास्ति खर १० 

३. किमिदं शाखान्तरमिति न यते ] ४५, वेदा्यायुौ इति क° ¶० 

¢ ( 
8, स्वीकृतो भवति अधीते भवतीत्यथ , एति खर पु०* 





९२ जापस्तम्बध म॑सुत्म्‌ 


भवतीति यावत्‌ । केचित्तु भूवः सुवः रिप्यादिकं ब्राह्मणमागाध्ययनयिपयं 
मन्यन्ते, न सावचधिकम्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्‌०~--यदि तीतर वायु चल्ती हो, मेषगजेन दत्ता हो, विद्यत की चमक दौतौ 
ह, या वन्न पातदोता शे तोएक कऋचाका, एक यज्लमन्त्र का अयवा एक साम 
का अध्ययन करे अथवा समी वेद्‌ का श्र्ययन करते समय 'मूभूवः सुव "भादि एक 
यजुमन्न्न का न्ययन करे इद प्रकार उन दिनके स्वाध्याय का अन्ययनपूरादो 
लाता है। 

दिप्पणी--दस प्रकार उपयुक्त मेष गजेन मादि के समय पूरे प्रन भागका 
अध्ययन करना भावक्यक नदी होता| कु रोगो के अनुसार केवर भू भुव. सुवः 
शब्द्‌ का प्रयोग करने से ही उत्त दिनि का स्वाध्याय पूरादो जातादै।) ५॥ 

कस्मात्‌ पुनवाजसनेयिनत्राद्यणस्योदाष्टते शाखान्तरे वाक्यसमाप्निराश्रीयते 
न पुनयेथाश्ुतमात्ं गृह्यते ¶ तत्राह - 

एवे सत्यायंसमयेनाऽविप्रतिषिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 

एवं सत्ति वाक्यपरिसमाप्तावाश्रीयमाणायामायेसमयेन आः दिष्ट 
मन्वादयः तेपां समयो व्यवम्था, तेन अचिप्रतिपिद्ध' भवति। इतरथा 
विप्रतिपिद्धं स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 

अनुस पकार यदि इस सूत्र को ब्राहमणवाक्य कै साय सम्बह किया जायरां 
तो आर्यो के नियम का विरोध नद्ध होगा] 

टि उपयुक्त सत्र ५ मे व्यक्त नियमरे ब्राह्मणग्रन्य के साथ सापजम्य बना 
रहता है तया बहाणक् मी व्रिरोध नदीं होता तथा दूसरी ओर ध्रधशाछरकारे। के 
अनध्यायविषयक नियर्मो का भी विरोध नही दटेोता॥& ॥ 

कथम्‌! 

अध्यायानध्यायं हुपुपदिशन्नि । तदनर्धक स्पाद्ानमतपित्र 
ˆ ह्याण चेद^नैत्‌।॥ ५॥ 

आर्या दि जध्नसनष् पयं नोपरलित्रि)। नदुपदेगनमनध्नः स्मान स्दि 
वाजसनिं] ' णं दाधरुतसदेक्नोनास्भ्येह) । ५ ॥ 

_ अनु व्योति आव असत्‌ व ' तननि वकि शष्ट दोग वद के स्वाय तया 
अनाण्यायु टाना त्म उपदैश्चदेष दै) गदि (ाजततेनिव्रायप्‌ कै उपयुक्त श्रः मान्न 
परस्यान दिव नापया तो दिष्टो ठा सिषम्‌ व्व हः जायमा ।७॥ 

नजु-अनथंकमेवेदमप्तु, "पिचिरोधात्‌ । दथाग्-- 
आयंसमयो ह्यगृह्यमानकौरणः ॥ ८ ॥ 


प्रथमः प्ररनः ५३ 


योऽयमध्यायानध्यायविपय आयेसमयः न तत्र किश्चित्कारणं गृह्यते । 
यथा श्रेससनहो मयं वासोऽध्वयेवरे ददाती तयतरागृह्यमाणकारणश्चायेसमयः 
श्रुत्यतुमानद्वारेण प्रमाणम्‌ । भतो चाक्षयपरिसमाप्निरेव युक्ता । घ्वं हि बाजस- 
तेयित्राहयणस्यापि नाव्यरतवाधः । अनध्यायोपदेशस्यापि प्रमूताध्ययनविपयतः 
याङ्थवसवमिति । सूत्रे अगृह्यमानकारणः इति णत्वाभावर्छन्दसः ॥८॥ 

अनु ०--अों के स्वाध्याय तथा अनध्याम विषयक नियमो का कोई कारण नदी 
द्वा पटता। 

दि०- चकि आर्यो के नियम्‌ का कोड दोपि कारण नदीं दै अतः उस्तका कारण 
धनिक हाना चारिण भौर बह धुत पर दी आधासिि है॥८॥ 

का पुनस्सौ स्पतिः, या ्रहमयज्ञेऽप्यनध्यायम्ुपदिशषति। मानवे 
तावद्विपययः श्रुयते- 

२.नैदयके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मस्रं हि तत्सरतम्‌ ।' इति । 

सामान्येनानध्यायो पदेशसु तह्मयज्ञाद्न्यत्र चरितार्थः । तस्मात्तादशौ 
सतिमम्या । एवं त्ग्निहोत्रादिष्वपि मन्तराणामनध्यायः ्राप्नोति। नेव्याह- 

विद्या प्रत्ययनध्यायः प्नूयते त कमंयोगे मन्त्राणाम्‌ ॥ ९ ॥ 


विया वेदाध्ययनम्‌ । ता प्रत्यनध्यायः श्रुयते | न पुनभेन्वाणा कमेयोगे । 
हेतुः परिभापायायुक्तोः ्थान्तरत्वादिति अर्थान्तरं हि करमणि प्रयोगो 
मन्त्राणाम्‌ ` न पुनग्रंहणाध्ययनम्‌ । पारायणाध्ययनमध्येऽनध्यायारमो भवति 
बान वेति चिन्त्यम्‌ । एवं श्रीसद्रादिजपेऽपि ॥ ९ ॥ 

अनु०-- वेद्‌ के अनध्याय के विषयमे भार्यो तेजो नियम दिये दैवे विद्याम्रहण 
क पदी दै नकिवेद के मन्त्रो कायश्च के स्मय प्रयोगकेकिए्‌॥ ९॥ 


५, सोमयते भग्नीपोमीयपशुषठानकि तद॑ शारापुलीयादग्नः कञ्चः 
गुदुधप तस्य उत्तवेदिस्थाष्वनीयङण्डे स्थापनाय सष्वयौं गच्छति त यजमानस्तत्प- 
तनीपुषरादयोऽनुगच््ेभुः । गच्छतस्तानहतेन दीघतमेन बल्नेणोपर्याच्छाय स्ेष्वाटवनीय- 
देशं प्पतेषु तत्न तमग्नि प्रतिष्ठाप्य, च्छादनवलञान्त लुण्ट गष्वाऽऽन्येन घुरीति । 
ते वसर्जनहोमा उच्यन्ते । तच्च वास! भष्वयवे दात्‌ दति प्रृतवाक्यार्थः । स्मते- 
रस्याः लामादिमूलकलमपाद्यातप्वाप्रामाण्यमुन्त श्बरस्वामिना । ुमारस्वामिना त॒ 
पव सति सर्वत्राऽनाश्वासप्रसङ्गमापाय मन्वादिस्मृतिषत्‌ प्रामाण्यमेवाङ्गौकृतम्‌ । 

२. मर स्पृ २. *०६ ब्रह्मसत्रं सततप्रवृत्तं सत्रम्‌, यया स्ख सवत्सरादिकं स्र न 
न कंदाचिच्छिद्‌यते तद्दिदं नित्याव्ययनमित्यथंः । 

२, भाप प १,४० ५. अनुष्वायपरकाशकतया इत्यधिकं ख ° ग° पु 











९४ आपस्तम्बधमेतूत्रम्‌ 


कथं पुनरायैसमयः प्रमाणम्‌ ? यावता न तपामपीद्ियेऽथं ज्ञानं 

सम्भवति । तत्राहू- 
्राह्मणोक्ता विधयस्तेषामूत्सन्नाः पाठाः प्रयोगा रनुमीयन्ते ॥ १०॥ 

विधीयन्त इति विधयः कर्माणि । ते सवं स्माती अपि व्रारणे्वेवोक्ताः 
नन्विदानीं ब्राह्मणानि नोपरभ्यन्मे। सव्यम्‌; तेपामुत्सन्नाः पाठाः, 
अध्येवृदौ बेल्यात्‌ । कथं तर्हि तेषामस्तित्वप्‌ १ प्रयोगादनुमीयन्ते । प्रयोगः 
स्प्रतिनिवन्धनमनुष्ठानं च । तभ्माद्राह्मणान्यनुसीयन्ते मन्वादिभिरूपखच्यानीति 
१कृथसन्यथा स्मरेयुरतुिषठयुवा । सम्भवति च तेपां वेदसंयोगः ॥ १० ॥ 

अनुवाद्‌-समी विमिया पहने वदो मँ उपदि थीं, किस्तु अव्र ब्राह्णा केन 
उपलब्ध होने पर प्रयोग से ही उनका अनुमान भा जात। दै) 

दि०--यद द प्रश्न का उत्तर है कि २५ [तकारो के नियमो कामाघार क्यार । 
उत्तरम सभी स्मातं नियम का माधार ब्राह्मणग्रन्य माने गये दै, जिनके अधिकाश 
अष्ययन करने पालो कौ दुर्बलता के कारण उपलन्ध नदीं है ओर मव ध्रयोगके 
आधार पर केवर अनुपान के विषय १०॥ 

अथ प्रसङ्गादपस्मृतिष्च्यते-- 

यत्र तु प्रीव्युपलन्धितः प्रवृत्तिनं तत्र शाछ्रमस्ति ॥ ११ ॥ 

यत्ररपितृष्व्नूसुतामातुट्छुतापरिणयनादौ । प्रोदयपलन्धितः प्रकृत्तिने 
तव्रोत्सन्नपाठं शाख्रमनुमीयते, प्रीतेरेव प्रवरतिहेतोः सम्भवात्‌ ।। ११ ॥ 

अन्‌०--चिन्तु जहा स्मृतिका याञआचार का पालन करने से श्रीति प्राप्त 
हने से प्रवृत्तिहोतीदोतो वदां शाघ्नका अनुनाग नहीं क्रिया जाता है । 

टि क्योकि प्रीति ही प्रहृत क। देत्‌ होती रै ॥ १६॥ 

ततश्च - 


तदनुवतंभानो नरकाय राध्यति ॥ १२॥ 
तद्विधानमनुतिठन्नरकाये व राध्यति कल्पते ॥ १२॥ 
अन०- षस प्रकार कौ प्बर्त का अनुमरण करने वाला नस्क मेही 
गिप्तादै। ६२॥ 
अथ ब्राह्मणोक्ता विधय. ॥ १३॥ - 
एवं स्म्रतयाचारम्राप्रानां शरुतिमूख्तवगुक्तम्‌ ।९ अथ प्त्यक्षत्रादाणाक्ता 
१, कथमपरथा इति ख ० प° २. 'पितृष्वस॒षुता' इति नास्तिखम गर पूर 
२. भयेदानीं हति ख० पु 


प्रथम प्रघ्नः ६ , ९५ 


ए केचिद्विधयो ग्याख्यायन्ते तैषामपि स्मतिष्बुपरवेशाथेम्‌ । तेन तदतिक्रमे 
स्मा्तानिक्रमनिमित्तमेव प्रायश्चितं भवति ॥ १२॥ 
अनु ---अ ब्राह्मण प्रथो म उपदि, विधियो का निदं केया जाता 2} १३॥ 
तेषां "महायज्ञा महापत्राणोति च सस्तु तः ॥ १४॥ 
तेपां वक्ष्यमाणानां महायज्ञा इति संस्तुतिः खवाभयायः हणे | महासत्रा- 


न 


णीति च संस्तुति्भवति वृहदारए्यकादी । संस्तुतिग्रहणेन संस्तिमत्रमिद्‌ न 
नामेयं -धमतिदेशार्थमिति दीयति । तेन महायज्ञेषु सोमयागेषु ये धमी; 
प्त स्थेष्ठ श्रातरमतीव्य सोमेन यष्टव्यः मित्याद्यः! ये च महासत्रस्य गवाम 
यनस्य धर्माः इषप्रथमयक्तानामधिकारः' इत्यादयः उभयेऽपि ते वक्ष्यमाणे 
पञ्चमहायन्नेपु न भवस्ति 1 १९॥ 

अनु - अयि निन गङ्ग का वणन किणा जायया उरु स्]तिके लिपु मयश्च 
य महासन्र कहा जाता है । 

टि०--ससतुति के लिए उन महाय कहा जाता दै, इर्ते यह तात्पये ६ कि 
वरतुत. महायज्ञ उनका नाम नही हे अपितु उनकी प्रशंस्ाके लिप हीदसनामका 
उनके किए प्रयोग किया जाता है! १४॥ 

के पुनस्ते १ तानाह 

अह रहमू"तवलिर्मनुष्येभ्यो यथाशक्ति दानम्‌ ॥ १५ ॥ 





१. पञ्चैव महायज्ञा. तान्येव महासत्राण श" व्रा १९. ५.६. १) हति शतपथे । 

२. कुण्डपायिनामयनाल्ये संवत्सरसाच्ये सन्नविशेषे “मासमम्निद्येत्र रुषदोतीतिः 
भुतोग्निहोत्रशग्दस्तशरत्यस्य क्विपो षस, गौण्या ब्रप्या नामवेय सन्‌ प्र्िदग्निहोत्रात्‌ 
यमाहिदेशकः द्युतं पूर्वमीमांसाया सपतमतृतीये । एव च क्वचित्‌ नामलेनामिधाद्या 
प्रयुज्पमानस्य शम्भस्य प्रकरण न्तरेऽन्यत्न कृम॑नामतन1 य्दि श्रवण, तद्‌ न तत्र कर्मान्त 
सऽपि दस्य शक्तरङ्ग करियतेऽनेकाथ॑तादोषमिया | किन्तु प्रिद्॑साददाकमंनिटुणममा- 
नगुणवत्वरूपा "णी ब्रपिमाःश्नरष तद्वत्‌ तदीयधम।तिदेश इति स्थितम्‌ । प्रकते त 
न तथा) किन्तु स्तुरिमाच्रमिति। 

३, हृध्प्रसमयन्न यव्यम्‌ इति, ल पु० "धदिताग्न्य इश्य्रथमयहा गृहपतिगपतद- 
शात्स्रमासरन्‌ इति सत्ेऽधिकारिनियम । प्रथमयन्शम्देन सोमयाग उस्यतऽग्नि 
छोमस॑स्याक, । पूवं कृताधानाः अनुछितानिनिष्योमसंस्याकसौम्यागाः दवादशाहाच्पु सत्रा 
ल्यप, ष्गोतिष्टोमविक्ृति गतेषु सोमयागेष्वधिकारिण. इति वाक्याथ | तादयाना निथ- 
माना तत्रापेश्वा | अर्घीतवेदस्य सर्वस्याऽप्यत्राधिकार इति भावः । 

६, ^सूत्राणीमानि-शतपथत्राहमणरय काश्चन प्रतिरूपतामनुभवम्ति" इयं दि शातपथी,. 

# 


९६ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


वेदवदेवे बध्यमाणेन वलिदरणधरकारेण भूलभ्याऽदर्दप तवि रय, पप 
मृतयः । मनृष्येभ्यश्न यथाच्चक्ति दानं कव्यम्‌ । एप सनुष्यन्ता` | १५ 

अनु० इने महायशे। के अन्तगत प्रतिदिन प्रणयो के ए बर अरित करन) 
तया मदुष्यौ को यथा-क्ति दान देना समिल्ति दहै । 

टि०-- भूतो अयात्‌ सात प्रकार के प्राणियोके बाल मरित करना मतयर 
हअ तथा मनुष्यो को यथाशक्ति उन्नाटि का हान करना मनुप्ययज कदंटत 
द॥ १५ ॥ 

इत्यापस्तम्बधमसूत्वृततो द्वादस कण्डिका 


देवे म्यः स्वाहाकार आ काष्ठात्‌ पितृभ्यः स्वाधाकार गद- 
पात्रात्‌ स्वाध्याय इति ॥ १॥ 


देवेभ्यः खाहाकारेण प्रदानम्‌ भाक्राष्ठात्‌ अ्ननीयाभावे कामपि 
तावदे यम्‌ । वैश्वदेवो क्तप्कारेणेषैप देवयज्ञः । केचिद्दवदेवाहुतीभ्यः परथग्म- 
तामिमामहूतिं मन्यन्ते । देवेभ्यः पवाहेःति च मन्त्रमिच्छन्ति । ' दवयन्चेन यक्ष्य 
इति सङ्कल्पमिच्छन्ति । बयं तु न तथेति, गृह्य एवाऽ्वोचाम । केचिदाहुः-- 
'आकाष्टा दिति वचनादङानीयामवेन भोजनोपेऽपि यथाकथच्ित्‌ 
वैश्वदेवं कतेऽ५म्‌, पुरुपसंस्कारत्वा दिति । 
अपरे तु-भशर्नयसंस्कार इति वदन्तो भ।जनछोपे वैरवदेवं न कतेव्य- 
मित्रि स्थिताः। 
पितरभ्यः खधाकारेण प्रदानम्‌ जओदपःत्रात्‌ अन्नादुयभावे उद्पाच्रमपि स्व- 
धाकारेण तावहेयम्‌ । पाचरम्रहणात्‌ संह पायेण देयम्‌ । एप पितृयज्ञः । स्वाप्यायः 
पक्तिः ~ भूतयक्षो मनुष्ययन्ञ. पितृयश ब्रहमयक्ञ. इति । अ्टरहमुतेभ्यो बि हरेत्‌ । तेप 
भूतय समाप्नोति, अषरहदंदुयादोदपात्रात्‌ तये मनुष्यथक्ञं समाप्नोति, आरदस्स्वथा 
कु्यारोदपात्रा्‌ पतं पितूयश्च समाप्नोति, सदसःस्तवादकुर्यादाकाषटात्तयेनं देवयज्ञ 
समाप्रोति ! अथ व्रद्ययत्नः । स्वाध्ययोवे बर ह्ययन्नः इ।६ । 
\., मापस्तम्बगश्यसूमस्यानाकुरतात्पयेदशं नसि स्य॒चौखम्बामुदरणाडयमुद्रितस्य 
पुस्तक्य २०४ पृष्ठे दरष्टञ्यम्‌ । 


प्रथमः प्रश्नः ९७ 


तस्य चि।ध' रित्यारभ्यीक्तो नित्यस्वाध्वायः। स तु ब्रहमयज्ञः। तिः समप्तौ । 
ह्येते म गायज्ञा इति । न चायमुपदेश्चक्रमोऽनुघ्ठान उपरज्यते । अनुष्ठान तु-- 
ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञः, पिदयज्ञो, ` तयज्ञो, मतुप्ययज्ञ इति ॥ १ ॥ 

अनवाद - देवो के लिए. स्वाहा शब्द के साय काठ तक की माति दी जाती है 
प्तिरोके लिप स्वधा शब्द वे, साय नल तक शी यज्लि अर्पित की जाती है, भं 
एवात्याय ब्रह्मयज्ञ होता है | 

टिप्पणी-आकाष्ठातू फा अथं हैकिअन्नमी होषीकाठत्ककी आहुति देषो 
फैलिएदी जती दै। इसके अर्थं यहमी लिया जाता कि ज्ञि किसी तरह 
पैव्देव कभं॑करना चादर 1 ह्रु अन्व घर्मश्च के अनुखार भोजन का अभाव होने 
प< वैदवदेव नही करना चादिषए ] पितसे के लिए भन्न आदि के अभावे जल मी 
दिषा जा तकता दै। यह उदके पात्र मै दिया जाना चाहिए यह पिव्रषश्चषै। 
स्वाध्याय प्रयज होता ६, ये महाय होते ई ।॥१॥ 

पूजां प्रसद्धादाह-- 

पूजा वेण॑ज्यायसां कार्या २॥ 
चणेतोः ये ्यायांसः प्रशस्ततरा भवन्ति तेपामबरेण वर्णेन काया पजा 


अध्वन्यतुगमनादिका उत्सवादिपु च गन्धुरेपादिका ॥। २॥ 
अनु>~मो छोग वणं की दृष्टि से केष्ठ ह उनके प्रति आदर्पूजा का भवि रखना 


चाहिए | २॥। 
वृद्धतरणांच।॥३॥ 
सजातीनामपि पूजा कार्या । तरपो निदे शात्त्‌° धिद्थावयःकमेभिवृद्धाना 
ग्रहणम्‌ 1 हीनानामपीत्येके । तथा च मयु 
*भ्लाद्रोऽपि दरोर्मः 7तः इति ॥ ३ ॥ 


अन॒<-अषपने दही वंके विद्या ता यदस्था मे भेष्ठ व्यक्तियों फा सम्भनं 
करना चादहिए | 


रिप्पणी-करुछ लोग भपने से दीन बर्ण के किन्तु विद्या तथा भवस्या मेँ भ्ठ 
व्यक्तिये। के आदर का नियम स्वप्र करते ई ॥२॥ 





१. श्षि्टाच योऽपि ब्रह्मयज्ञो देवयज्ञः पितृयज्ञो. भूतयङ्ो, मनुष्ययन्च, इत्येवम. । न॑ 
ठ व्राह्मयोक्तेनेव क्ररेणादुष्ठानम्‌ । च° पुस्तके देवयज्ञो, भूतय श, ति पाठक्रमः । 

२. अत्र प्रथमरान्तस्सवोंऽप्येव वचनान्ततया पल्यते क पु०, ,. 

३. विलं बगेव॑यः कमं सिधा भवति पश्ठमी | , एवानि मान्यस्थानानि गरोयो 
यचदुत्तरमर ॥ इ, मनृकतेवयादिमिद्दयानामित्ययः ॥ = ~ 

४, म० स्मृ २. १३७. दशमीं गतः नवत्यधिकां अवर््थां गत हत्य थैः । वर्षाणां 
शतस्य पशधा विमागे दकम्यवस्था नवत्यधिका मयत्ति 

\$ अ{० ४ 


पप चस्पन्न॑क्‌यसूत्रम्‌ 


परजा कर्य्युक्तम्‌ । तद्विरोधो हर्षो वज्यं इ्याह्‌- 
हृष्ठो दपि दषो घमंमतिक्रामति धर्माहिक्रमे खलु पुननंस्कः ॥ ४ ॥ 
अभिमतराभादिनिमित्तश्चित्तविकारो दपः । तदुयुक्तो हृष्टः । स ॒दरपेति 
प्यति । दर्पो गर्बोऽभिमानः | दमो धमेभ्नतिक्रामति, पञ्यप्‌जनादिक्र प्रति स्त 
व्यतात्‌ । खलुपुनदशब्दौ चादयालङ्कारे । धमौतिक्रमे खलु पुननैरको भषति 
सिरयं प्रतिपद्यते । तस्म द्रमातिकमम्‌कभतो हर्षा न कर्तेन्यः} यद्‌चपि भृत. 
दाहयेषु "दोषेषु बजैभीयेषु हर्पोऽपि, वक्ष्यते । तथापीह चिंरोषेण हस्य वजे- 

नार्थोऽयमारम्भः । योगाङ्गात्वाद्क्ष्यमाणस्य ॥ # ॥ 
अनु०-अभीष्ट वस्तु क) उपरुन्ि से दष॑युक्त व्यतति दर्पग्वित हो जता दै ओर 


धमं का उल्तंघन करता है) धमं का उल्लघन करने पर वह निश्चय ही नरक प्रप्ठ 
करता है) ४॥ 


समावृत्ते समदेशो विद्यते ॥ ५॥ 

समवृत्तं शिष्यं प्रति आचार्येण समादेदो न दैयः-दं त्वया कतेग्यमिति । 
यथा असमादृत्तदशायामाज्ञा दीयते-उदकु-भमाहरेत्यादि, नेव मिदानीप्‌ । 
स्वेभ्छया करणे न प्रतिषेध्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

अवु०-समावतेन सस्कार के बाद शिष्य को आचायं उपदेश्च न देवे | 

दि० - ताग यहदैकि गुरु शिष्यका स्मविर्तनहो नानेके वाद्‌ उस प्रमा 
मदेश न दे जिस प्रकार षह असमादृत अवस्था मे देदेताया।५॥ 
भोद्धुरस्स्वगंद्ार तस्मा ह्याश््येष्यमाण एतदादि प्रतिपयेत ॥ ६ ॥ 

ओङ्कारः भरणवः स्वेगेस्य द्वारमिच । यथा द्वारेण गृहाभ्यन्तरं प्राप्यते तथ्राऽ- 
नेन सवगैः । तस्मात्‌ रह्म वेदं स्वगसाधनमध्येष्यमाण एतदादि अनाम्नातमप्यो 
क्कारमादौ कृतवा प्रतिपयेत उपक्रमेताऽध्येतुप्‌ ॥ £ ^ 

अनु०आकार खगंका द्वार है, भतः पेद का अव्ययेन भारम्भ करने के लिप 
हस भकार शब्द्‌ पे ह आरम्भ करना चाहिए ॥ ६ ॥ 

विकथा चान्यां कृतवेवं लौकिक्या वाचा व्यावतंते बह्म ॥ ७ ॥ 


अध्ययनेऽनुपयुक्ता कथा विकथा । तां चान्यां कृत्वा एतदादि प्रतिपग्रत | 
एवं सति ब्रह्म वेदः छोकिक्या चाचा व्यावतैते वया भिधितं न भवति ॥ ५ ॥ 

अनु०-भध्वयन्‌ के समय किसी अन्य असंम्बद््‌ बात को कहने वे वाद्‌ फिर्ओम्‌ 
शब्द्‌ का उच्चारण करके हौ अध्ययन करना चाहिये | दहसे षेद किक बाणी 
साथ मिनित नही होता, अलग बना रहता है | ७ ॥ 


१. दोषेषु बजेनीयेयु इति नात्ति ख० पु २. भाप, ५०१. २३. ६ 


पुनग्योङ्कारमेव स्तौति- 
९ [०१ 
यज्ञेषु चेतदादयः प्रसवाः ॥ ८ ॥ 

क्ष ददपूणेमासादिएु एतदादयः भोङ्कारादयः प्रसवा अलु्ञावाक्यानि 
भषन्ति ब्रह्मदीनाप्-> प्रणय, ॐ निवंप, ॐ "सतुष्वभिरि ॥ ८ ॥ 

अनुज्-यज्च मे भनुज्ञा व्रयो के आरम्भ म (ओम्‌) चष्ट का प्रयोग किया 
जता दै॥ ८ ॥ 

लोके च भूतिकमेस्प्रतदादीन्येव वाक्यानि स्पुयंा पुण्याहं 

स्वस्त्यद्धिमिति ॥ ९ ॥ 

यथा यज्ेष्योङ्कारादयः प्रसवाः, लोके च भूतिकमेसु पाणिप्रहणादिषु 
एतदादीन्येव वाक्यानि स्युः । तान्युदाहरति--यथेति । पुण्याहवाचने ॐ कमणः 
पुण्याहं भवन्तो ब्लुबन्तिवि, ति वाचयिता वदति । ॐ पुण्याहं कमणोऽ 
दति प्रतिवक्तारः । ४ कर्मणे स्वस्ति भवन्तो व्रवन्तुः इति वाचयिता । छ 
कमंणे स्वस्तिः इतीतरे । ४ ॐ कमेण ऋद्धि भवन्तो बरुवन्तु इति वाचयिता। 
(ॐ कमैष्य॑तामितोतरे । तस्मादेवं प्रशस्त च्भ्कार इति ॥ ९॥ 

अनु०-छैक्षिक कार्यो मे भी पुण्य कर्मो के करने के पहले भम्‌ फा प्रयोग होमे, 
यथा "भोम्‌ पृष्याहम्‌! ओम्‌ स्वस्ति भम्‌ द्धम्‌ › ! भारि वाक्यम | |. 

टि०--भूतिकमं से उन क्म से वात्पयं है गो ल तथा कल्याण के लिप किये 
, जाते है, यथा पाणिग्रहण भादि संख्ार॥९॥ 

नाऽसमयेन कृच्छर कुर्वीत त्रिःश्रावणं त्िस्सहवचनमिति 
परिहाप्य ॥ १०॥ 

समथः शु्रुपा, तैन बिना कृषं दुःखं दुरवधारणं अपूव मन्थं न कुर्वीत । 
क्रियासामान्यव चनः करोतिरध्ययनेऽध्यायने च वतैते । समयेन विना रिष्यो 
ऽपि कृच्छं प्रस्थं राऽपीयीत १ आचार्योऽपि नाध्यापयेत्‌ । तथा च मनुः-- 

"ध्वमो यत्र न स्यातां शश्रपा वापि तद्विधा। 
नतत्र विद्या वप्नाव्या जयुभं बीजमिवोपरे ॥ इति। 


१. सोमयागे उद्गावृप्रस्तोतृपरतिदतख्यान्‌ छन्दोगान्‌ प्रति गुणिनिषटुणामिधनरू- 
पस्तोत्रारम्भाथमष्वयुणाऽनुशादानमिदम्‌ | । 

२. ॐ पुण्याहं इति क० पु* ३, ॐ षृ.्म॑णे सहति इति बाच येता ईति ९० पु 

४, ॐ कमण क्रद्धि एति भण पु० ५, मण स्मृ० ५, ११२ 





१५० आणस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


किमविरोषेण ? नेत्याह--त्रिःशाबणं भिष्सहवचनमिति परिदाप्य बजेयि- 
त्व। । धिःश्रावणमात्रे व्रिच्सहवयनमात्रे =न्यतरपि्ठया क्रियमाणे शुश्रूपा ना 
ऽपक्षया । ततो ऽधिके सवत्र पिक््यति ॥ १८ ॥ 

अनु०-समप भर्थात्‌ दयधूषा ॐ चिना भित ठपठित कठिन ग्रन्थ का अध्ययन 
करे भौर अध्यापन भीते करे। निश्रावण तथ। त्रिस्सदवचन नामके पाठ द्षके 
अपाद्‌ दै, उनका अध्ययन तथा -भष्यापन प्रिता समय के किया जा सकता 
६। १०॥ 


अविचिकित्सा यावदश्रह्य निगन्तव्यर्ति हारीतः ॥ ११॥ 

विचिकित्ा संशयः। तदभवोऽर्चि चिकित्सा सा यावदुत्पयते 
तादूब्रह्म निगन्तठपं नियमपूवेमधिगन्तन्यमिति हारीतः आचार्यो मन्यवे । 
अत्र पक्षे त्रिःश्रावणत्रिस्सहवचनयोरपि शश्र पितव्थम्‌ । ब्रह्मभहणादङ्धेषु नायं 
विधिः ॥ \१॥ 

अतु०-हरोत का मतै कि सम्पूणं वेद का अध्ययने व्रतपूवक करना चादि, 
जब तक कि उस विषय मे कितौ प्रकार कौ जिज्ञासा बनी हुई है। 

टि०-हारीत केस मरत के अनू-सार ऊपर निश्रावण तथा तिस्सष्टवचन के 
विषयमे लो अप्वाद का नियम बताया ययाथा वह लागू नदीं दोगा, अपितु इनके 
विपयमे मौ बरत मावधषयक हौ जायगा) 'चूी इस सूत्रमे ब्रह्मकाष्ठी प्रयोग दै 
सतः वेरदाग क पिय मँ समय के नियम को नहीं समञ्चना चाप ॥ ११॥ 


न बह्िर्वेदे गत्तिविद्यते ॥ १२ ॥ 


वेदाद्बहिम ते काञ्यनाटकादिश्रवणे । "गतिः शभ्रपा न विद्यते यद्यपि 
तदुपयुक्तं वेदाथेक्षाने ॥ १२॥ 


अनु०~बरेद से भिन्न अर्थो के विषय मे शधषा का नियम नदी होता | 
टि०- वेद्‌ ते भिन्न मन्धो के अन्यर्गत काम्य, नाटक आदि बताये गये ६ ॥१२॥ 
समादिष्टमध्यापयन्तं यावदध्ययनमुपरंगृह्णीयात्‌ ॥ १३ ॥ 
य आचायण समादिष्टोऽयध्यापयति तं यावदध्ययनं यावदसावध्यापद्ते ता- 
वदुपसंगृह्णग्रात्‌ । तथा "समादिष्टऽध्यापयतौ' त्यत्राऽऽचायंदारवदुवृत्तिशक्ता । 
तञ प्चान्यत्रोपसकचपरहणादिःति वतेते अत उपसद्प्रहणार्थोऽयामारम्भः)1१३॥ 


------~----* 








१. भाप०्ध० १. ७. २८ २. भाप० ध० १ ७, २७ 
३, ततः हति, क० पु“ 


प्रथमः प्ररनः १०१ 


अनु०-जो व्यक्ति गुरुके अदेश से अध्यापन कररहाहो, उत्षफे चरणका 

उस समय तक उपसंग्रहण करना च।दिए, जच्र तके वह अध्यापन करे | १३॥ 
नित्यमहुन्तमित्येके ॥ १४॥ 

स चेत्समादिष्टोऽदेन्‌ भव ते' विद्यासदाचापदिना । ततो नित्यदुपसंगृष्ठी- 
यात्‌ , इरे गः यन्ते । स्वमतं तु यावद्ष्ययनमिति ॥ १४ ॥ 

अधु--कु धमं्ोका स्तदै कि यदि बहन्यक्ति योग्य हो तो सदैव उसके 
व्रण का उपसेग्रण करे । 

रि०- आप्तम्ब कामतयही है कि उस व्यक्तिके चरण का उपसग्र््ण उसी 
समय तक करन! चाहिए. उतर तक वह अध्यापन करे | १४] 


न गतिविखते ॥ १५ ॥ 
यदप्यसावङन्‌ भवति तथाप्याचायं या गतिः शुश्रषा सा तस्मिन्न 
केतेल्या ॥ ९५ ॥ ' 
अनु०--बह व्यक्ति विद्यान्‌ भीहोतोभी उक प्रति शुभूषा नीं होती ॥१५॥ 
वृद्धानां तु॥ १६॥ 
तु्ा्थ । वृद्धानां चान्तेवासिनां न गतिर्चद्यते । पूवेवयसाऽन्तेवासिना 
अवरवया आचार्यो न दभ्र षितव्यः। अध्ययनादृध्वेमित्येके | अध्ययनकाले- 
ऽपीत्यन्ये । केचिदवरवयसाऽप्यन्तेवासिना न वाधेके गतिः कतेव्येत्याहः ॥ १६॥ 
अनु०-भधिक भवस्था वले भन्तेवास्तियोौ के लिप भी शुभूषा का नियम नही 
दोता। 
रि०- इसका तात्पयं यह है कि यदि अन्तेवासी चायं षषे मधिक आयुषा 
दो तौ माचाय की शुश्रूषा न करे । कुछ धमजो के अनुसार यह नियम सघ्ययन के 
माद ही होता है किन्त कुछ आचाय अध्ययन कामे भी देता नियम मानते ४। 
कुछ इसका यह अथं रणते है कि आचाय से अल्प भयु का मन्तेवासी भी ब 
दरथः गे भाचायं के प्रति शुभरूषान करे ॥ १६ | 
ब्रह्मणि मिथो विनिथोगे न गतिर्विद्यते ॥ १७ ॥ 
्द्मणि वेदविपये यदा मिथो विनियोगः क्रियते बहबृचो यजुवंदिनः सका- 
शाद्यजवेदमधीतं सोऽपि तस्माद्रग्ेदम्‌ । तदाऽपि परस्परं रशश्रषा न 
कतंञ्या ॥ १७ ॥ 


अनु०--यदि टो व्यक्ति परपर प्क दुसरे को वैद काअध्यापन करते होतो 
उनम परस्पर शयभुष। का नियम नदीं होता ॥ १७ ॥ 


== 





र १ 
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अत्र हेतुं स्वयमेवाह 
ब्रह्मा वघ॑तं इत्युपदिक्षन्ति ॥ १८ ॥ 
दरयोरपि ब्रह्म वधते । सैव बरह्मवृद्धिः शुश्रषेत्युपदिशत्यारायौः ॥ ९८ ॥ 
अतु°-क्योकि मानां नता कि दोनो का वेदलान ब्त! है भौर उन दोनो 
के दिए यही पारस्परिक शुभृषा है ॥ १८ ॥ 


निवेशे वृत्ते संवत्सरे संवत्सरे द्वौ ठौ मारौ समाहित अचायंकरुर नसे 


द्भूयः श्रतिमिच्छन्निति शवेटकरेतुः ॥ १९ ॥ 
भ यः्रवणमिच्छन्‌ पुरुपो निवेरो दारकमं णि वृत्तेऽपि प्रतिसंवत्सरं दौ द्रौ 
मासौ समाहितो भत्वाऽचायेङुे वसेदिति खेतकेतुरा चार्यो मन्यते ॥ १९ ॥ 
अतु०--श्वेतके् का कथन दै .कि गहस्याभम रहते हुएमी नो भौर भिक 
समध्ययन करना चाहत। है बह प्रत्येक वपं म दो माप्त के लिये समाहित मन पै भाचायं 
के कुलम निवासकरं ॥१९॥ । 
अत्र हतुखेन इ्वेहकेतोरेव रिष्या्रति वचनम्‌- 
एतेन ह्यहं योगेन भूयः पूवंस्माक्ताठच्छरूतमक्रर्वीत्ि ॥ २० ॥ 
एतेनानन्तसोक्तन योगेनोपायेन जं पूषेस्मात्‌ ब्रध चयेकाटात्‌ भयः "बहु 
तर्‌ श्रतमकुर्बीति ृतवानरिम । अतो युयमपि तथा करूध्वमिति ॥ २०॥ 
अनु --खेतकेठु ने ( अपने शिष्यासे) कदा है-'हस विधि पे भने पक्षे 
( ब्रह्मचयं काल ) की अप्वा अधिक वेद्‌ का व्पध्ययन किया दै | २० ॥ 
तच्छास्रविप्रतिविद्धम्‌ ॥ २१ ॥. 
तदिदं शवेतकेषोवेचनं श्रुत्यादिभिः शास्रर्विरुदम्‌ ॥ २१॥ 
अनु०-श्वे तकेतु का यह वचन शाकल के विपरीत है | २१॥ 
कथमित्यत आह-- 


निवेशे हि वृत्ते नेयमिकाति श्रयन्ते ॥ २२॥ 
दिव्यो देतौ । यस्मात्‌ निवेशे वृत्ते नेयमिकानि नियमेन क्ैव्यानि नि. ` 
व्यानि कमौणि श्रयन्ते ॥ २२॥ 
अनु०- क्योकि रृदस्था्रम मेँ प्रवेश क्णेके बादन्ेद्के भ्रनुसार्‌ देनिक करमो 
के सम्पादन फा विधान करिया गया है ॥ २२॥ 
इति त्रयोदशी कण्डिका 
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कानि पुस्तकानि !? 

"अग्निहो त्रमतिथयो यच्चान्यदेवं युक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
अग्निहोत्रम्‌ , अतिथयः अतिथिपूजा । । 
"यथा मातर माभित्य सवे जीवन्ति जन्तवः"। “ 
एवं गृहस्थमाभित्य स्व जीवन्ति भिश्वः ।+ इति । 
यच्वान्यदेवं युक्तं एवंविधं श्राद्ध सन््योपासनादि । एवमेतैः कम॑मिरहरह- 

राक्रन्तम्य न श्शरीरकण्डयनेषप्यवसरो भवति । स कथं द्रौ मासौ ररङुसे 
वसेदिति ॥ १॥ 


अनु०--अभिशोत्र, भतियिपूजा, तया अन्य नो कुछ मी उचित फर्तग्य ( श्राद्ध 


सन्ध्मोपासनादि ) है (वे एरहस्याधम मे करने देते) ॥१॥ 
अध्ययनार्येन य चोदयेत चैनं प्रत्याचक्षीत ॥ २॥ 
यमाचा््‌ माणवकोऽध्ययने प्रयोजनश्ुदिर्य चोदयेत्‌-“रिष्यरतेऽदं 
शाधि मां त्वां श्रपन्नमिति, स एनं माणवकं नैव प्रत्याचक्षीत ! चर्यो 
वधारणे ॥ २॥ 


अनु०--क्िष्य जिस गुर से अध्ययन ग्रान के लिये भप्रह करे ब अस्पीकार्‌ 
मकरे।॥२॥ 
क्रिमविरेण ? नेत्याह -- - 
न चास्थित्‌ दोषं पष्येत्‌ ॥ ३ ॥ 
चणिति -नपातोऽस्ति--भनिपतिर्यविदन्तकुनिभेगेग्ग्‌कथित्युक्त मिति । 
स चेव वक्षते। " “इन्दर मृडयाति न इत्यादौ दृशौ नात्‌ । तस्यायं प्रयोग-ज 
चेदप्मिन्‌ माणवके दोपमनभ्याप्यतहितु पयेत्‌ ॥ ३॥ 


अनु०--यदि उस शिष्यम सष नदेखेतो अध्यापन करने से मत्तीकारे 
नकर ॥३॥ 


= 





१. सम्तिोप्रमह्तिथयः | यस्वान्यदेवं युक्तम्‌ । हति सू्रद्वयत्वेन परिगणतं ल 
नच< पुस्तकयोः | 

२, बसि° स्मृ° ८. १५. वचनमिदं सपृतिषुक्ताफठे दक्षः --ह्यारम्य पठितेषु 
वच्रनेषु मध्ये पठितम्‌ । इदानीसपरम्यम।नद्भितदक्ष्रति पुस्तके तु नोपलभ्यते | वरिष 
स्पुतावेवोपलभ्यते । ३. शिरक्ण्डरयने इति ख ° पुर ॥ 
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यदच्छायामसवृत्तौ गतिरेव तस्मिन्‌ ॥ ४ ॥ 

समानसधीयानेषु माणवकेषु यदि कस्यचिद्यरच्छया दष्टहेतुमन्तरेण बुद्धि 
मान्यादिनाऽध्ययनस्या "संवृत्तिस्स्यात्‌ अधोतो मागो माणवकान्तरव.नागच्छेत्‌ 
तदा तस्यां यदृच्छायाभ्स्ृत्तौ तस्मिन्ना चायं गतिरेव शुश्रुष॑व माणवकस्य शर- 
णम्‌ । तथा च मतु- | 

"यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति । 

तथा गुरुगतां विद्यां शश्रूुरधिगच्छत्ि ॥* इति । 

अधिकं श्ुभ्रूषितो हि गुरुस्सवौत्मना तं शिक्षयेदिति ॥ ४॥ 

अनु०~यदि शिष्य ॐ ( मन्दबुद्धि होने से ) यध्ययनपूरानदहो तो उप्तकेन्ि 
शुकी शश्रषाहौ करनौ होती दै ॥४॥ 

मत्तरि पितर्याचायेवच्छुश्रषा ॥ ५॥ 

मातूग्रहणेन पितामहप्रपितमह्योरपि म्रहणम्‌ । पितरभदणेन पिततामहपरपिः 
तामहयोः। सवे एते जाचायंवच्छुश्रपितन्याः ॥ ५॥ 

अनु०-प्राता तधा पिता के प्रति भाचायं की तरह शुश्रूपा करनी चादिए | 

टि०-माता मे पित्तामदी, प्रपितामही भादि से भौ तत्पं है। इसत प्रकर 
पिता शब्द के पताम, प्रपित्तामह से भी तात्वयंरै। इन सभीके प्रति उसी 
परफार्‌ की शुभूषा विहिते जिसप्रकारकीरुख्केकिर्‌॥५॥ 

समादृत्तेन स्वे गुरव उपसङ्प्राह्याः ॥ ६ ॥ 

उक्ताश्वातक्ताश्च व्येष्टभरातरमातुखादयः सरे गुरवः सपाबृत्तेनाहरहरुपसं- 
्रा्ाः ॥ ६॥ 

अलत॒०-जिस शिष्य फा समावतनषहो घुका ष्टो षह सभी गुरखनों के चरणों फा 
उपसग्रहण। करे । ४ 

रि०्-ज्यष्ठ भ्राता, मामा, सभी गुठ के अन्तगंत अति ॥६॥ 

प्रोष्य च सपागमे॥ ७॥ 

यदि वयं प्रोष्य समागतो भवति ! गुर्वो बा प्रोष्य समागताः । तदापि 
ते उपसङ्गाध्चाः ॥ ५७ ॥ 
अनु०्-याप्रासे छौटने के बाद भी उनके चर्णोका उपग्रहण करं ॥ ७॥ 


=-= ~ 
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भ्रातृषु भगिनोषु च यथापूव॑मुपपङ्गरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
पवेणेव सिद्धे कमाथं वचनमू-यथपूर्व स्येषठक्रमेणेति ॥ ८ ॥ 
,अनलु०-- बडे भाष्य मौर बडी बहनो का चरण उनको ज्येष्ठता के क्रमपते 
रुने चाहिये ॥ ८ ॥ ~ 


नित्याच पूजा यथोपदेशम्‌ ॥ ९ ॥ । 
“पूजा वणेल्यायसां काय॑, बृदधतराणां चेश्युपदेशातुरोधेन या निया पूजा 
सा यथापू् दृद्धक्रमेण ॥ ९॥ 
जनु० ~ (वणं पेश पष मायु श्ढतर रोगो की ) नित्य की जाने बालौ 
पूजा निर्दिष्ट नियम के अलुमार करनी चाप) ( अर्थात्‌ उनकी भेष्ठता तथा 
अथिक अवस्थाकेक्रम से करनी चादि )॥ ९॥ 


रिवकृश्वुरपितृन्य मातुलानव रवयसः प्र्युत्थायाऽभिवदेत्‌ ॥ १० ॥ 
र्निवपेपूचैः श्रोत्रियोऽभिवादनमदह ती ति वक्ष्यति । तेनावरवयस ऋस्विगा- 


दयो ऽप्यभिवाद्यन्ते । तानभिवाद्यमानान्‌ प्र्युस्थायाऽभिवदेत्‌ । नाल्येष्विच 
एखम सोनोऽभिवदति । वयस्त उक्छषटानां तेपामियमेव पूजा ॥ १०॥ 


3 त० ~ ऋविन्‌, शशचर, चाचा, मामा यदि अपने से कम अवस्थाकेक्षेतो 
भी उदेकर उनका अभिवादन करे ॥ १०॥ 
तूष्णी वोपसंगृह्मीयात्‌ ॥ ११ ॥ 


अथवा प्रत्युत्थाय स्वयमपि ता॑स्तृष्णीमुपसंगृह्णीयात्‌ । विद्याचारित्रादूय 
पेक्षो विकल्पः ॥ १९ ॥ 
अनु०--भथवा चुपचापं उनके चरण का स्रशं करे ॥ ११॥ 
अथाभिवादूया उच्यन्ते- 
(५ 4 
दशवर्षं पौरसस्यं पश्चवष तर चारणम्‌ 
त्रिवषंूवंः श्रौत्रियोऽभिवादनमर्हति ॥ १२॥ 
परभवं पौरम्‌। पौरं च तत्सख्यं च पौरसख्यं सेवादिनिवन्धनं वान्धघं 
तदभिवादनस्य निमित्तम्‌ ) कीदराम्‌ ? दशव्षान्तरार, दरावंपौधिकः पौरस्सखा 
अशनोत्रियोऽप्यभिवाद् इति विवद्ठितम्‌ । पच्चवष तु चारणम्‌ । सख्यमिद्यपस- 
मस्तमध्यपेक्ष्यते । चारणदाब्दः शाखाभ्यायिषु रूढः । तेषां सख्यं पश्चवैमभिवा- 
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दनस्य निमित्तम्‌। ्रोनियं रपय । प्रिवपेपूवः ्रोतियोऽभिवादनमहति स 
त्रिषपवेतामप्रेणाभिवादनमदहति, न पएषसंस्तवमपक्ते ॥ १२॥ 

अनु०~-दस षष तक किप पुरषस के शाय पितता, पच वपं तक ए धता 
कै मध्यय॒न पे उन्न परित्रत अभिवादन का कारण हेती रि भेत्िय य 
दीन वदे कम समयक परिचित हे तो भौ उ भमिवादन कना बाहिर ॥१२॥ 

ज्ञायमाने वयोषिरेषे वृत रायाऽभिवा्य्‌ ॥ १३॥ 

कमाधमिदम्‌ 'वयोपिरोपे जायमाने पूवे वद तरायाऽभिवादृथम्‌ भभिवा 
दतं फतव्यम्‌ । पश्चद्वायेति | १२॥ 

अु°अष्टया शत होने पर अनेक व्यनियो म लो पष वृष्टो उका 
पटले अभिवादन टना चाहिए ॥ १३॥ 


विषमगतायाुखे तामिवा्म्‌ ॥ १४॥ 
रूचसथाने नोचथाने षाऽ्वर्यितो विधमगतः | तसम शुरव्यतिरिकताय 
नाभिवदयम्‌ । युपे खभिवाद्यमेब, दशे सति तूषणौमवप्थामपाऽयुकत 
त्वत्‌॥ ¢ ॥ 
अनुण्-ऊंचेया नीचे प्यान पर स्थित करौदे धक्ति को नो गुरु नही ट 
अभिवादन न करे ॥ १४॥ । 


अन्वाह वाभिवादयीत ॥ १५॥ 
इदमगुरविषयम्‌। यत्रासावभिवादनीयः स्थितः तत्रान्वारहयाभिवादु- 
थीत अभिवदेत्‌ । अन्ववर्हत्यि दरष्यम्‌ , स्यायघ तुत्यलरात्‌ , गुर तु 
ृष्टमात्र एवाभिवादममिष्युक्तप्‌ ॥ १५॥ 
अन्‌,०~-अधवा ( यदि वह तीचे स्थित दो तो) उतर या ( उपर सित 
हो तो ) उपर जकर उका भभिनादन करं ॥ १५॥ 
पत्र त प्रलुत्यायाभिवादनम्‌ ॥ {६॥ 
सवत्र ुराबरुरौ च प्रुधायेामिवादनं करेन्यम्‌॥ १६॥ 
अनु०~-्िन | रया भगुर ) समीके हिए (मपे श्न ते ) ठक 
भमिवादन करे ॥ १६॥ 
उत्तरे सप्रे निगदसिद्ध ॥ 


प्रयतेन नामिवादयं, तथाऽ्रयताया प्रयतश्च त प्रत्भिवदेत्‌ ॥१७॥ 


[ 





१, अपर प०२.६.४ 
२. धवचनःमितयधिकं ण्पुण- १. एदं सूत्रं तरिधा विमक्तं ल चर ¶० 
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यथज्ञानाद्प्रयताय कश्चिद्भिवादयेत्‌ तथापि सोऽप्रयलो न प्रत्य 
भिषदेत्‌ ॥ १७॥ 
अनन्--भपविन्र होने पर भभमिवादन न कृरे | सपवित्र व्यक्ति कोप्रणामन 
रे भौर न स्वये अपविन्र दने पर किसी फे अभिवादन का उत्तर दे || १७ ॥ 


पतिवयस; खियः ॥ १८ ॥ 


पत्य्य्रयस्तदेव खीणां वयः। तेन॒ तद्करोधेन ययेष्ठमायौदिष्व- 
भिवादनम्‌ ॥ १८॥ ॥ 
अनु०--विवादिता छियो को उनके पति की भयु के अनुसार प्रणाम ¶रे ॥१८॥ 


न सोपानद्रष्टितक्षिरा भवहितपापिर्वाभिवादयीत ॥ १९ ॥ 
अवदहितणाणिः समिक्ुसादिहस्तः, वात्रादिष्स्तो बा । अन्यप्रसिद्धम्‌ ॥१९॥ 
अनु०~-जूते पहने हप, यास्षिर कोके हुए मथवा ह्यथ मेँ कुछ चिर हुए 
भमित दन न करे | १९॥ 
सवंनास्ना लियो राजन्यवेश्यौ चन नाम्ना ॥ २०॥ 
खियः सवेनाम्नेवाभिवादयीत अभिवादयेऽहमिति न नाम्ना ऽसाधा- 
रणेन देबदत्तोऽहमभिषाद य इति ! एवं राजग्यवैद्यौ च ¶ २० ॥ 
अन्‌ ०--लछियो का तया क्षत्रिय ओौर वैश्य का अभिवादन करते समय अपने 
छि सवैनाम क प्रयोग-करते हुषएट अभिवादन करे, भपने नाम का उभ्चोरण 
न करे ॥२०॥ 


र मातरमाचापंदारं चेत्येके ।॥ २१॥ 


मातरमाचायैदारं चते अपि द्रे सवेनाम्नेवाऽभिवादयीत । न नाम्ता- 
भिबादथीतेक मन्यन्ते । स्वमतं तु ना्नैवेति ॥ २१॥ 

असु°--कुछ लोगो का मते है कि अपनी म्राताको तयः भचाय क पलीको 
भी सी प्रकार ( सवनाम का प्रयोग करके ) प्रणाम करे | 


दि ०--किम्त॒ आपस्तम्ब को यद्र मान्य नहीं| उनके भनुसार माता तथा 
ाचायं पनी को मपना नाम लेक्षर ह प्रणाम करना चाहिए ॥ २१॥ 


१. "ने नाम्ना इति पृथक्‌ पूरं कृ्ठं कण परर 
२. असाधारणेन देषद्त्तोऽहम मिबादये" इति क° पुस्तके नास्ति | 





१०८ अगपस्तम्बधर्मसू्म्‌ 


वयोविरोषेणाभिवादनं हीनवरने नारतीत्याह-- 
दशवर्ष ब्राहणः शततवषंश्च क्षत्रिय, । 


पितापूत्रौ स्मतौ विद्धि तयोस्तु ब्राह्मणः पिता ॥२२॥ 
शिष्यं प्रत्याचायेस्याऽयमुपदेशः । समशब्दः दलोकपूरणो निपातः । 
बरह्मणः क्षत्रिय दइस्युपर क्षणदत्तमाघमवर्णानाप्‌। विद्धि जानीहि) 
"रिष्टं स्पष्टम्‌ ॥ २२ ॥ 


अनु०--दस वषं ढौ आयुका ब्राङ्नणतयासौ वधं कीसायु काक्षननिय परस्पर 
षिता भौर पुत्रे क संबन्ध जैसौ स्थिति गं ई इनमे ब्राह्मण्‌ क्ष्निय के भए पिताव॒ल्य 


पूल्य होता है .२॥ 
वु शरमवरवयसं वयस्यं वा पृच्छेत्‌ ॥ २३ ॥ 


पराह्मणपिषयमिदः।२ क्षत्नियाणिषु विशेषस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । वयसा 
तुर्णे षयस्यः। अवरघयसं वयस्यं वा बराह्मणं पथ्यादिषु सङ्गतं करालं 
परच्छेत्‌-अपि कुशःमिति ॥ २३ ॥ 


अनु०--न्मपने से केम आपु बले अथवा समान भयु बाले व्यक्ति से कुश के 
विधय प्र प्रशन करे | 


दि०~-यद ब्रद्मिणके विषय मेँ है, क्योकि क्षमियके सन्दभंमे अमे नियम 
विवक्षि! है ।} २३ ॥ 


मनामयं क्षत्रियम्‌ ॥ २४॥ 


पृच्छेत्‌ "अप्यनामयं भवतः इति । आमयो रोगः तदजावोऽनामयम्‌ ।२४॥ 
अनु०~-कषत्निय से प्नामय ( स्वास्य ) के विषय में प्रन करे । २४॥ 


मनषटंवेश्यद्‌ ॥ २५ ॥ 
उ प्यनष्टपटयध नोऽसी'ति ॥ २५॥ 
 , जः१०--४्य परै अनष्ट फा प्रयोग करते हुए कुछ खोयेनहोनेके विषयमे 
प्र करे ॥ २५॥ 
। आरोग्यं शूदरम्‌ ॥ २६॥ 
शूद्रमारोभ्य परच्छेत्‌-+अप्यरोगो भवानिति ॥ २६ ॥ = 


॥ 


अनु०~--द्यद्र से आरेग्य के विषयमे प्रन करे ॥ २६ | , 





१, "स््टमन्यदित्ति क० ख० चण पु २. इतरेषु० इति कण पुण 
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नाऽसम्भाष्य श्रोत्रियं व्यतितव्रजेत्‌ ॥ २७ ॥ 

भ्रातरियं पथि सङ्गतमसम्भाष्य न व्यतित्रनेत्‌ न व्यतिक्रमत्‌ ॥। २७ ॥ 

अनु--मागं म श्रोत्रिय ब्राहमण केमिलने पर उससे सभाषण क्रिये निना 
अगिन द्द २४॥ 

अरण्ये च श्यम्‌ ॥ २८ ॥ 

अरण्यग्रहणं "सभयस्य देश्योपलक्षणम्‌ । तत्र स्ियभेकाकिनी दष्टा 
असम्भाष्य न व्यतिघ्रजेत्‌। सम्भापणं च मातृवद्भगिनीवच्च~+भगिनि किं 
ते करवाणि न भेतल्यम्‌ः इति ॥ २८ ॥ 

इति चापर्तम्बधर्म॑तनवृ्तौ हरदत्तमिश्रविरनिततायाभर- 
ज्ज्वलाधा प्रथमप्रदने चुं: पटरः ॥ ४॥ 

अतु०--वन सँ किसी खरी को अको देखकर उप्तसे संभाषण किये निना भगे 
नदद] 

टि०-फेसी खी से वदन, मै मापकी क्या सहायता करू, डरिये मत (भगिनी, 
किते करवःणि, न मेतव्यम्‌ः ) संम्‌।षण की विभि है ॥ २८ ॥ 


इत्यापस्तम्बध म॑सूचरटृत्तौ चतुर्दशी कण्डिका ॥ 





१, सदायरहितस्य' हति पाठान्तरम्‌ ] इति ल ° पुस्तकरिप्पण्याम्‌ । 


अर्थ पञ्चमः पटलः 


सर्वेषामेव कमणां रोषभ्‌तमाचमनं विधास्यंस्तदुपयोगिनो विः 
धीनाद- 
उपासने गुरूणां बृद्धानामत्तिथीना होमे जप्यकमंणि भोजन चमे 
स्वाध्याये च यज्ञोपवीती स्यात्‌ ॥ १॥ 
गुरूणामाचायादीनाम्‌ › अन्येषां च वृद्धानां पूञ्यानामतिथीनां च उपा- 
सने यदा तानुपास्ते तदा, दोमे साङ्गे पित्रयादन्यत्र, जप्यकर्मणि जपक्रियायां 
भोजनाचमनयोश, खाध्यायाध्ययने च, यज्ञोपवीती स्यात्‌ यज्ञोपवीती भवेत्‌ । 
वासोविन्यासविरशेषो यज्ञोपवोतम्‌, "दक्षिणं वाहूमुद्धरतेऽवधन्ते सन्यमिति 
यज्ञोपवीतम्‌, इति ब्राह्मणम्‌ । वाससोऽसम्भवेऽनुकल्पं वक्ष्यति “अभि वा 
सूत्रमेवोपवीताथेः ( २-४-२२ ) इति । मनुरप्याह - 
'कापौसमुपवीतं स्याद्धरस्यो ध्यत तिषत्‌ इति ॥ 
*द्धूते दक्षिणे पाणा्ुपवोतयुच्यते चुधैः ।।› इति च 
एषु कमसु यश्चोपवीतविधानात्काठान्तरे नावदयम्भावः ॥ १॥ 
अतु०-गुरुभ की उपासना के सपय, श्रेष्ठ व्यक्तियों अथवा अतितिध्िं का 
सम्मान करते समय, होम करते समय, नप करते समय, भोजन गौर भाचमनके 
समय, तथा दैनिक वेदाध्ययनं के समय यज्ञोपवीती सेवे ( अर्थात्‌ यज्ञ-सूत्न को बारे 
कथे के उपरमे दाहिनी ञ्जा के नीचे तक धारण फे) ॥ १॥ 


भूमिगतास्वप्स्वाचम्य प्रयतो भव्ति ॥ २॥ 
"आपः डुद्धा भमिगतौ वेत्य यासु ग भवेत्‌ । 
अब्याघ्राघ्नदमेष्येन गन्धवणरसान्विताः "॥ हति मवु: ! , 
“शुचि गोतृप्िकृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम्‌? इति । याज्ञवल्कयः 
"अजा गावो महिष्यश्च ब्राह्मणी च प्रसूतिका । 


१. तै०आ०२,१. २. म° स्म २, ४४ 
३. म° स्पु० २. ६२ "द्विजः इति ल ० च° पुस्तकयोः मुदरितमनुस्मतिपुश्तके च । 
४. य्ञोपवीतविधानात्‌ इति. ल ° पु० ५. म° स्पृ ५. १६५७ याण्स्मु० १. १९ 
६. अयं एलोक्ो भुद्रिवमतुस्मृतिपुस्तकेषु नोपम्यते। , 


प्रथमः प्रद्रनः धि १११ 
दशगत्रेण शुध्यन्ति भूमिष्ठं च नवोदकम्‌! ।' इति । 
श्रावणे मासि सम्प्राप्ते सवौ नद्या रजस्वङाः | 
इति स्मृत्यन्तरम्‌ 1 एवं मूतदो षरहिताखप्साचम्य प्रयतो भवति। 
प्रायत्याथं माचमनं भूमिगतास्वप्सु कतेव्यमिवि ॥ २॥ 
नुद) एव पर प्कन्न जह से भाचमन करने पर शरदि होती ३ ॥२॥ 


यं वा प्रयतत आचमयेत्‌ ॥ ३५ 


यं वा प्रयतोऽन्य आचमयेतत्‌ सोऽपि प्रवतो भवति । सवंथा स्वयं वामह- - 
स्तावर्जिताभिरद्धिराचमनं न भवति । एतेन शाखरान्तरोक्तं कमण्डट्धारणम- 
प्याचायस्याऽनमिमतं लक्षयते | अखाबुपात्रेण नालिकिरपत्रेण वा स्वयमाचमन- 
भाचरस्ति दिष्टाः ।। ३॥ 

जनु ग--भधवा किसी शद्ध व्यक्ति द्वारा आचमन कराये जने पर भी श्द्धि 
होती दै। 

दिगस प्रकार आचमन केलि नदीञआदिका जल हौ उत्तमह) दृप्तरा 
व्यक्ते भी आचमन करा सकता है। स्वगं अपने बाण हाथ मेँ को$ पात्र लेकर 
उसमे जक गिराकर भाचमन नदी केना चादिए, एेसा आपस्तम्म का मतदहै। 
आवस्तम्ब के भतुार शेन हाय से आचमन की विधि सम्पादिं होनी चाहिए ।|२॥ 


न वकषघारास्वाचामेत्‌॥ ४॥ 

पूर्वोक्तेन प्रकारेण प्रायत्या्थस्याचमनयय वषैधारासु प्रसङ्गाभावात्‌ 7 पा- 
सितस्य पानप्रतिपेधा्थंसिति केचित्‌ । अर आद -अस्मादेव प्रतिषेधाच्छििया- 
दिस्थकरकरारेया धारा तम प्राय. याश्रमाचमनं ग्मषतीति ॥ ४॥ 

अनु०--वर्षा को धाराओं से भाचमन न करे । 

टि०-दइस नियम के कारण दीकुछ रोग प्यामे होने परमी वर्षाकापानो न 
पीते का नियम मानते है) कुरूलोग रेखा स्वीकार करते कि यदे स्र हिरदरे 
आदि पर र्खे हृएपात्र कीधारा मै आचमन का निषेध नीं करता! क्योकि सूत्र 
मे वषाकेजलकादही निषेध किप गय है।॥ ४॥ 

तथा * प्रदरोदके ॥ ५॥ 


१, मनु५:! इति कृ° पु० 

२. तदन्तरं श्रिदिन च चतुहि गु दाष्पुर्जाहवी पथाः इययर्धधिकं ६श्यते 
ग, पु. सृत्यन्तर्‌ इति च नास्ति ३. न भव्रपयेव दति ख" ग° पुर 

४ तस्मात्‌ प्रदरादुदकं नाचामेत्‌ इति येत्तिरोयत्राह्मणम्‌ 


२ 





११२ आपस्तम्बध्मरूत्रम्‌ 


भूमेः स्वप दीः प्रदेशः प्रदरः तत्रे यदुदकं तस्मिन्‌ मृमिगतेऽपि 
नाऽऽचमेत्‌ ॥ ५॥ 

अनु०- बी मेँ स्वय बने हृष्ट गतं से जरु केकर भाचमन न करे ॥ ५॥ 

तक्ताभिश्चाऽ्कारणात्‌ ॥ ६ ॥ 

तप्ताभिरद्धिना चामेत्‌ अकारणात्‌ ऽवरादौ कारणे सत्ति न दोपः । "तप्ताभिः 
रिति वचनात्‌ शृतशषीताभिरदोपः। तथा चोष्णानामेव प्रतिपेष स्छृतपुप्रायो 
भवति ॥ £ ॥ 

अनु०~-निना कारण के गरम पिये गये जल से आचमन न कर ॥' ६ ॥ 


` रिक्तपाणिवंयस उद्यम्याऽप उपस्पुशेत्‌ ॥ ७ ॥ 


वय इति प्षिनाम । यो रिक्तपाणिस्सन्‌ वयसे पक्षिण उद्यम्य तस्य प्रोत्सा- 
रणाय प्राणिमु्च्छते स॒ तव्छव्वाऽप उपश्रोत्‌ तेनेव पाणिना } ^रक्रपाणिः 
रिति वचनात्‌ काष्ठटोष्टादिसहिवस्य पाणेर॑द्यमने न दोपः । केचिदुपस्पशेनमा- 
चमनमाहुः ॥ ५ ॥ 

अनु०--लाली हाथ पक्षियों को उडनिके क्प हाय उटानैके बादजल से 
श धोवे | 

टि०-दस नियम के अनुसार हाय यें कुछ ठेकर पक्षौ को उड़ने मे कोई दोष 
नहीं है । कुछ उपष्पशंन से माचमन काष्टौभश्क्तेदै॥७॥ 

शक्तिविषये न मुहतंमप्य प्रयतः स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

शक्ती सत्यां मुहूतेसप्यप्रयत्तो न स्यात्‌ । आचमनयोग्यजरं दट्ैव मूत्र 
पुरीषादिकं कयोत््‌ यदि तान्तं कटं वेगं धारयिघ्ुं शकच्लुयात्‌ 
इति ॥ ८ ॥ 

अनु०--( भाचमन करने क शिए जल पनि) समर्थ दहो, तो एकक्षणमभी 
अपवित्र न रदे ॥ ८ ॥ 

नग्नोवा॥९॥ 

न सुहूतैमपि स्य दिति सम्बध्यते, शक्तिविप्य इति च । ब्रणादिना 
कोपीनान्छादनाङशक्तौ न दोपः | ९॥ 

अलु०-(दि शीर आच्छादन मे) समथंदोतो एक क्षण भी नग्न न रदे ॥९॥ 


१. प्रायशः ६[¶ ख० पु° स्मृनिषु ! इत्यन्तमेव च० पुश्तके । 
२, तावन्तं कालं इति नास्ति क पु 
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नाप्सु सतः प्रयमणं विद्यते ॥ १० ॥ 

येम प्रयतो भवति तस्मयमणमाचमनम्‌। करणे ल्युट्‌ । तदप्सु सतो वत- 
मानस्य न भवति ! जरूमध्ये आसीनोऽपि नाच मित्‌ । १० ॥ 

अनु०-जल मे रहने प्र आचमन करके श्वद्धि न फर ॥ १० ॥ 

उत्तोयं त्वाचामेत्‌ \ ११॥ । 

तीर उत्तीर्याच मेत्‌ न जख इति। अयमर्थो त बिघेयः। पूर्वेण गतत्वात्‌ 
तस्मादयमथं -यदा नदीमुत्तरति नावा प्रकारन्तरेण वा तदा तासुत्तीयं 
तीरान्तरं गतः प्रयतोऽप्याचामेत्‌! नदादेरंत्तरणमाचमनस्य निमित्तमिति 
तुरप्यथः ॥ ११ ॥ 

अन्‌०-नदौ को { नौका आदिमे या किसी अन्य प्रकार से पार्‌ फर ) ( शुद्ध 
लेने पर भी ) भाचमन करे ॥ ११॥ 


नाऽप्रोक्षितमिन्धनमम्नावादध्यात्‌ ॥ १२॥ 
भ्रौते स्मतं लोकिंके वाऽग्नौ अप्रोधिविमिन्धने नाऽदध्यात्त, क्षपेत्‌ 
केचित्छोकिके नेच्छन्ति ॥ १२॥ 
अनु०--ईघन पर नल छिड़के विना उसे ( भौत, स्मातं या लौकिक) भग्निके 
ऊपरम र्चे। 
दि०-कुछ लोग छोकिकि भग्निके लिए यह नियम नष्टौ मानते ॥ १२॥ 


मूढस्वस्तरे चासंस्पृशत्नन्यानप्रयताश्प्रयतो मन्येत ॥ १३ ॥ 


र्पतितचण्डाटसुतिका्े काशनस्पर्टितत्घ्ट य परपशंने सचेकमिति। 
गौतमः । ऽतस्मिन्बिषय ` इदमुच्यते आसनतया शयनतया वा सुष्टउास्तीणे 
प्राकादिसङ्घात्तः स्वस्तरः । प्रषोदरादिपु ददोनाद्रपसि द्धिः । यत्रातिग्छसष्णतया 
पलालादेमृकाग्रविभागो न ज्ञायते स॒ मूढः । मूढश्चासौ सवस्तरश्च मूढस्वस्तर 
तस्मिन्‌ पतितादिष्वप्रयतेष्वासीनेषु यः कदिचत््मरयत उपविशेत्‌ न च तान्‌ संस 
दत्‌ ¡ तदा स प्रयतो मन्येत । यथा प्रयतमात्मानं मन्यते प्रयतोऽस्मीति तथेव 
मन्येत नेवं विषे विषये सत्पषटिन्यायः प्रवतत इति ॥ १३ ॥ 

अः।<--( पुभाल मादि जरी वस्तृओं के वने हुए ) भिलेनुछे ठेरके छपर ` 
~ सपवित्र लोगो के साथ रेटाद्यो ओर उनका स्पश चकिएदहो तो मपनेकौ 
पवित्र समक्षे ॥ १३॥ 











१. वरब्दोऽप्यथं ति, कपु २. गौ० घण १४. ३०, उदक्या रनस्ला 
३, तत्रेदमुच्यते एति, ग० पुर पाटस्समीचीनः । 
< :{चभृ० 
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तथा तुणक्राष्ठेषु नतिखातेषु ।। १९ ॥ 


तृणकाष्ठेष्वपि भूमौ निखातेषु त्खषटि प्रायो न सचति ॥ १४ ॥ 
अनग्-प्र्वी मेँ ग्डे हृद व्रणौ यौर गदी हुदै ल्कद्ी फे छपर ( सपि 
रोगो के साथ, विना उनका स्पशं किर) वैठनेपर भी रेस हौ समक्षना चिर 
, ८ भर्थात्‌ स्वय को पवित्र मानना चाहिए ॥ १४॥ 
प्रोक्ष्य वास उपयोजयेत्‌ ।॥ १५ ॥ 
घद्धमपि वासः प्रीक्ष्यवोपयोजयेत्‌ वसीत । भपर भआद्-अयुदधम्यापि 
चाससः परो्षणमेव शुद्धिदैठेरिति ॥ १५॥ 
अनु ०--चल्ञ के ऊपर जल छिड़क कर्‌ हौ पहनना चार्दिए (मले ही वह वलन 
शुद्ध, सखच्छ क्यौ न शे ) ॥ १५॥ 
शुनोपहूतः वचेलोऽवगाहैत ॥ १६ ॥ 
शुना उपहतः स्पृष्टः । यद्यपि चें न शुना स्रष्टं तथापि सचेटोऽवगाहेत 
भूमिगतास्वप्पु स्नायात्‌ नोद्धृतादिभिः । दष्टस्यतु रशरत्यन्तरे प्रायश्धित्तम्‌ । तत्न 
चसिष्ठ 
ब्राह्मणस्तु श्ना दष्टो नदीं गत्वा रमद्रगःम्‌। 
प्राणायामशतं कृत्वा धृतं प्रार्य विद्यति ॥” 
अङ्गिणः-- 
बरह्मचारी श्ना दष्टशधिर्रेणेव शुष्यति । 
गरहस्थस्तु, द्विरत्रेण द्येकाहेनाऽग्निद्ौ त्रवान्‌ 1! 
नाभेषूष्वं तु दष्टस्य तदेव द्विगुणं भवेत्‌ । 
तदेव त्रिशुणं वक्त्रे मूर्धनि चेत्याच्चतुर्ुणम्‌ ॥ 
क्ष्रविट्‌चद्रयोनिस्तु स्नानेनेव दयुचिर्भवेत्‌। 
द्विगुणं तु वनस्थस्य तथा व्रजितस्य च ॥ 
ब्राह्मणौ तु ञ्चुना दष्टा सोमे ट्र निपातयेत्‌। 
थदा न रस्यते सोमः प्रायश्चित्तं तद्‌, कथम्‌ | 
यां दिशं तु गतस्सोमस्तां दिशं त्ववलोफयेत्‌ ॥ 
* सोममर्गेण सा पूता पञ्चगव्येग शुध्यति ॥› इति ॥ १६ ॥ 





१, चचचनमिदं न वसिष्ठस्मृताबपरम्यते | 
२.वचनानीमानि स्पृतिपृक्ताफलकारेणापि प्रायधित्तकाण्डे अङ्गिरोबचनत्वेनैवोपन्य- 


स्तानि । परन्तु पदानी परम्यामानपरदविताङ्गिर स्पृतिपुस्तके नोपलभ्यन्ते वासिषतवेन 
सु छिकितं ल० च० पुस्तकयोष्टिपपण्याम्‌ | 


प्रथमः श्रहूनः १, १११ 


भनु०-वुते द्वार छुप लान प्र बल्लो को पहने हूए. ही स्नान करे ॥ १६॥ 
प्रक्षाल्य वा तं देशमग्निना संस्पृदय पुनः प्रक्षाल्य 
पादौ चाऽऽवस्य प्रयतो भवति ॥ १७ ॥ 
युना सष्ठ प्रदेशं प्रश्ाल्याग्निना च संख्य पुनश्च प्रक्षाल्य पादौ च प्रक्षा- 
ल्य पश्चादाचम्य प्रयतो भवति । व्यवरशवधिकल्पोऽयमः ॥ 
ऊध्वं नाभेः करौ मुक्त्वा यद ङ्गमुपहन्यते । 
तत्र रनानविधिः प्राक्तो ह्यधः प्रक्षालनं स्मृतम्‌ ॥' 
षति मानव्रे दशेनात्‌ ।॥ १५ ॥ 
अनज--भथवा कुत्ते द्वारा क्ुए्‌ स्थान फे धोकर, उससे अग्नि का स्यशं फरक 
किर उसे धोकर तथां पैरो को घोकर भाचगनकएनेके बाद शुद्र हेता र॥१७॥ 
ग्नि नाप्रयत भापीदेत्‌ ॥ १८ |; 
अप्रयतस्सन्नभ्निं नासीदेत्‌ अग्मेणसन्नौ न भवेत्‌, यावति देशे उर्मोपल- 
म्भः । तव्राप्यक्षक्तौ न दोषः ॥ १८ ॥ 
अन्‌ ०~--अश्चुद्ध होने पर भग्नि कै निष्ट न नावे । 
रि०~-एतना समीप भी न लावे नहँ से उसकी ऊप्मा का मनुभव होता शे । 
छशक्त होने पर कोई दोष नदीं ॥ १८ ॥ 
हषुमानत्रादित्येके ॥ १९ ॥ 
हपुमात्नादवाश्मासीदैत्‌। उष्मोपलम्भो भवतु वा मा मूवित्येके 
मन्यन्ते ॥ १९॥ 
अनुगु धम पेया मानते कि भपविप्र होने पर शननिसे प्कषाणकी 
दूरी से क्म दुरी परनमेठे॥ १९ ॥ 
न चेनमुपघमेत्‌ ॥ २० ॥ 
अप्रथत इत्येव । एनभग्तिमप्रयतो नो पधमेत्‌ । यतस्य न दोषः। 
'मुखेनोपधमेग्नि मृखाश्यग्निरजायत ।! 
इति स्प्त्यन्तरे ददोनात्‌ । 
नाग्नि मुखेनो पधभेः दिति मानत्रे दश्ेनादुभयो्निकल्पः । भपर आह-- 
वाजसनेये श्रौतप्रकरणे 'सुखाद्धथग्निरजायत । तस्मान्युखेनोपसमिन्ध्या' दिति 
दक्षेनात्‌ शरौतेषु सुखेनोपसमन्धिन मर्‌ अन्यत्र स्मार्त प्रतिपेध इति । ' 








१ म॑० स्मर मृद्रितमतस्मृति पुस्तकेषु नायं शलोक उपलम्पते | 
२.भ० स्प ४.५१ 
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अन्ये तु वैपवेनायसेन वा सुषिरेणोपसमिन्धनमिच्छन्ति । णवं हि $ख- 
व्यापारस्यान्वयाच्दुतिरप्युगृहीता भेवति, आस्यचिल्दृना पतनरादुाभयात्‌ 
प्रतिषेधस्पतिःषीति ॥ २० ॥ 

अनु०--( अपवित्र होने पर ) भन्ति को पूककर प्रज्वलित न करे । 

दि०--पवि् देने पर मग्निकोपफूका जा सकता दै। "पुखादग्निस्नायत)के 
कारण कुछ धर्मज्ञ युवसे अभ्निफा पूका लाना उचित मानते, ठु केवल यच 
मदहोमख सेअग्निको पलना उचित ्टरतेदै। किन्तु फकते समय अग्नि प्र 
यूके कण गिरने फ मय से कु स्मतियों ये दसका विरोष किया गया है ।२०॥ 

खट्वायां च नोपदध्यात्‌ ॥ २१ ॥ 

खट्वायां खट्वाया अधो ऽग्नि नोपदध्यात्‌ । अघ्राप्यक्तो न दोपः।। २१॥ 

अन०्~चारपार के नीचे अग्निन रखे। 

टि०-भशक्त होने पर दोष नदीं होता| २१॥ 

प्रभूतैघोदके ग्रामे यत्राऽन्त्माधीनं प्रयमणं तत्र वासौ 
घार्म्यो ब्राह्मणस्य ॥ २२॥ 

प्रभूतं एधः उदकं च यस्मिन्‌ प्रमे तत्न वासो धान्यैः घम्यैः । अत्रापि न 
सचंत) र तारि! यत्रात्माधीनं प्रयमणं प्रायत्यं मूत्रपुरीषप्रक्षानादीनि यत्रा- 
स्माधीनानि तत्र | यत्र तु कूपेप्वेव)दकं तत्र बहुकूपेऽपि न वस्तव्यम्‌ । ब्राह्म 
णग्रहणाद्वणीन्तरस्य न दोपः । अम॑ग्रहणदेवंमृतेषु घो पादिष्वपि न चस्त- 
व्यम्‌ ॥ २२॥ 

अनुल्-क्षण कोरे प्राम म रहना चाहिए जर्टेदधन तथा जल प्रचुर 
माघ्रामेहो तभा अप्नेको डद करका कायं स्पेच्छासे कर्‌ सक्तादो ॥ २२॥ 

मूं कृत्वा पुरीषं वा मूत्रपुरीषलेपानन्नलेपानुच्छि 
्रेपान्‌ रेतसश्च पे लेपास्तास्पक्षाल्य पादो 
चाऽऽचम्य प्रयतो भर्वति ॥ २३॥ 

मूं प्रोष वा कृत्वा उत््रज्य तयोमूरपुरीपयोयं लेपास्तस्मिन्प्देशे स्थिताः 
प्रदेशान्तरे वा पतिदाः तान्‌ स्वन्‌ 1› अश्नकेपाश्चानुच्छिष्टा नमि उन्छिषटलेपांशा- 
नर छेपानपि 1 तथा रेतसश्च ये कपाः खप्नाद मैथुने बा तान्‌ स्वानद्धिमरदा 
च प्षाल्य पापौ च रेपवजितावपि प्रक्षाल्य प घादाचम्य प्रयतो भवति । अतर 











१. अन्नखेपानुश्छिषटलेपानन्नङेपानपि. ईति ख“ पुस्तके ऽपपाठ; । 
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मरसमाण्स्य सङ्घ चायाश्वानुक्त त्‌ यावता गन्धकेप्षयो भवति तावदेव चिव- 
शितम्‌ । तथा च यान्नवर्क्यः-- 
"गन्धेटेपक्षयकरं सौचं कुयोदतन्दरितः ।' इति । 
देवस्तु व्यक्तमा-- 
"यावत्स शुद्धि मन्येत तावच्छौचं समाचरेत्‌ | 
प्रमाणं सोचसङ्कधाया न रिष्टेरपदिर्यते ।।› इति। 
पैठीनसीः- 
“मूत्रोशवारे कृते शञौ चं न स्यादन्त्जैलाशये । 
अन्यत्रोदुधृत्य छ्यात्तु सवदैव समाहितः ।' इति ॥ २२३॥ 
इत्यापस्तम्बध मेमूत्रह्तौ पञ्चदशी कण्डिका ॥ 
अनुन--मून् भौर मल्घ्याग के बाद मूत्र मलुकेखेप ष्ठि युक्त अंगों फो, भोजन 
फ उच्छि्टसे युक्त श्रगो को बौीयंके ङेय को (जल भौर मिष से) घोकर, पैरो 
षो घोकर भाचमन करने के षाद दधिं होती है | २३॥ 


तिष्ठन्नाऽऽ्चामेत्‌ प्रह्वो वा ॥ १॥ 


तिष्ठन्‌ प्रदुमो या नाचमेत्‌। नायं प्रतिषेधः शक्यो वक्तुम । कथम्‌ ? 
आसीनशिराचामे' ( १६.२. ) दिति वक्ष्यति । ततश्च यथा रायानस्याचमनं 
ने भवति तथा तिष्ठतः प्रहस्य च न भवति । एवं तर्हि शौचारथैस्याचमनस्य नायं 
प्रतिषेधः । किं तर्हिं १ पानीयपपनस्य भ्रतिषेधः। तथा गौवमः-\ “नाञ्जलिना 
जरं पिवेत्‌ । न तिष्ठ भित्ति । अपर आह-अस्मभादेव प्रतिषेधाक्त चित्तिष्ठतः 
प्रहस्य च ऽऽचमनमभ्युज्ञातं भति । तेन “भूमिगताष्वखिः त्यत्र तीरस्याऽयौ- 
ग्यत्वे ऊरुद्ध्नेः जानुद्ध्ने चा जले स्थितस्याऽऽचमनं भवति ! गौतमीयेऽपि" 
न तिण्डन्युदूधृतोदकेनाचामेः दिति सू्रच्छेदादुदुधृतोदकेनव तिष्ठतः परतिदेध 
हति ॥ १॥ 
अनु०--खदे होकर स्का अगे हधककर आचमन न करे | 


भ--- 











१.या० स्पृ १. १७. २. धरद्रितदेवलस्पृताविद बचन नोपरभ्यते । 

३. गौ" घण ५. ९, १० ४, नाभिदघ्ने, इति- च° पुर 

५. गौ. ९. १०. गौतमोऽपि न तिष्ुष॒तोदकेनाचामेत्‌ इति सत्मेदादद्षृतोष्‌- 
केनैँय तिष्ठतः प्रतिषे वमाह” हति क० पुर 


११८ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


दि०~-ष्रदत्त क अनुसार भाचमन फे सन्द मे इस सूत्र कौ को आदश्यकवा 
नीं यौ, क्योकि आप ही कषा गया दै (भासीनहि.राचामेत्‌ )' उस नियम रे चट. 
व्े-खदे आचमन करनेफा नििधहो षी जाता तरै | अतः उनके अनुत्तर पह 
शौचार्थं आचमन का निषेध नी षै अपितु खदे- उदे अथवा भागे छ्ुफकर जर पीने 
का निषेघ किया गयादि) गौतम धमं सूत्रम भौ इस प्रकारका नियमन बताया गया 
ह कि अञ्ललि से जल अथा खड़े होकर जल न पीए | १ ॥ 
भथाऽऽचमनविधिः-- 


मासीनलिराचामेद्धृदयङ्खमाभिरद्िः ॥ २॥ 


अद्भिः वतीया द्वितीयार्थे । अत्रानुक्तं स्यरत्यन्तरवक्षा" टुपच्छरियते । जासन 
शुचौ टै, नासने, भौजनान्ते घ्वासने । दक्षिणं बाहुं ` जान्वन्तरे कृत्वा भाङ्‌. 
मुख उपविष्टः ठदङ्मुखो वा हृदयङ्गमा अपः करतरस्थाघु यावतीषु मापो 
निमरजति त। वतोः फेनचुदूबुदरदिताः वीधिताश्चिराचामेत्‌ पिबेत्‌, ब्राह्मण 
हृदयङ्गमाः, क्षत्रियः कण्ठगताः, वैदयस्ताद्टगताः, श॒द्रौ जिहापष्ठास्सकत्‌ ॥२॥ 

अनु०--नैखकर हदय तक पर्हवने वे जल से तीन बार आचमन फरे | 

टि०~क्षत्रियके लिप्‌ यह जल कृण्ठगत होतार, वैश्यके लिप्‌ तद्गत तया 
श्रे निह्ठाकाद्ी शं करतारै।२॥ 

'त्रिरैष्ठौ परिभूजेत्‌ ॥ ३ ॥ 


परिमृल्यात्‌ ॥ २॥ 
अन०्-तीन बार मोटो कफो पोछे | ३) 


द्विरित्येकषे ।। ४ ॥ 


तुल्यविकन्पः ।॥ ४ ॥ 
अनु-कृ धमं के अनुसार केषल दो बार भाचमन करे ॥ ४ ॥ 


सङ्ृदुपस्पुशेत्‌ ॥ ५ ॥ 
मभ्यमामिस्ति्भिरङ्ुलीभिरोष्ठौ ॥ ५॥ 
अनु०--( बौच कौ तीन अगुल्ियो से ओट) ) का एक बार सश करे ॥ ५ ॥ 
द्विरित्येके ॥ ६ ॥ 


तल्यनिकल्पः ॥ ६ ॥ 
अनु --कुछ माचाय दौ मार स्पशं करने का नियम बताते ६ ॥ 











१. “उपस्तूयते' हति ग० पु २. उवन्तरे इति. ख ग° प° 
३. भापः इति, ख० ग° पुण ४. ददमग्निमं च पूत्रमेकीक्ृतं. गर पुस्तके, 





प्रथमः प्रद्रूतः । १९९ 


दक्षिणेन पाणिना, सत्यं प्रोक्ष्य पादौ िरशेन्धियाण्युपस्प्‌- 
सेत्‌ चक्षुपी नासिके श्रौते च॥ ७॥ 

दक्षिणेन पाणिना सव्यं पाणिं प्रोह्य तथा पादौ रिर्य, इन्दरियाण्युपसपर 
रेत अङ्करीभिः। सवेाभिन्दरियाणां प्रसङ्के परिसद्ष्टे- चश्ुषी नासिके श्रत 
चेः त्ि। इन्द्रियाणीति वचनं स्वरूपकथमात्रम्‌। तत्राङ्कष्ठानामिकाभ्यां 
चक्षुपी। फेचिदुयुगपत्‌, केविपथक । अङ्खश्प्रदेशिनीभ्या नासिके । अ- 
ङषठकनिषठिकाभ्यां श्रोत्रे । "अत्र सहभावस्याऽराक्यघ्वात्‌ प्रधग्भावस्य निथ्ित- 
त्वात्‌ प्रूव॑त्रापि पृथगेवेति युक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

अनु०--दाहिने हाय के ब हाय पर्ल डालकर पैरो, शिर तथा नेत्र, नासिका, 
कान--हन तीनों इन्द्रियो का सदशं करे | 

दि०-श्रगूटे वया अनामिका से आांलो क स्पशं करे | ऊष रोगो दोनो घे 
प्क साथ स्पशं कण्ने का विधान करते ह, कुछ अङग मरग श्रेगूरा तया प्रदेिनी 


अंगी से नासिकाका सखा करे तया अगूढठा भौर कनिष्ठिका से फन का 
पपश्च के ॥ ७॥ 


भ्थाऽप उपस्पृशेत्‌ ॥ ८ ॥ 
हद्द्ियसद्लैनानन्तरं दृस्तौ प्रक्षालयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
जनु०-{ न्दियो के स्यशं के बाद लते दार्भ फो धोवे।॥ ८॥ 
भोक्ष्यमाणस्तु प्रयतोऽपि द्विराचामेद्धिः परिमू- 
जेत्‌सकृदुपस्पुशेत्‌ ॥ ९ ॥ । 
भोजनं करिष्यन्‌ प्रयत्तोऽपि द्विरचमनं छयौत्‌ । अत्र विरोषः-द्विः परिमू- 
जेत्‌ , न विकल्पेन चरिः । सक्रदुपखरेत्‌ , न विकल्पेन द्विः । ्रयतोऽपौति वच- 
नादप्रायत्ये सर्वत्र द्विराचमनमाचा्ंस्याऽभिप्रेतम्‌ । 
तत्र स्मरत्यन्तरम्‌- 
(क्त्वा क्षुत्वा च सुप्त्वा च ्ठीवित्वोक्त्वाऽतं बचः। 
आचान्तः पुनशचामेदासो विपरिधाय चः | ९॥ 
अनु०--गोनन कले फे पूवे शूद्रकेने परमीदौ बार आचमन करे, दौ बार 
अपने मुल को पोषे. तया एक वार अधने यढठो का स्पशं करे 1 ९॥ 
रयावान्तपर्॑न्तायोष्ठावुपस्पुर्याऽऽचामेत्‌ ॥ १० ॥ 
टन्तमूरासभ्रव्योष्ठौ । तत्राऽकोमकः प्रदेशः श्यावः । तस्यान्तः सकोंमकः । 
तत्पथैन्तावोष्ठावुपसप्रस्याभऽ्चामेत्‌ । ओष्ठयोरटोमकपरेशमङ्कल्यार काष्ठ.दिना 


१. अन्न सदहभावष्याशक्यत्वात्‌ पथगविक्रियते । अत्र पृथक्मावस्य निधित्तात्‌ 
पूर्वादि पृरभगतरति युकम्‌ इति. ल^ च° धु० | युक्तमितयन्य' इति, $०पु 
२. अ्ल्याऽऽत्मकनिष्ट दिना वेति क ° पुरतकेऽपपाठः | 


१२० । आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


चोपरपरयाऽऽचामे देति ॥ १०॥ 
अनु ० दन्तमूलं सहित भोट। को (अगु याक्ष्से ) रग्डनेकेबाद्‌ 
भाचमन करे ॥ १० ॥ ॥ 
ते उमभ्रुमिरच्च्ष्टो भवत्यन्तरास्ये सद्भर्यावन्न 
हस्तेनोपस्पृशति ॥ ११ ॥ 
मभरूणि यदा आस्यस्ान्तर्भवन्ति तद तैतनतरास्ये सद्विरुच्छिष्टो न भवति 
य चन्न हप्तेन)पखदति । "उपर्परने तूच्छिष्टो भवति । ततञ्चाऽऽचामेदिति । 
अ मादेव भगिषेधात्‌ ज्ञायते-यत्किष्विदपि दव्यमन्तरास्ये भ्सदुच्छि्टताया 
मित्तमिति । ११॥ 
अनु०--मछ के बाल यदिमे भजोधतो जन तकं उनका शासे स्पशं 
न्ह किया जात तव तक अशुद्धि न्ष हेती ॥ ११ ॥ 
¶ भस्या्न्दिपः पतन्त उपलभ्यन्ते तैष्वाचमनं विहितम्‌ ॥ १२॥ 
भाषमाणर्थाऽस्यात्‌ पवन्तो ये लालानि्दव उपलभ्यन्ते चपुषा स्परी- 
नाध रपं योग्यास्तष्वा चमनं विदितम्‌ । बेदोंषारणे त॒ गौतम-धमन्व- 
शाधणमुच्चारगतो ये विन्दः शारीर उपलभ्यन्ते न तेष्वाचमनः मिपि । ।१२॥ 
भलु०--( बचत करने में ) यदि भूकं के कण गिरते हुए दिख पदँ तस 
आश्मन करे का विधान होता है ॥ १२ ॥ 
ये भूमौ न तेष्वाचामेदित्येके ॥ १३ ॥ 
- , ये बिन्दवो भूमौ. पतन्ति, न शरीरे, तेपु नाचमेदित्येके मन्यन्ते । स्वमतं 
सु तेष्वप्याचमेदिति ॥ १३॥ 
भनु०छुछ धमशा फा मत टै किलो धूक के केण पृथ्वी पर गिरे श 
शरीरपर न ष्डेष्ोतो उनसे अष्चद्ि नक्ष होती तथा आचमन नहीं करना ` 
चाहिए | 
दि मापस्तम्न का मत ह ङि हस स्थिति मे भी भाचमन करना 
भाहि ॥ ९३ ॥ , 
स्वप्न क्षवघौ भशिद्खाणिकाश्न्वालम्मे लोहितस्य केशानामग्नेग॑वां 


ब्राह्मणस्य क्लियाश्वालम्मे महापथं च गत्वाऽनेध्यं चोपस्पृरयाप्रयतं च 


` ल्फ ष्ठन ८ ग्रद्नमक्तस- शति क० पु १. सत्‌ तदुच्छिष्टताया निमित्तमिति क० पुर 
र. नासति वचनामिदं द्रितगोतमधमकोशेषु मदीये छिलितपुस्तके च । 


४, शद्धागिका शृह्खाणिक्रा श्द्वाणिका इत्यपिपागाः । 


प्रथमः प्रहनः १९१ 


मनुष्यं नीवीं च परिधायाऽप उपस्पृशेत्‌ 1 १४ ॥ 

स्वप्तः "स्वापः । क्षवधघुः क्तम्‌, तयोः छृतयोः। दिष्घाणिका नासिकामलम्‌ | 
अश्र नेत्रखजम्‌, तयोराछम्मे स्पे । छोदितस्य रुधिरस्य । केशानां शिरोगतानां 
भमिगतानां च । अग्न्यादीनां -वतुणौमालम्भे । महापथं च गत्वा । अमेध्यं च 
गोग्यतिरिक्तानां मू्चपुरीषादि । ताम्वृरनिषेकादि चोपस्रर्य ! अप्रयतं च 
मनुष्यमुपसप्हय । नीवी प्रसिद्धा पदथोगादधोवासो रक्ष्यते । तश्च परिधायाप 
उपस्पररोत्‌ । केषुचित्‌ स्नाने केः{चिदाचमनं केषुचित्‌ स्पदौनमात्रं यावता प्रयोत 
मन्यते ॥ २४ ॥' 

अयु-नीद मणा छींक भने षर नक्की गन्दगी, आंखो के अभु भादि 
कोद्ूने पर, रधर, केश, भग्नि, गाय, ब्राह्षण, लो का खयं करने पर, राजमार्गं 
पर जाकर ्टौटने पर, अमष्य ( गौ के अतिरिक्त न्य प्राणियों का मल, मूष ) स्प्ं 
फरने पर. अपदि्न वरतुया व्यक्तिको दूने पर, अपने भधोवघ्नको चारण करके 
या तो जान फरे मथवा माचमन करे भथवा केव जल का खश इरे ॥ १४॥ 


मवा दकेदोषधीर्भूमि वा ॥ १५ ॥ 


.पस्रोदितयेव । न्िष्वा्रंब्दम्सस्वभ्यते लिङ्गवत्रन]दिविपरिणामेन । 
आद्र बा शकृदुपररशोत्‌ ओषधी आद्रौः, भूमि वा भाद्रौम्‌। पूरवोक्तष्वेव 
कल्पेषु वैकलिपिकमिदम्‌ ॥ १५ ॥ 


अनु ०--मथवा गरे गोबर, गीठे पौषे या गीी पृथ्वी का खशं करे ५ १५ ॥ 
एव माचनं "सह निमित्तरुक्तम्‌ । अथा ऽभकष्याधिकारः-- 


हिसार्थनाऽिना मांसं छिन्नममोज्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


असिग्रहणं श्षुरादेरूपटक्षम्‌। यन्मांसं पाककाठे दिरार्थनाऽसिना छिन्नं 
तद्‌ भोज्यम्‌ ॥ १६॥ 


अनु*--हिसा क किए प्रयुक्त तलवार या चाकू सेकटे गप मांस्का भक्षणन 
करे ॥ १६ ॥ 


दद्धिरपूपस्य ताऽपच्छिन्यात्‌ ॥ १७ ॥ 
अपुपम्रहणं भूलफलादेरप्युपलक्षणम्‌ । द्वितीयार्थे षष्ठौ । दन्तैर पूपं नावच्छि- 
न्यात्‌ । करं तु हृस्तादिभिरपच्छिद य भक्षयेत्‌ ॥ १७ ॥ 





१, स्वापनं इति ख० पुर 
२ उपद्पृशेदिति विपरिणामेनेस्थन्तो भागः क ° पुस्तके नास्ति] 
३, “स्वेषु दति ल ०च° पु ° । खल्पेषु हति ग°पु० } ५.“सनिमित्तमिति खण्पुर 


१२२ सापस्तम्बधभसूत्रम्‌ 


अनु योध्यो, फर, मृह मादि के इकडे भपने दर्तिं से न करे 1 
रिक्थ मादि दी तोड़कर या कारकरः इनका मक्षण करे ॥ १९७॥ 
यस्य कूले भ्रियत न तत्राऽनिदंदे भोक्तव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

.यस्य कश्चिन्म्रियते मसप्रिण्डतायां सत्यां 'तत्राऽनिते ददाह न भोक्त 
व्यम्‌ । 'जनिदंडे, इव्याशौचकारस्यो पटक्षणम्‌ । तेन कषत्रियादिष्वधिकं पि 
ण्यादिषु स्यूतम्‌ ॥ १८ ॥ 

अनु°--किसी (छः पीद़ौ के मीतरके सवन्ध वलि) व्यक्तिके कुलम कफो 

रगया हो ओौर उसफेबाद भशौचका८ दस दिना) समयन बीताद्यतौ 
उसके षर भोजन न करे } १८ ॥ 
तथाऽनत्थितायां सूतकायाम्‌ ॥ १९ ॥ 


सूतका सूतिका । तस्याम तुत्थितायाम्‌। उत्थानं नाग सूतिकागारे निवेरि- 
तानासुदक्कम्भादीनामपनयनम्‌। तश्च दरामेऽहति भवति । र'द्ञमभ्यामुत्थि- 
ताया भिति गृह्ये उक्तत्वात्‌ । अत्राप्याश्चौचकारो पल्षणत्वाद्यावदारौचम 
भोजनम्‌। 
अ्राऽङ्गिराः- 
ब्रह्मक्षत्रविशां भुक्त्वा न दोपत्वधिरोच्रिणाम्‌ । 
सूतके शाव अशौचे तस्थि सच्चयना परम्‌ ॥ इति ॥ १९ ॥ 
अनु°-दसी प्रकारणेपे धर मे भोजन त करे जरो पूतिका क्ली सूतिका से 
अमी नक्टीन ह्यो ( मौर साक्षौच षो )॥ १९॥ 
अन्तः इवे च ॥ २० ॥ 
याव्‌ ब्दूम्रामान्न निदह्ियते शवः तावत्तत्र न भोक्तव्यम्‌ । आचारस्तु धनु 
शतादव।क्‌ । तत्रापि श्रदीपमारोप्य उदकुम्भं चोपनिधाय भुञ्जते यदि ` समा- 
नवेश गृहं न भवति ॥ २०॥ 
अनु जित घर के भोतर शव हो उस षर मे भोजः 7 करे ॥ २० ॥ 
भप्रयतोपहुतमन्नमप्रयतं न त्वभोज्यम्‌ ॥ २१॥ 
अप्रयतेना ऽङ्ुचिना उपहतं स्पृष्टमप्रयतं भवति । रितु अश्लुदधमप्यभोज्यं न 
भवति । कः पुनरप्रयतस्याऽमोज्यस्य च चिरेपः ? उच्यते--अप्रयतमन्नमग्ना- 











"त्नातीते दशादे भोक्तव्यम्‌ तिं ग० प° २, भाप ण १५. ८ 
३. प्रासान्वं न इति कण प° 
४, समानवंशत्वं गदाणां इति ख० ८० | समानं वंशं न भवति इतिकण 
पुस्तकऽ पा: । 


प्रथमः प्ररनः ११३ 


वधिश्ितमद्धिः प्रोश्चितं भस्मना दावा संसृष्टं वाचा च भरदास्तं प्रयतं भवति 
भोज्यं च । अभोज्यं तु ट्युनादि न कथच्चिद्पीति ॥ २१॥ 

अनु°--अपतर ब्रह्मण ( या अन्य उस्चवणं के व्यक्ति दारा ) चु गया भन्न 
अपरिन्न दो जाता है किन्तु अमोज्व नहीं हौवा । 

रि ० वद भोजन भग्नि मे रखने पर, जल छिड़कने पर या मस्म मथवा मिष्ट 
से स्पशं कराने पर अयव वाणीसे दी शद कहने पर शद हो नाता है॥ २१॥ 

प्रयतेन तु श्रेणोपहूतममोज्यम्‌ ॥ २२॥ 

अप्रयतेन तू शद्रेणोपहतमनीतमन्नं न भोच्यम्‌ , पपष्टमषषटं च श शमेवेत्य- 
त्ये । २२॥ 

अनु०--किन्त॒ अपकिभर शद्ध द्वारा लाया गया भल भमोभ्य हो जाता । 
(मष्हीवहद्ुमागयाहोया नदी) ॥२२॥ 

यस्मिश्वाऽऽनने केशस्स्यात्‌ ॥ २३॥ 

तद्प्यभोञ्यम्‌ । एत्य पाकदशायामेव पतितेन केशेन सह यत्पक्वमन्नं 
तद्विपयम्‌ । "पश्चात्‌ केशसं सरग तु धृतप्कषेपादिना संस्छतस्य भोज्यत्वं (ृत्यन्त- 
सोक्तम्‌ ॥ २३॥ 

अन०--जिस अन्न मे फश्च पड गया शे वह भभोष्य होता है, 

रि ०--हरदतन्त फी व्यास्या के अनुसार यदि पाते समय दी केथप्ड़ादो त्तव 
ब भन्न अभोज्य श्ेतारै, बाम केशप्डाहोतो प्रत डाल देने से षह भोजन 
शुद्ध दो जाताहै।२३॥ 

अत्यद्वाञ्मेध्यम्‌ 1 २४॥ 

। | ध ६ 
अन्यद्वाऽमेध्यं नखादि यरिमन्नन्ने ध्यान्‌ तदप्यभोऽ्यम्‌ । इदभपि पूषचत्‌ | 
अत्र बौधायनःः-- 

` पकेरकीटनलसोमासुपुरीपाणि रद्रा तावन्मात्र पर्न? धृत्य शेषं भोज्य! 
मिति। वसिष्स्तु कामं तु वेशक्रीटानुस्सल्याद्धिः प्रोष्य मस्मनाऽवकीये 
वाचा प्रदास्तमुपयुञ्जीते ति । २४ ॥ 
अन्‌०--अथवा किसी अन्य ( नख आदि ) अपविभ्र वस्तु के पडने पर्‌ भी बह 
भोनन अभोज्य हो जाता ॥ २४॥ 





१. भोजनकाले नु कैश्पाते धृतप्रचचेपदिना तु संरक्त भोज्यम्‌ । इति ° घर पुर 
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अमेष्येरवमृषटम्‌ ॥ २५॥ 


अमेध्य; कलञ्ञपरण्ड वादिभिरवभृष्टं सटमभोञ्यम्‌ ॥ २५॥ 


अनु°--भथवा अपवित्र पस्तु. के सपश से दूषित मोनन मी अभोग्य 
हेता ह ॥ २५॥ 


कीटो वाऽमेध्यसेवी ॥ २६ ॥ 

यस्मिश्च केशः स्याः दिति व्यवहितमनि सम्बध्यते । अप्ेध्यसेवी कीटः 
पृत्यण्डस्यः | २६॥ 

अनु "जिस भोजन मे गन्दणी का सेवन करते बालम फीड पडाहो उसेभी 
नदी लाना चाहिए ॥ २६॥ 

४ . मूषिकलाङ्खं वा ॥ २७ ॥ 

श्व वत्सम्बन्धः । मूषिका मूषिकपृरीषम्‌ । अङ्गं वा । समस्तमपि मुषिक- 
महणं सम्बध्यते । यसिन्नने मूषिकस्याङ्ग पच्छपादादि भवति तद्प्यभो- 
भ्यम्‌ ॥ २७ ॥ 

अनु जिस भोन्न मे चदे फा मल अपव] उत्क ्रग करा कड़ा ष्ड़ाष्टो बह 
सभोज्य होता रै ॥ २७॥ 

पदा वोपहतप्‌ ॥ २८॥ 
प्रयतेनाऽपि पदा यत्सुष्ं तदप्यभोऽयम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनुपरत ुंए गये भोजन को मौ नदं लाना चाप | २८॥ 
सिचावा॥ २९॥ 

सिक्‌. बदा । परिहितस्य वाससः सिचा यत्‌ पं .यद्प्यभो- 
ज्यम्‌ ॥ २९॥ 

अनु°-प्हने हए बके छोर पे दुष्ट भोजन मौ भभोज्य होता 

॥ २९॥ 
रुना वाऽपपत्रेण वा दष्म्‌ ॥ ३० ॥ 


दृष्टमिति परत्येकमभिसम्वध्यते । शुना वा हृष्टमपपान्नेण वा दृष्टं यत्तदृप्य- 
भोज्यम्‌ | पतितसूतिकाचण्डालोद्क्यादयोऽपपातराः, अपगता पात्रेमथः । नदि 
ते पत्रे भोक्तु रभन्ते ।॥ ३० ॥ 


भनु -ङुत्ते के द्वारा मथा गन्दे पात्रके द्वारा छुप गर मोनन को भी 
नह साना चादि्‌ ॥३० ॥ 


ग्रथ मः भ्रनः १२५ 


सिचा वौपहूतम्‌ ॥ २१॥ 


अपरिहितस्य शुद्धस्यापि वाससस्सिचा यदुप्टतमानीतं तदप्यभोज्यंभ्‌॥२१॥ 
नु०--( न पन गए, शष्ट) वष्ल के आचल पे बोधकर सया गया 
भोजन भी अमोञ्य होता ६॥२३१॥ 
दास्या वा नक्तमाहूतम्‌ ॥ ३२ ॥ 

द्या रा्रावाह्तमभोभ्यम्‌। खीलि्गनिदेशात्‌ दासेना ऽते न दोषः। 
अन्ये ~ 4 न व ४ त्य स 1 | दित्व वि 
न्ये छिङ्गमविवक्षितं मन्यन्ते । नक्त निति बचनादित्वा न दोपः ॥ ३२॥ 

अनुरति मे दासौ के दारा लया गया भोजन अभोज्य होता है ॥२२) , 

भृघ्लानं वा ॥३२३॥ 
| इत्यापस्तम्बध मेसूत्रृत्तौ पोडशो कण्डिका ॥ 
अनु ०--मोजन कैरते समय ॥ ३६ ॥ 


यत्र शुद्र उपस्पृशेत्‌ ॥ १ ॥ 

भोजनदशायां यदा शुद्र उपसपृरोत्‌ तदापि न भुञ्जीत । अतर चुञ्जानभरहणा- 
दन्यद्‌ा शुद्र नाऽपरायत्यमिति केचित्‌ ! अन्ये तु-सद्‌। भवेस्येवाऽप्रायत्यम्‌, 
भोजःदशाथां तवाधिक्यप्रतिणाद नाय निषध इति ॥ १॥ 

सनु यदि च्यु उसेष्लेतो भोजनन करं | १॥ 

भनहंद्धर्वा समानपङ्कतौ ॥ २ ॥ 

२, {च वाशन्दः समुच्चये । अभिजनविद्यादृत्तरदिता अनहेन्तः । तैस्सह 
समानायां पड्न्तो न भुद्धीत ॥ २॥ 

अनु०--अभयोग्य ८ कुल, विया, भचरणहीन } लोगो के साय प्क पक्ति 
भोजन न करे | २॥ 


मञ्चानेषु वा तत्राजनू्थायोच्छिष्ं प्रयच्छेदाचामेद्वा ॥ ३॥ 
समानपङ्क्ताविति वतेते । समानड. क्तौ बहुषु युश्चानेषु यद्येको ऽनूत्थाय 
भोजनाद्विरम्य उच्चिष्टं शिष्यादिभ्यः प्रयच्छेत्‌ आचामेद्रा, तस्यां पश्षक्ताचित- 
रपां न भोक्तव्यम्‌ । असो बहुषु शरञ्ञानेषु! एको मध्ये न विरमेत्‌ । भोजनक- 
ण्टक इति हि तमाचध्ते । ३॥ 








२. कोऽपि, एति. ग पु°। 


१२६ आपस्तम्बधमेस्रम्‌ 


अनु°--जने अनेक लोग एक साथ भोजन करर द्‌) पौ यदि उनम पक व्यक्ति 
मोजन से विराम करके अपने उच्छिष्ट ोविना उटेद्ी शिष्यौ देकर यवा 
आचमन कर छेतो उन व्यक्तियों के साथ एक पक्ति मँ वरेउकषर भोहन न 
क्रे ॥ ३॥ 

कुत्सयित्वा वा यत्राञ््रं दद्‌; ॥ ४॥ 

मूख, वरैधवेय, विपे गुड. वैति, एवं इस्सयित्वा यत्रा्नं द्दुयुस्तदप्य- 
भोग्यम्‌ ॥ ४॥ 

अनु०--जहों तिरस्कार करके अस्न दिया गया हये बह भोजन म कर्‌ ॥४। 

मनुष्येरवघ्रातमन्यर्वाऽपेध्येः ॥ ५ ॥ 

मनुष्यैरभ्यैवी माजीरादिभिरमेध्येरवघ्रातमन्नमभोञ्यम्‌ । 'अवे्युपसमेयो- 
गात्‌ वृरस्थेगेन्धाघ्राणे न दोपः ॥ ५ ॥ 

अनु*-मनाप्यो के द्वारा अथवा ( बिश्ली भादि अन्य ) अपृव्ि् प्राणि दवाय 
निकध्से दुध गये जन्कोन खवे। 

टि०-्दत्त मिभ नेव्याख्या्मे स्पष्ट कियाहैकि दुरसे पूवे गयेभन्नको 
छने मे फो दोष नदी है॥ ५॥ 

न नावि भूल्लीत ॥६॥ 
नाव्यासीनो न भुञीत, शुद्धेऽपि पत्रे ॥ ६ ॥ 
अनु०--नौका में बैठकर भोजन न करे ॥ ६॥ 
तथा प्रास्षादे॥ ७॥ 
प्रासादो दारुमयी मच्च: । तत्रापि न भुञ्जीत ॥ ७॥ 
अनु वफड़ी के मंच के ऊपर बैठकर मी भोजन न करे | ७ ॥ 
कृतभूमौ घ भूच्नीत ॥ ८ ॥ 

भूमाव सुज्ञानः कृतायां गोमयादिना संखृतायां सुख्ीत । अपर आाह-- 
प्रसादोऽपि यदा म्रदा कृतभूमिर्भवति, न केबलं दारुमयः, तद्‌ तेतर भुन्जी- 
तवेति ॥ ८ ॥ 


अलु०--वच्छ शमि पुते भूमि के ऊपर वेठकर भोजन करे ॥ ८ ॥ 


१. भवोप्तगेयोयात्‌ हति क० ए० | 
२. इदं व्याएयान्तरं नास्ति° ग° पुस्तके । 





प्रथमः प्ररनः । १२७ 


अनाप्रीते मृण्मये मोक्तव्यम्‌ ॥ ९॥ 
यदि मृण्मये अन्नीत तदाऽनाप्रोत मोक्तव्यम्‌} भ्रीं क्रचित्कायं पाका 
दायुपरयुक्तम्‌ ॥ ५ 11 
अनु>-मिष्ट) के पाच्रर्म भोजन करनाहोती देसे पात्र म भोजन करे जिसका 
गदे मोजन आदि पकाने के दिए उपयोयनक्षियागयादहो॥९॥ 
याप्रीतं चेदभिदग्पे॥ १०॥ 


आप्रीतमेव चेह्लम्यते, वदाऽग्निनाऽ। मतौ दग्ध्वा तत्र भोक्तव्यम्‌ ॥ १० ॥ 

अनु>--यदि पटे प्रयोग मेल[याहुभा मिष कापत्रि ही मिले तो उमे अच्छी 
प्रकार अग्नि मे तपाकर भोजनका पात्र बनात्रे | १०॥ 

परिपृष्रं छोहं प्रयम्‌ ॥ ११॥ 

छोट छ कविकारमूतं करास्यादि भोजनपाच्रं मस्मादिभिः परिमृषठं सत्‌ प्रयतं 
भवति । तत्र भस्मना काप्यम्‌ । आाम्डेन ताम्रम्‌ । राजतं शकृता । सोवणैमद्धि- 
रेवत्यादि स्मरत्यन्तरवशाूद्रश्न्यम्‌ ॥ ११ ॥ 

अनु--रोदै भदिका ( तथा कोषि मादि का) मोजनपाघ्र म्म भादि पै 
रगड़े पर पवि दो नाता है॥ १६॥ 

निलिचितं दारमयम्‌ ॥ १२॥ 
दारुमयं भाजनं नि्िखितं तष्टं सत्‌ प्रयतं भवति ॥ १२ ॥ 
अनु०--छकड़ का पान्न छिणने पर पविधरहो गता है ॥ ५२॥ 
यथागमं यज्ञे ॥ १३॥ , 

यज्ञपाघ्रं तु यथागमं शोधितं प्रयतं भवति । तद्यथा अग्निहोत्रहवणी दरभ॑- 
रद्धिः प्रष्षाकिता, सोमपात्राणि (मार्जय प्रक्षादितानि) आभ्यपात्राण्युष्णेने 
वारिणा ॥ १३॥ 

अनु०--यज् मे पात्र वेद्‌ के देश के भनुनार विधि से पवित्र धेत। है ॥१२॥ 

नाऽऽपणीयमन्न मरनोयात्‌ ॥ १४॥ 

आपणः पण्यचीथी । तत्र॒ यक््रीतं टन्धं बा । तदापणीयम्‌ । तच्च छृतान्न 
नारनीयात्‌ । व्रीह्यादिषु न दोपः ॥ १४॥ । 

अनु०--ाजार से लरीद्करए भथवा बना हुआ प्रात मोजन न लाए ॥ १४॥ 


१. मजोलीयः सोमो सदोनामकमण्दपस्याग्नेयकरोणे स्थितः स्थानविशेषः । # 


१२८ आप्स्तम्बपरग॑सूत्रम्‌ 


तथा रसानामाममांससधुख्वणानीति परिहाप्य ॥ १५ ॥ 
रसाः रसद्रव्याणि। तानप्यापणीयान्नारनीय।त्‌। 'आममांसादि वजे- 
यित्वा ॥ !५॥ 
अन्‌०-कच्चे मांस, मधु तथा नमकको छोद्कर्‌ ब्राजारसे छर्ये गये अन्य 
रसयुक्त भोञय पदाथमभीन खाप] १५॥ 


तेलपरपिषो त्रु पयोजयेदुदकेऽऽवधाय ॥ १६ ॥ 


तेखसर्पिषी त्वापणीये अप्युपयोजयेत्‌ । उसकेऽवधाय निषिच्य पाकेन तैल- 
सर्पिषी स्डोधयित्वा कायेविरोधो यथा न भवति तथा उदकेन संस्येत्य- 
न्येऽ ॥ १६ ॥ ॥ 

अन०--(ानार घे खरीदे गण.) तेल चथा घृत का जल छिढककर शुद्ध करके 
प्रयोग कट सकता है ॥ १६ ॥ 

कृतात्नं॑पयुंषितमखादापेयानाद्यम, ॥ १७ ॥ 

कृतान्नं पधान्नं तत्पथपितं पूर्य: पकं सत्मखाद्यम्‌ । अपेयमनद्यं च 
यथायोगं खरधिशदं दवं मदुविङदं सिद्धं च ॥ १७ ॥ 

अनु०--राषभर रखा गया बना हुआ भोजन न खाद तथा इस प्रकारका नरम 
खाद्यपदाधं न खाए॥ १७॥ 

शुक्त च ।॥ १८ ॥ 

सक्तं यत्कारपकेनाऽन्रोभृतं तदपगपितमपि आखाद्यपेया- 
नादयम्‌ ॥ १८॥ 

नुअ०--खद्वे बने हुए भो्न कोन ग्रहणक ॥ १८ ॥ 

फमितपुथुकतण्डुलक रम्ब" भरूजसक्तुशाक पांसपिषटक्षीरविकारौष- 
धिवनस्पतिमूरफलवजंम्‌ ॥ १९ ॥ 


अनन्तरोत्तं चिधिद्रयं फाणितारीन्‌ वञंयित्या द्रष्टव्यम । फाणितं पानवि 
रोषः । इ्छुरस इति कैचित्‌।" श्रष्ट नां त्रीहीण। तण्डलाः प्रथूकृताः प्रथुकाः । 
करग्बो दधि शकुसमाहारः यः करम्भ इति प्रकिद्धः वेदेऽप्यभयं 





१, मामर्मापादीनिं परिदाप्य. हति ग० पुण २. शोषयित्वा, इति ग० पु° 

३. व्याचक्षः। हत्यधिकं ख ग० पु” 

४. भर्जति खण पु° भर्जिति क. पु. ५. भरतानां इति. ख. ए 
॥; 


प्रथसः ब्रध्नः १२९. 


भवति, “यत्कसस्बेजुहोतिः ।* “धानाः करम्भः परिवापः” इति । भषजाः 
भ्रष्टा यवाः । क्षीरविकारो दध्यादि । प्रसिद्धमन्यत्‌ \। १९ ॥ 

अनु°--फाणित ( कुछ टोगो के अनुसार, ईेख का रस सिरका) चिउद्ा, सक्त 
त५। द्धि मिथि करम्भ, भुना हुभा यव, सक, श्चाक, मांस, मारा, वघ तेया दुध से 
निर्मित पदाय दही आदि, वृक्षो के फर भौर मूक के विधय मे उप्त नियम नदीं 
होता (अयत्‌ इन्द खनके फाममें छाया ना सकेता है ॥ १९ ॥ 
जथ शुक्तं चेष्त्यस्य पिघेः रेपः-- 

शुक्त चाऽपरयोगम्‌ ॥ २० ॥ 


परेण दभ्यान्तरेण योगो यस्यं तत्‌ पर्योग, ततोऽन्यदपरयोगम्‌ । तदैव 
यक्तं षज्यम्‌ । यत्त॒ दध्यादि द्रव्यान्तरसंसष्टं शाक्तं तद्‌ भोज्यमेव । एवं च पूं 
त्रेवाऽपरयोगमिति चिगेषणं वक्तव्यम्‌ । इदमेव वा सूत्रमस्तु । सूत्रद्रयकरणं 
त्वाचायप्रृत्तिकृतम्‌ । यथ! सखावरृक्येकसकोलूकशब्दा' ° इति पूवं सामा- 
न्येनाऽभिधाय (सलाघ्रक्यामेकसफ इति स्वप्लपयन्तः * भिति पश्चािरोष 
स्तः || २० || 


तु०-किन्द दूस वष्ठुके साय मिढ्ये निनाहीनोव्स्तुख्टीष्ो गर्दहो 
उसे नदीं साना चादिएट ॥ २० ॥ 


सर्वं मद्पपेयम्‌-।॥ २१॥ 
मदु.थं मदकर तत्सर्मपेयम । अत्र स्पत्यन्तरवरादधषस्था 1 
तत्र मनुः~-” 
गौडी पैष्ठी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा। 
यथैका न पातव्या" र्था सर्वा द्विजोत्तमः ।।' इति । 
सुराव्यतिरिक्तं तु मद्यं प्रागर । नित्यमपेयप्‌ । 
तथाच गं तमः-- 
““मदुयं निं व्राह्मणस्य क्षच्रियवैद्ययोस्तु ब्रह्मचारिणो रिति ॥ २१ ॥ 
अनु०--सभी मादक वस्ठृप्‌ सपेय होती है ॥ ९१} 
तथेलकं पयः ॥ २२ ॥ 
अविः एका । तस्याः पयः क्षीरमपेयम्‌ । २२॥ 








१, ६० ब्रा ३. ८. १४ २ ते० सं° ६.५. ११ 
३. ० स्मृ ११.९४ ४ "तथेवान्याः एति ग० पुण 
५ गौर ध० ०.२० मद्य नित्यं ब्राहणः, शप्येव सूष्रम्‌ ॥ 
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१३०. आपतम्बधमभूत्रम्‌ 
अनुण्-मेद फा एष भी भपेय होता दै ॥ २२१ 
स्टीकषीरमगौकीरसधनीक्षौरयमसूक्ीरामीति ॥ २३ ॥ 


दषट्रण््यौ परसिदधे। या सर्भिणी दुगे सा सन्धिनीति शाखान्तरे प्रसिद्रा 
एककाटदोहेत्यनये । एकस्मिन्‌ प्रसवे या अनेकं भं सूते, सा यमुः । षर 
दीनां क्षीराण्यपेयानि । दृतिकरणमेवं प्रकाराणामन्येपामैकरफा्रीनां कषीरम 
पेयमिति । 
तथा च मनुः- 
"आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां महिषीं बिना । 
सक्षीरं चैव व्योमि सथेशाक्तानि चेष दि॥ 
अनिदशाया गोः क्षीरमौषटैकशफं तथा । 
आबिकं सन्धिनोक्ीरं षिवत्सायुशच गोः पयः ॥ इति ॥ २३॥ 
अनु०--टनी, हरणी का दूध, पन्थिनी (गर्भिणी हेते ए म॑ दूष देने बी) 
(अथवा एक समथ दूष देने बारी) गाम मस भादि का, एक मार पे कई व्ये देन 
दाह. एक सुर षाड मादा पश्च का द्ष भपेय होता ई 
दि०--सूत् मे "हति एद्‌ एक सुर्‌ वारे पणम फा मिदैष कपा है | २३॥ 


धेनोश्चाऽनिदंशायाः ॥ २४ ॥ 
चेतुनबप्रसूता गौः । चकारादजा मदिष्योश्च । "“भज्ञा गावो मरिष्यशचेति 
मानवे दशनात्‌ ॥ २४ ॥ 
अनु०--गाय (मसतया ककरी) फा दुघ ग्याने के दत्त दिनके भीतर भपय 
शेता है ॥ २४॥ 
तथा कीलारोषधीनां च ॥ २५ ॥ 
कीराटोपधयः सुरार्था ओपधयः । तासां च विकारभूतमन्नमनाय्‌ ॥२५॥ 


अनु ननि के किप्‌ प्रग मे लाद जाने बालो भओषयिवा पे सुक 
भोजन तदी खाना चार ॥ २५॥ 





१मग्स्र१ ३.९, ८ ध 

२० स्मृ ° नायकछोको मानवे उपलभ्यते । प्रुत भ्मनिदंशाया गोः क्षीरे (५, ८) 
इति श्लक्मयारयानाषरर इहतु "गोरिति ेपक्षीरेपलक्षणा्म्‌  तेनाजाम'हष्यो 
रि दशाम्यपरतिेषः, इति ठेडनात्‌ (अजा गानो महि 'व्ऽमा.धत्केवाऽत्‌ 
भीयते । इसु पराशरोयं वचनमिदम्‌ | ( पर स्मृ ३, ७। तरव वनात्‌ ॥ 


प्रथमः प्रषः १६१ 


-करह्लपलण्डुपरारीकाः ॥ २६॥ , 

'करञ्ं रक्तछद्युनम्‌ । पण्डु दवेतम्‌ । परारीका कृष्णम्‌ । भ्मण्डुमास्यया 
स्ेच्छानां प्रसिद्धम्‌ । एते चाऽभक्ष्याः ॥ २६ ॥ 

अनु°--प्याज्ञ, सफेद लदषुन तथा परारीका ८ शल्नम { ) अभक्ष्य होते 
६॥ २६॥ 

अभक्षयानां प्रतिपदपाटो न शक्यते इति समासेनाह- 

यच्चाऽन्यत्‌ परिचक्षते ॥ २७॥ 

यच्चान्यदद॑युक्तं शिष्टाः परिचक्षते वजैयन्ति तदप्यभकष्यम्‌ । 

पव्राह्‌ मनु-- 
'ल्यने गनं चैव पर्ण्डु कवकानि च ॥ = 
अभक्ष्याणि द्विजातीनापमेष्यभरभवानि च ॥' इति ॥ २७॥ 

अनु -दूसथे भन्य वत्तु भी जिनका ( धमं रोग ) निषेष करते है भमक्य 

हेती है ॥ २७ ॥ 
कंप्राक्वभोज्यमिति हि ब्राह्मणम्‌ ॥ २८ ॥ । 
` क्रयाङ् छत्राकं तदभोऽ्यमभक्ष्यम्‌ । ब्राह्मणम्रहणसुक्ताथेम्‌ ॥ २८ ॥ , 

जनु०--उभ्राफ ( छुपा ) अभोञ्प दै, परसा ब्राह्मण मन्य मे कषा गमा 

६ै॥ २८ ॥ । 
एकखु रोष्टूगवयग्रामसुकरशरमर्भवाम्‌ ॥ २९ ॥ 

एकल्ुरा अङवाद्यः । गवयो गोसहशः प्र्युः। शरभोऽष्टपाद्‌ आरण्यो मृगः। 
श्न्ये प्रसिद्धाः । एतेषां मांसममक्ष्यम्‌ ॥ २९॥ 

अनु ० षुप्वटे पश्चमोकारऊरय का, गवय्‌, प्रास्य सुभ्र, शरभ का 
पंस अमोज्य हवा है ॥ २६ ॥ 

पेन्वनडुहो मक्षयम्‌ ॥ ३० ॥ 





१. कलङ्घपलाण्डपरारीकाः इति क पु पपरिक्ाः इति, षण पुण 

२. अनेततैव प्रमाणेन "न कल ` मक्षयेत्‌" ह्यादौ कलज्ञश्चब्दो सष्श्चनपर शत्य 
ह्मामि््याढ्यातं नलर्भनिरूपणावसः ` मीमांसान्थायप्रकाशव्याख्यावां म।रविषेचिन्या५्‌ । 
व प्रमाणान्तरमप्णुपन्यस्तं तत्रैव दर्मम्‌ ॥ 

३. इण्डभाल्यया इति ख ° पु" सुण्डुभाल्यया इति. क° १० 

४, पमण्स्° ५. ५ 


१३२ भाक्सतन्बपतैसूपम्‌ 
बेन्यनङहर्मासं भक्ष्यम्‌ । मोप्रतिचेषस्य प्रतिप्रसथः ॥ २० ॥। 


अलल गापका वथायैहकाप।स भक्ष्यहो पकता है) १० 
मष्पमानइहमिति वाजसनेयकम्‌ ॥ २१ ॥ 

*अलुदुदो मांसं न केवलं मश्यम्‌ , षि ता ? मेष्यमपीति वाजसनेयिनः 
सः(7मनन्ति ॥ ३१॥ 

अनु०--दा्रसनेयक के अतुसार वैर क मांह श मे भर्वित कते योग्य मी 
दोषा है}! ३१॥ 

कुक्कुटो विकिराणा्‌ ॥ ३२ ॥ 

व्यवदहिवमप्यभोञ्ययिति सन्बध्यते । पादभ्यां विकीर्य कीटधान्यादि ये 
भक्षयन्ति ते मयुरादयो बिकिरास्तेषां मध्ये छ्ुककुटो न भ्यः । स्परत्यन्तरव- 
शात्‌ प्राम्यो, नाऽऽरण्यः ॥ ३२॥ । 

अन॒०-- पश्वो म भो पैरो से खुर कर कीं फो खते हं, उनम यगा भक्ष 
नही होता ।॥ १२॥ 

प्लवः; प्रतुदाम्‌,॥ ३३ ॥ 

तुण्डेन प्रतुद्य ये भक्षयन्ति ते दावाघाटादयः प्रतुदः । तेपां मध्ये प्व 
एषाऽभक्ष्यः । प्टवः 'शकटबलास्यो बकविरोषः ॥ ३३ ॥ 

अनुजो पक्षी चोच से भन्न हइ्यादि फोड़कर खाते है उनम प्लव मभ्य 
चेता हे । (प्डव दकटवलः नाम का मगला वैसा पती है )॥ ३३॥ 

क्रव्यादः ॥ २४ 1 

क्रञ्यं भासं तदेष केवर येऽद्न्ति ते क्रन्यादाः गृध्रादयः । ते ऽप्यभ. 
क्ष्या: २४ ॥ 

अनु०--शव का भक्षण करने षले पक्षी मभ्य हेते द ।। २३४॥ 

हंसभासचक्रवाकपुपर्णाश्च ॥ २३५ ॥ 

हंसः प्रसिद्धः । भासः श्येनाकृतिः पीनतुण्डः। चक्रवाकः मिथुनचरः। 
सुपणैः इयेनः। एते चाऽभक््याः ॥ ३५ ॥ 

अनु०-ष्स, भासि, चक्रवाकं भौर बाल पष्षी अमशष्य होते हं ॥ ३५ ॥ 

क्रशक्रीश्च वारध्रणसलक्ष्मणवृ्जम्‌ ॥ ३६ ॥ 
१, मानडदं मासं° हसि ख ग० पुर 


२ शकटविहा ख्यः हति, ख० पु शकाबषार्य' इति ग° पु° शकबराख्य ¶ति- 
घ इ° पुस्तकयोः । ३, पएतद्‌ादि सूभ्रत्रयमेकोकृतं फ° पुण 


रधम; प्रह्वः ' द 


करुश्वा इन्टसाराः । करौ, मिथुनचवरः ! ते चाऽभक्णाः । सूत्रे ` कौञ्चेषि 
विभक्तिर) पर्छ न्दसः । किमगिेषण करश्चकोश्चा जभशषयाः । नेत्याह--षाधी- 
णसलक्ष्ममणबलंम्‌ । श्वेतो ठोदितो बा मृधो येषां ते ठक््मणाः त एव विरेष्य- 
न्े--बाप्ाणसा इति। वार्ध॑ चमं तदाकारा नासिका येषां ते षाधोणसाः। 
एषं भृतान्‌ लक्ष्मणान्‌. बजेयित्या करश्चकोष्ठा न भक्ष्या इति ।- 

अ, ये त्वाहुः क्रव्याद, एति प्राप्तस्य प्रतिषेधस्य करश्वादिषु चतुष्वंभति- 
पे इति । तप्र लक्ष्मणा सारसी छच्मणवषजेमिति 'श्थापोस्सं्ाच्छ- 
ण्दसोः रिति हस्वः । एवं कुञ्च विशब्द्स्यऽप्यजादिटाबन्तस्य ॥ ३६ ॥ 

अग०-- इनमे से करश्च, करश्च भक्ती भणदय हेते हं दिन्यु (ष्मेत या छार सिर 
बि ) चर्मनासिषा षले छ्दमण पद्‌) मकष्य होते ई ॥ १६ ॥ 
पञ्नलानां* गोधाकच्छपश्वाविटृखयंकख ्गंशशपूतिसंषवजंम्‌ ॥३७॥ 


पञ्चनखा, नरषानरमाजौरादयः । तेषां मध्ये गोधादीन्‌ सप्र ब्जयित्वा 
अन्ये अभक्ष्याः। गोधा कृकलासाहतिमंहाकाया । कच्छपः कूमैः। इषाबिट्‌ 
वरा््यिशेषः, यस्य नाराचाकाराणि लोमानि । शयकरः शल्यकः, यत्य चमेणा 
तसुत्राणं कियते । इवाषिरशर्यक हति युक्तः पाठः । एके तु छकारं पन्ति । 
छकारासूबैमिकारम्‌ । खङ्गो सगधिशेषः, यस्य शृङ्कं॑तैरुभाजनम्‌। शशः 
प्रसिद्धः । पृतिखधः । शशाङृतिः हिमवति; प्रसिद्धः ॥। ३७ ॥ 

अनु०-- पाँच नखबाडे पशु का भक्षण नदं करना खाय, बिन्दु एनम गोधा 
कदुभा, श्वाबिट्‌ , शल्यक, सग नाम का भग, खरगोश, पूतिखष भपवाद ६ । 
( भर्थात्‌ ध्न सातो के मांस फा महाण किया बा सकता है १७॥ 


अभध्यश्रेटो मत्स्यानाम्‌ ॥ ३८ ॥ 

मत्स्यानां मध्ये बेटाख्यो मत्स्यो न भक्ष्यः ॥ ३८ ॥। 

अनु०- मलय मे बेट नामक्ी महो अभक्य दोतो ह ॥ ३८ ॥ 
सप॑शीर्षी मृदुरः क्रव्यादो ये चाञ्ये विङृता यथा सनुष्यश्िरसः ॥३९॥ 

सपेस्येव शिरो यस्य॒ सोऽपि मत्स्यो न भक्ष्यः । मृदुरो मकरः ये च क्रन्य- 
परवाऽदन्ति शि्चमारादयः तेऽप्यभक्ष्याः । ये च उक्तभ्योऽन्ये मत्स्या विकृता- 
काराः । तत्रोदाहरणम्‌-यथा मनुष्यरिरंसः जखमनष्याख्या जदटस्त्याद्यश्च । 
तैऽपि स्वे न भक्ष्याः । जत्र मनुः- 


""-------- --- 


= 
१ प° सू० ६ १. ६२. २. पशपश्ननला मद्या, त्र हितीयसप्तमव्सिदानां भण 1 


१३४ आपस्तम्बधर्मसूत्रम्‌ 


'अनमन्ता विशसिता निहन्ता कय विक्रयी । 
संश्कतां चोपता चं खादकश्चेति घातकाः ॥ 
मांसभक्षयिताऽमुत्र यस्य मांस मिहादुम्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रबद्न्ति मनीपिपाः ॥ 
न मांसभक्षणे दोषो न मघेन च मैश्ने] 
मरवृत्तिरेषा भतानां निवृत्तिस्तु महाफट1 ।}› इति । 
प्रतिषिद्धेष्वेपि भक्षणानिवृत्तिरेव ज्यायसीत्यथः ॥ ३९ ॥ 
इृत्यापस्तम्बधर्मस्‌त्रे सप्रदरी कण्डिका ॥ 
इति चःपस्तम्बधमेसूत्रवृत्त ह्रदत्तभिश्र विरचितायाद्रु- 
ञ्वखायां प्रथमप्रदने पद्चमः पटकः ॥ ५ ॥ 
अनु०-सौप की तरह सिखाली मशी, मकर केवल मृत शरीर का मासि खाकर 
शनेवाछे तथा विकृत आकार वले यषा मनुष्य के सिर णी तर सिर बे प्राणी 
मद्य नदी होते ॥ ३९॥ 


१. म° स्मू° ५.५१ २. शोकोऽयं नासि कण पु 
३. " भघराप्रतिषिद्धेष्वपि निष्तिरव ज्यायसी मक्षणपानपैधुनादिभ्यः इत्यर्थः इति 
गर पुर, 


सथ ष्टः प्तः 

एवं तावन्निमित्तदुष्टं जाति एं रल्दुषटं चाऽभोभ्यसुकतम्‌ । तत्र निमिरं दु 
यस्य दले भ्रियेते( धृ. ९२. ) इ्यादि । जापिदषटं करस्लादि । कारुषं यै 
पितादि । ठदानीं प्रतिगरहाश्ुचीनि कानिचिदनक्ञाय कानिचित्‌ भतिपेधति- - 

मध्वामं मागृ मासं भूमिमूरुफलानि रक्षा गयूतिनिवेशनं 
युग्यघासश्चोप्रत. प्रतिगृह्याणि ॥ १ ॥ 

मधु पक्रमपक्षं वा । आम तण्डुछादि । मृगस्य विकारो मागे मांसम्‌ ॥ 
भुमिः शाठेयादिकषेकरम्‌ । धिश्रमस्थामभित्यन्ये । मूरफरानि 'गूखकाभ्रादीनि। 
रक्षा अभयदानम्‌ । गब्यूतिरगोमागैः । निवेशनं गृहम्‌ । युगं परीति युग्यो 
बीवदः । तस्य घासो भक्ष्यं पलादि । एतान्युप्रतोऽपि प्रतिगृह्याणि प्रति 
प्राहपाणि अदुरभिक्षिऽपि । उप्र: पापकमा द्विजातिः) वैदशाद्रा शृद्रायां जातः। 
पग्रप्रहूण ताटशानामुपटक्षणम्‌ ॥। १॥ 

नु०--मधु, चाप्र आदि (भिनापके हुए भन्न, मूगफा भरत, भूमि, मूढ 
फल, अमयदान) गाय के छिए्‌ चारागाह, घर, जेल, पृरशओ फे लपि चारा, उग्र 
( पाप कमां द्विबाति अथवा वेश्य पुरुष भौर श्चद्रा श्ीकापुष) से मील 
सकता है| १॥ 
एतान्यपि ताऽनन्तेवास्याहूतानीति हारीतः ॥ २ ॥ 

एतानि मध्वादौन्यपि अन्तेवास्याहतीन्येव प्रतिप्राहथाणि, न सयमुप्रत 
इति हारीत आचार्यो मन्यते ॥ २॥ 

अतु०--हरीत का ही कथन हैकिये वसतु भी समी स्वीकार एरनी चािपः अड 
शिष्य द्वारा छा गरले ( माचायं स्यं न्द न स्वीकार फर) ॥ २॥ 


भामं वा गुह्लीरन्‌ ॥ ३॥ 
प्वो्तिष्वामं स्वयमेव वा गृही द्विजा इति श्ारीतप्ये पक्षः ॥ ३॥ 
अत्‌०- पूर्वोक्त बेस्तृभो म चवर आदि स्य भी ग्रहण कर सक्ताहै॥२३॥ 
कृतान्नस्य वा विरसस्य ॥ ४॥ 
आमस्याऽलामे कृतान्नस्याऽपि विरसस्य ख्वणादिप्सासंयुक्तस्य । पश्रीनिद- 
शात्‌ स्तोकम्‌ । स्वथमन्तेवास्याहतं वा गृहणीरन्‌ ॥ ४ ॥ 


१, मूरकन्दादीनि इति क पु २. हारीताचयस्य, हति ९० पु° 


१३६. सपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


नु°-( हारित फा मत्तदै कि) ब्राह्यणञउम्से विना पकाया हुभा अथवा 
नमक भादि से असंयुक्त उवाला हुभा मरि प्रण कर सकता है ॥ ४ ॥ 
न सुभिक्षः स्युः॥ ५॥ 
अनन्तरोक्तविधानद्यये यद्गृहीतमन्नं तेन सुभिक्षः सुहिता न भवेयुरेव । 
यावता प्राणयात्रा भवति तावदेव गृह्णीरन्‌ , न याचता सौहित्यं ताचदि ति।\५५। 
अनु०-- स प्रफार का अन्म उतना टी प्रण करे जितने सै जीविका निर्वाह हो । 
{ भितना मिह सके उतना सम प्रहणन करे) ॥ ५॥ 


स्वयमप्यदृत्तौ सुवर्णं दघ्वा पु वा भूञ्चीत ॥ ६ ॥ 
यदि तु भिक्षया आत्मनोऽपि बृत्तिमे टभ्यते भागब पोष्यवगस्य, तदा 
स्वयमप्यवृत्तौ यत्रैव टभ्यते तत्रेव छृतान्नमपि युञ्जीत । तत्र गुणविधिः--सुबणं 
दत्वा सकृदेवोपवलप्रमुपरिष्टात्सुवर्णेन शष्ट । एतेन पुं बा दत्वेत्यपि व्या- 
ख्यातम्‌ । पञ्युरग्निः, `अग्निः प्द्यरासीः दिति मन्रटिङ्गात्त प्गोसूक्तनाऽगनेर- 


पस्थानदञ्चनार्चं ॥ £ ॥ 
अन्‌०- दुभि के समयमे ( यदि लीविकानिर्ाह संभवेन हो तो) किसीसे 


भी प्राप्त मोजन खा सकता, है किन्तु उसके पूवं उत्को सोमे से सश कराये अथवा 
अग्नि से दश कराये । 
टि०--प्सका अथं यह मो च्िःचातादहैकि खरीदकर मथना किपीं पशु को 
॥ ६ ॥ 
नाऽत्यन्तमन्ववस्येत्‌ ।। ७ ॥ 
न पुनरत्यन्तमन्षषसीदेत्‌ । ७ ॥ 
अन्‌०- षस प्रकार फ जीवनषृतति म भिक सचि न रखे ॥ ७ ॥ 
वृत्ति प्राप्य विरमेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदा विष्ठिता दृत्तिकेभ्यते तदा निपिद्धाया विरमेत्‌) न पुन ^स्सश्च- 
सवृत्तायाः किमवङ्कण्ठनेनेःति न्यायेन सेप्रेव रमेत ॥ भ्र छान्दोभ्योप- 
_ निषत्‌--भ्मट चीहतेपु कृरष्वाटिक्या सह॒ जाययोपरितहे च क्रायण इभ्यमामे 
१. ते° सं० ५. ७, २६ २. श्र० सं० ६. २८. १ 
३. छा० उ ०१, १० "मटचौषहतेष मरच्यः अशनयः तामिहंतेषु नाश्चितेष कुश्षु 
सस्येष्वित्यथः ! ततो दु्धित्ते जाते भादिक्या अनुपजातपयोधरादिसखिव्यञ्घनया जायया 
उषस्तिहं नामतः चक्रस्यापत्यं चाक्रायणः हृथः हस्ती तमहंतीतीभ्यः शष्वरः दस्त्यरोहे 
चा} तस्य प्रामः इम्य्रामः तस्मिन्‌ प्द्राणकः भन्नालाभात्‌ । द्रा कुत्सार्या गतौ । कुत्सितां 
गति गतः | भन्त्यावर्प। प्रात इत्यथः | उवा प्त उषितवान्‌ कस्यविद्‌ण्दमाभनित्य । सो 
इमायमटन्निभ्यं कुलम शान्‌ एम्तित्ान्माषान्‌ लादन्तं भक्षयन्तं यदच्छयोपलम्य विभक्ते 
इति शाङ्करमाष्यम्‌ | 
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्रद्राणक उवास । स दभ्यं कुल्माषान्‌ खादन्तं बिभिक्षे इत्यादि ! मन्त्रवणेश्च 
भवति, “अवत्त्य श्ुन अन्त्राणि पेच, इति । अवत्त्यौ वृत्यभावेन । अपर 
आह-ुर्भिक्षे स्यमप्यवृत्तौ आ तन्निवृत्तये कुत्रचिन्नीचेऽपि दातरि थुञ्ञानो 
वसेत्‌ यां च यावतीं च स्वणैमात्नां यं कश्चन पञ्च वा तस्मं दत्वा । न पुनरस्य- 
स्तमत्वचवस्येत्‌ वृत्ति प्राप्य विरमेदिति ॥ ८॥ 
अन्‌०--जम वर्णानुसार ययोचित लीवनदतति प्राप्त हो तेव निषिद्ध जीवनदृति 
का परिःयाग करे | 
दि०--रस सम्दभं मे व्याल्याकार ने छान्दोग्योपनिषद्‌ तथा ऋग्वेद के दो श्रो 
का उद्धरण दिया है निने अनुसार आपत्काल में कुत्ते का भतडिषों पकाकर खाना 
भी मघ नदी है॥८॥ 
एव मापदि वृत्तिमुक्त्वा सभिक्षेऽनापदि वृत्तिमाह 
त्रयाणां वर्णानां कषत्रियप्रभृतीनां समावृत्तेन न भोक्तम्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
समावृत्तो द्विजातिः क्षत्रियादीनां त्रयाणां बणौनां गृहे न भुक्जीत ॥ ९॥ 
अर्‌०--समावतेन क बाद वह्यण तीन व्णो-कषत्निव आदि के षर मे भोढन 
न करे ॥.९॥ 
मरकृस्या ब्राह्मणस्य भोक्तव्यमकारणादभोज्यम्‌ ॥ १० ॥ 
त्ाह्णस्यान्नं प्रत्या स्वभावेनेव भोक्तव्यम्‌ । कारणादेव त्वभोज्यम्‌॥१०॥ 
अनु०- ब्रह्मण द्वारा प्रदत्त भोजन स्वभावतः गहण करे, किंसौ विशेषकारण से 
क्षे उसके भोजन फो सस्वीकार कर ।॥ १०॥ 
कारणमाह्‌-- 
यत्राऽ्प्रायश्चिचचं केर्माऽऽ्सिवते प्रायश्ित्तवति ॥ ११॥ 
यथ यदा वेदवदेवाग्निदोघ्रादीनि निस्यमाभ्युदयिकं वाऽप्रायश्ित्तं कमऽ 
सेवते तात्पर्येण करति प्रायश्चित्तवत्यात्मनि चोदितं प्रायश्चित्तं श््राणायामोप- 
चासविधिङ्कच्द्ादि न करति तदा एतस्मात्‌ कारणात्‌. प्रादमणस्याऽज्मभोज्य- 
मिति ॥ ११॥ 
अन०- लव ब्राह्मण प्रायतत न करके कोई एेसा यन्य (वेशवदेव, अर्िदोभ्र- 
दि) कमं करे जो प्रायश्चित्त नहीं है, तो उस श्राष्यण द्वारा दिया गया मोक्नन न ग्रहण 
कर | ११॥ 


१. ्रु० सं° ४. १८. १३ 

२. यत्र यदा भग्निशोषवैश्वदेवाद्यकरणे प्रायश्चितं भुक्त्वा तदनुरूप; नित्यमाभ्यु- 
दयिकं बा कमत्िषते तरास्प्ेण करोति न परायञ्ित्तवस्या्मनि चोदिते प्रायथित्तं तदैत- 
स्मात्कारणादभोज्यमिति इति -कण्पु०] ६, प्राणायामपयथिकृदादि हति, ल° पुण 
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चरिततिर्वेपस्य भोक्तम्यम्‌।} १२॥ 


चरितो नि्वशः पायश्चित्तं येन रस्नाऽन्नं भोक्तन्यम्‌ । तद्धोजने म दोपः 
निष्ठया भूतकाठस्याऽभिधानाचयमाणेऽपि निर्वेपे न भोक्तव्यम्‌ । किं तर्हिं? 
श्रिते ॥ १२॥ 

अनु°-किनु उसे प्रायश्च का तप कर लेने पर्‌ उसके घर भोनन फर ] 

टि०-रदत्त ने चरितनिर्ेषष्यः के चरितकी ओर नि्दैशा करते हूए यद 
स्पष्ट करिया है कि प्रायश्चित्त के काल मँ भी उसका भन्न न ग्रहण करे | २२॥ 

सर्ववर्णानां स्वधर्मे वतं पानात मोक्तव्यं शुप्रवजंमिध्येके ॥ १३ ॥ 

छद्रवजिंतानां स्वधर्म बतेमानानां प्रयाणं वणौनामन्नं भोज्यम्‌ । न त्राह 
ण्यौवेत्येके मन्यन्ते ॥ १३ ॥ 

अनुण-श्र फो छोडकर भपने घमं मे वतमान तभी तीन बणों का भन्न भस्य 
होताहि॥ १३॥ 

तस्याऽपिघर्मोपनतस्य ॥ १४ ॥ 

तस्याऽपि राद्रस्याऽन्नं भोऽयम्‌ , यद्यसौ धमथमुपनतः आश्रितो भयति । 
धभैग्रहणाद्थाथेसुपनतस्याऽभोज्यम्‌ । आपत्कल्पश्चाऽयम्‌ ॥ १४ | 

अनु०--( भाप के समयमे) यदि श्रमो धमंके रिषएि आभि होतो 
उसका भन्न भोज्य हेता ई | १५४॥ 


सुवणं दत्वा पं वा मुञ्जीत नाऽव्यन्त मन्ववस्येदवुत्ति प्राप्य 


विरमेत्‌ ॥ १५॥ 
गत्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अनु०--सोने ते या भग्न से स्पशं कराकर भोजन करं उस भोजन म विशेष 
श्चि नले भौर मरनी यथोचित जीवनश्रत्ति प्रप्त करलेने पर शूद्र फाअन्न लाना 
बन्द्‌ कर दे। 
रि०~-्ुवणं दतरा प्शंवासे यष्मी अर्थं छाया नता कि सोनाया 
पशु देकर उस अन्न को ग्रहण करे ॥ १५॥ 
सडघान्नमभोज्यम्‌ ॥ १६॥ 
सङ्घो गणः तस्य यत्‌ रमन्तं न त्वेकस्य । तदभोल्यं यश्चपि तं सवं 
दद्युः ॥ १६॥ ^ 
अ०---बहूत से व्यक्तियों क समूह से प्राप्त मन्न न खाये ॥ १६॥ 
परिकरष्ट च ॥ १७॥ 
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'मोवतुकामा जागच्छतः इत्येवं परिकरय सवेत आहूय यदीयते तत्परि 
तद्भोग्यम्‌ ॥ १७ ॥ 

अनु०--चारौ भोर परकारकर दिये गये अक्कोन क्ये ॥ १७ | 

सर्वेषां च शिह्पाजीवानाम्‌ ॥ १८ ॥ 

चित्रनिमणादिकं शिल्पं ये आजीवन्ति, तेणां सर्वेषामपि ब्राह्मणादौनाम- 
प्नमभोज्यम्‌ । १८ ॥ 

अनू०--( चितन निमांण भादि ) शिल्प कला से जनीरिका चकतने वड बयकतर्य 
फा भोजन नम्र करे ॥ १८॥ 

ये च शख्ममाजीवन्ति ॥ १९ ॥ , 

ये च शसेण जीवन्ति तेपामप्यन्नमभोज्यम्‌ । कषत्रियवजैम्‌ , स्तस्य विदितः 
त्वात्‌ ॥ १९॥ , 

अनु०-- (कषत्रिय के भिरित ) श्न से लीचिक। निर्वाह करने बलि भ्यक्तियो 
करा मन्न अभोज्य हेता है ॥ !९॥ 

ये चाऽऽधिम्‌. ॥ २० ॥ 

आजीवन्तीत्यपेक्चते । स्वगृह परान्‌ वासयिखा तेभ्यो भूतिपरहणमाधिः, 

यः स्तोम इति प्रसिद्धः । 
पशमूमौ कटिं छरतवा स्तोमं द्त्वा वसेत्तु यः इवि । 

तं चाऽऽधिये आजीवन्ति तेपामप्यन्नमभोज्यम्‌। ये तु प्रसिद्धमाधिमाजी- 
वन्ति तेषां वाधरषिकित्वादेव सिद्धो निषेधः ॥ २० ॥ 

अनू०--मकान या भूमि किरा पर देने वार का मन्न अमोच्य शेता है ॥२० 

भिषक्‌ ॥ २१॥ 

अभोव्यान्न इति प्रकारणाद्रम्यते । भिषक्‌ भै वम्यदृतिः । धमो तु ये सप. 
दष्टादीश्चिकित्सन्ति ते भोज्यान्ना एव ॥ २१ ॥ 

अनु ~ व्यवसायः दवा आदि देकर जोविका निवह करने वारे व्यक्तिका भनन्‌ 
अमोज्य तेता १॥ २१॥ 

वाधुंषिकः ॥ २२॥ 


बृद्धयाजीबी । सोऽप्यभोज्यान्नः ॥ २२॥ 
अनु०- न्या केने वि व्यक्ति का अन्न भमोन्य होता है॥२२॥ 











१, आक्नीवन्ति ्यनन्तरं (जीवन्ति तेन ये जीवन्ति इत्यधिकं कण पु० 
२. तस्य विदितेस्वात्‌, इति नास्ति कण पु° $ 
३. भभोन्यान्नत्वं सिद्धम्‌ , इति ख ° ग° पुर 
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दीक्षितोऽक्रीत राजकः ॥ २३॥ 
दोक्चितो 'दीक्षणीयेष्टया संस्छृतः सोऽपि यावत्‌ करीतराजफो न भधति 
सोमक्रयं न करोति ताबदभोऽयान्नः ॥ २२॥ 
अनठ-सोमयश्च यै दीद्चणीया दृष्ठि करने बडे फा भोजन उस समय तक अभो 
ष्यहोता है जव तकं उसमे सोमका क्रय नी किया टै २३॥ 
अग्नीषोमीयंस्थायामेवे ॥ २४॥ 
भोक्तव्यमिति व्यमाणमपेक्षते । अग्नीषोमीये पक्षौ संस्थिते समाप्त एव 
भोक्तव्यम्‌ । न एागिपि ॥ २४ ॥ 
भनु०--( रोकणीना इष्ट करी वटे यनमान का भन्न ) उस समय भोज्य 
होता श जब्र ममि तथा सोम के किए पशुं कोषलिदौबराचुकौ शे ॥ २४॥ 
पक्षान्तरमाह-- 
इत।यां वपायां दीक्षितस्य मोक्तम्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
अग्निषोमीयस्य वपायां हुतायां वः दौक्षितेस्यान्नं भोक्तव्यम्‌ । तथा च 
वदुवृभत्राह्मणम्‌--असितव्यं वपायां हुतायाम्‌ इति ॥! २५॥ 
सानु०--मथवा जन अग्नि भरसोमफे खिएिपपाका हेम कर दियारयादहो 
तब दं टित का अन्न अह्ण क्रिया ला सकता है ॥ २५॥ 


पक्षान्तरमा- 
यज्ञाय वा निरे शेषादुञ्जी रन्निति हि ब्राह्मणम्‌ ॥ २६॥ 


इवं यक्षाथंरिति उयादेदो षे शेषदुभुञ्जीरन्तिति ब्राक्षणं भवति । ब्राह्मण- 
ग्रहणं प्रीतयुपरभ्ितः प्रवृत्तरपरस्छतिता मा भूदिति प्रत्यक्षमेवाऽतर ब्राह्मणः 
मिति॥ २६॥ 

उ(न्‌०---एक ब्रह्मण ग्न्य मं यष्टा शया है कि यश्चके शिप अलग निकाछ 
फर शेप भागा गक्षण किया जा सकता है॥ २६॥ 


१. ज्योतिशेमे--आग्नवैष्णवमेकादशकपालं निर्व॑पेत्‌ दीक्षिष्यमाणः, दस्यनेन 
द्िणीयेषटिनाम काचिदिषटिविहिता । सा च यजमानसंस्कारार्था, हति निति पूरमीमो- 
सायां पञ्चमाध्याये । तया संरकृतो यजमानो यावत्‌ यागाथ्रव्यं सोमक्तां न क्रीणाति 
ताषत्पयन्तमित्यथ । प्रथमदिने ' अपराहे दीक्षयेत्‌, एति अपराहे दीश्चा विहिता | तेत 
पूवं दीक्षणीये्िः। तरषमनन्वरदिने सोमक्पणं बिदितम्‌ । ततश्च प्रथमदिनेऽपराहा 
देनन्तरं द्वितीयदिनमध्याहात्‌ पूवं दीक्ितान्नं न भोक्तम्यमिति फलितम्‌ | हदं चैकदीक्षा- 
प्ते । अनेकदीक्षापक्षे तु तदनुरोषेन दिनसंख्यादृदधिः प्रत्येतव्या । 
२, 0. पग श्रौ०,१०. १५ १६ 
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क्लीबः ॥ २७ ॥ 
षण्डकः । सोऽप्यभोञ्यान्नः ॥ २७ ॥ 

अणु~-नपुंसक का भन्न मोन्य होता है ॥ २७॥ 

राज्ञाप्रेषकरः ॥ २८ ॥ 

राक्षामिति बहुवचनात्‌ प्रामादेयैः प्रेषकः तस्याऽपि प्रतिषेधः ॥२८॥ 

अनु०-पा भादि के संदेशचवाइक का मन्न भभोष्य दोता है ॥ २८ ॥ 

महविर्याजी ॥ २९ ॥ 
यश्याऽहविषा नररधिरादिना यजतैऽभिचारादौ यथा 'यमभिचरेत्तस्य छोदि- 
तमबद्‌ानं कृत्वे ति सोऽप्यभोऽयान्नः ॥ २९ ॥ 

अनुरस बराक्षण का भोजन भी अमोच्य होता है ओ यश्की हवि के लिप, 
मसुपयुक्तं पदार्थ से यश करता ट । 

टि ०--हस प्रकार .फी हवि से आचारिक क्रियाभोमेदीक्लाने वाही मनुष्यकफे 
रक्त भादि फी भाहूति पे तात्मथं है ॥ २९॥ 

चारी॥३०॥ 

चारो गूढचरः सञ्चः। सोऽप्यभोज्यान्नः ॥ २० ॥ 

अनु०~-प्तचर फा भने अभोच्य होता दै ॥ २० ॥ 
अविधिना च प्रत्रजितः | २१ ॥ 

यश्चऽविधिना प्र्रजितः शा्यादिस्सोऽप्यभोज्यान्नः ॥ ३१ ॥ 

अन्‌० --जिना बिधि सन्पास प्रण करने वाले व्यक्तिका अन्न अभोज्य 
हेता दै। 

'टे० --हपदत्त ते पस प्रकारके प्रत्रनित टोगो से शक्य भर्यात्‌ बौद्धो का मं 
च्या है सम्मवहै कि मापस्तम्नने बौदोकी ौरदही संकेत क्रिया । किन्तु मूतः 
यह सूत्र पर्॑शान्घ विहित नियम का उल्लं्न कर सम्यास केनेवाले फा निर्देश फरता 
ह ॥ ६१॥ 

यश्चाऽनीनपास्यत्ि ॥ ३२॥ 

,( योऽनापद्यग्नि त्यक्त्वा प्रायच्धित्तं न करोति सोऽप्यभोग्यान्नः। अपि 
च ) अविधिनेत्येव । यग्चाऽविधिना उत्सर्गष्टया विनाऽगनीनपास्यति सोऽप्य- 
भोञ्यान्नः ॥ ३२ ॥ 

अनुजो व्यक्ति अग्निका परिर्याग फरदेतो ह उसका अन्न सभोय 
होता ६ै 1 ३२॥ 
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यश्च सर्वान्‌ बजेयते सर्वान्न च श्रोत्रियो नियाकृतिषृंघरीपति, ॥२३॥ 

यश्च स भन्‌ वजयते भोजने न कचिदुभुक्तङ न कन्चिद्धोजयति स 
सवैवर्जौ । यश्च सवौन्नी सवेषामन्नं ताबुभावप्यभोज्यान्नौ | श्रोत्रियः 
दलुभयोररोषः. श्रोत्रियोऽपि सन्नभोज्यान्ने एवेति । निरकृतिःनिःस्वा 
घ्यायः। निग्रैत इत्यन्ये । सोऽप्यभोग्यान्नः । पृषररोपतिः क्रमविवाहे यस्य 
वृषी पत्नी जीवति इतरा षताः स वरृषटीपतिः। स शरोत्रियोऽप्यभोभ्यान्न 
इति ॥ ३६॥ 

इत्यापस्तम्बधमेसुत्रवृत्तावेष्टादस्ौ कण्डिका ॥ १८ ॥ 

अन्‌°--नो विद्वान्‌ ब्रह्मण सवके भोजन का परित्याग कररता है मर्यात्‌ न किसी 
, कौ भोजन करता है भौरन किकतीके यदौ भोजन करता रै भववा निस किंसौ का 
अन्न रहण करवा दै उस व्यक्ति द्वार दिया गया मोजन अभोल्य होता है । स्वाध्याय 
न करने बलि ब्राह्मण कात्या जिन ब्राह्मण की केवर शूद्रा पतत्री लीवित दो उसका 
अन्न भभोग्य होता दै, भञे ही, वेद का विद्वानु टो ॥ २३॥ 


मत्त उन्मत्तो बद्धोऽणिकः प्रत्युपविष्ठो यश्च प्रत्युपवे शयते 
। त्वन्तं कालम्‌ ॥ १॥ 
मदकरद्रन्यसेवया विति गतो मत्तः उन्मतो रान्तः । बत निः(छितः। 
अणिकः पुष्रात्‌ श्रतप्रादी, प्ुत्राचाये इति शा ग्रेषु निन्दितः । प्रद्युपविष्टः 
ऋणादिना कारणेनाऽघमणौदिकं निरुष्य तत्पादः; उपविष्टः । प्रसयुपेवशयिता 
त्विवरः, तष्य-परिहारमक्ृवसेन सक्‌ कामं पुचिरभास्यताभित्यासौनः । ता एते 
मत्तादयस्ताबन्तं कारमभोज्यान्नाः, यावन्मदायतुवृत्तिः। अपर अआ्ह- 
णिकः ऋणस्य दाता प््युपवेष्टुरिदं विरेषणमिमि ॥ १॥ 
अनु०-मद्पान से मत्त बने हुए, पागर, बन्दी, अपने पुर से वेद्‌ का अध्ययन 
करने वले, णी को छण तेने के लिए रोक कर नैठने बलि तथ) इसप्रकार रोक 
कए वैठाये गवे प्रणी का अन्न ठतने समय तक मभोऽपय होता दै जव तक्र हन व्यक्तियो 
की तत्तत्‌ अव्या शे! १॥ 
क आश्यान्तः ॥ २॥ 
यद्येते अभोज्यान्नः कस्तं आदयाश्नः ! कस्य तदयं ्मशनीयमिति । 
यद्यप्यते भभोज्यान्ता इत्युक्ते परिरिष्टा भोज्यान्ना इति गम्यते । तथाप्यनेक 
मतोपन्यासाथं प्रइनपूवेक आरम्भः ।॥ २॥ 
ञनु<--करिन व्ययिक्तीं का भोजन भोज्य दता है ॥ २॥ 
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, य ईप्पेदिति कण्वः॥ ३ ॥ 
य एव प्राधेयते स. एवाऽऽश्यान्न दति कण्व॒ऋषिमैन्यते 'प्रति- 
सिद्धनजम्‌ 1 ३॥ 
अन्‌०--कण्व ऋषि का~मत हैफिजो व्यक्ति भोननके किप प्राना करता है 
उसी काः मन्न भोज्यकेतादै॥३॥ 
पुण्य इति कौत्सः ॥ ४ ॥ 
सर्ववणौनां स्वध वतैमानानाः (१८.१३-) मि्युक्तत्वात्‌ भोज्या्ना- 
प्स्व पुण्या एव । इह पुनः पुण्यप्रहणमतिरयाथम्‌। तपोहोमजप्यैः 
स्वधर्मेण च युक्तः पुण्यः। सर स्वयमप्राथेयमानोऽपि भौज्यान्न $तिकौ- 
त्सस्य पक्षः ।॥ ४॥ 
अनु---फौप्स ऋषि फा मत टै कि सभी पुण्य आचरण वजे व्यक्तियों का भन्न 
भोज्य होता ट। 
दि*- पण्य से तत्पयं तप, होम जप भादि क्मोँको फपते हुए अपने धर्ममें 
स्थित रहने वाजे व्यक्ति से तात्पयं है । यदि देसा व्यक्ति स्वयं प्राथ्नान करे तब भी 
उसका अन्न मोच्य होता है 1 ४॥ 


यः कृरिचश्यादिति वार्ध्यायणि. ॥ ५ ॥ 


यः कश्चिपुण्योऽपुण्यो दा सतते दानशीरः । स ॒भोञ्परान्न इतिं पर्या 
यणिराह । 

तथां च मनुः- 

्द्धाणुतं वदान्यस्य हषमश्रद्धयेतरत्‌ ।' इति ॥ ५ ॥ 

अन०्-वाष्ययणिका मत है के प्रत्येक दानशील व्यक्ति का मन्न भोभ्य होता 
( चाहे वह पुण्य भाचरण वाल हो यनद ॥ ५॥ 

अ्रोपपत्तिः-- 

दि हि रजः स्थावरं पुरुषे मोक्तव्यमथ चेच्वर दानेन 
निर्दोष भवति ॥ ६ ॥ 

रजः पापम्‌ । तद्यपि पुरुषे करि स्थावरं स्थरं नोपसोगमन्तरेण 
क्षीयते तद्‌। ततः प्रतिग्रहेऽपि भोक्तरि संक्रमाभायात्‌ भोक्तव्यम्‌। अथ 
चेच्चलमुपभोगमन्तरेणाऽपि क्षीयते तद सततदानीले न मुहूतेमपि पापम- 
वतिश्रत इति कृतो भोकतुर्दोपइति ॥ ६॥ 


"=-= ---- = ~ 
=> -------------------------~- ~~ 
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अनु०--यदि को पाप, पापकरने वाले पर स्थिर खगा हूभा है तो वह उस पपी 
व्यक्तिं कामी भन्न खायः ला सकता है क्योकि पाप, पापी को छोड़कर उसके अन्न का 
भोजन फर्ने वाक्ञे पर नही जा सकता भौर यदि पाप पापी कफो छोड़ सकला है तब भी 
उसका मन्न लाया ला सकता है क्योकि पस प्रकार वहदानके द्वारा निर्दोषष्टो घाता 
दै।॥६॥ 
शुद्धा भिक्षा ोक्तव्येककुणिकौ काण्वकुत्सौ तथा पुष्करादिः ॥७॥ 
धार्िकरेणोद्यता आहता भिक्षा शुद्धा । सा भोभ्येत्येकादीनां पञ्चानां पक्षः । 
पष्करसादिः, पौष्करसादि: । आदिवृद्धयभावदछान्दसः ॥ ७ ॥ 
अनु०--शुदध मि हह भिक्षा मोज्य होती ्ै, रेसा एक, कुणिक, काण्व, ङुतस 
तया पुष्करसादि का मत है ॥ ७॥ 
सव॑तोपेतं वार्ध्यायणीयम्‌ ॥ ८ ॥ 
सर्वत उपेतं सर्वतोपेतम्‌। छन्दसो गुणः! _ उपेतमयाचितोपपः 
म्‌ । तत्सवेतोऽपि भोभ्यमिति वा्यायणीयं मतम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनु. वाष्यायण का महै किजिना मागि किससे भौ प्रात भन्न मोज्य 
हेता दै ॥ ८ ॥ 
इदानीं स्वमतमाह- 
पु्यस्येप्सतो भोक्तव्यम्‌ ॥ ९॥ 
कण्वकरुत्सयोः पक्षौ समुच्चितावाचायंस्य पक्षः२ ॥ ९ ॥ 
भनु०--पुष्य भरण करने वारे ब्थक्ति द्वारा सय द्विया हुआ भोलन खाना 
चाष्ट ॥ ९॥ 
पुण्यस्याऽ्प्यनीप्सतो न भोक्तव्यम्‌ ॥ १०॥ 
यः प्रार्थितोऽपि नेत्यसगरटुक्त्वा कथंचिदापादितेप्सः सोऽनीप्सन्नित्यु- 
च्यते, तस्य पुस्यस्याऽप्यभोज्यमिति । अपर जआद--अनीप्सत इति कतेरि 
षष्ठो । पुण्यस्याप्यन्नं न भोज्यं, यदि भिक्षमाणः पूववैरादिना स्वयमी- 
प्सन्न भवतीति ॥ १० ॥ 
अनु०--पवित्र भाचरण बलि व्यक्ति दारा अन चाह दिया गया भोजन अभोज्य 
होताहै॥ १०॥ ' 
यतः कु तश्नाऽम्पु्यतं मोक्तव्यम्‌ ।\ १६ ॥ 
'सवेतोपेतः ( १९.८ ) मिलयुक्तमेव पुनस्च्यते विक्ोषविवक्षया ॥ ११॥ 


१, आचायः इत्ययिक क* पुस्तके । २, 'माचायंस्य पक्षेणः इति. क० पुर 
३. सोऽल्ेपुस्सन्ननीप्सक्नि्युच्यतेः इति के० पुर 
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सु८--जि निमौ व्यक्ति र भिना मौगे अर्पित अन्न मोज्य हेता रै॥ ११॥ 
वमाह 
नाऽननियोगपू्वमिति हा रीता ॥ १२॥ 
अधर तुभ्यभिदमाह्रिष्यामि तद्त्रभवसा पआरभमिति निवेदनं , नियो- 
गः। तद्भावः अनियोगः। उुननेठसमाश्चः। दो नयौ प्रछृतमथं गम- 
यत्तः । अननियोगो नियोगः तसूवं वेदभ्युयनं न भोस्यमिति ॥ १२॥ 
अशे०--मिन्ु हारीत के मतं किं यदि देह मोन भिना पूवं निषेद्नफै 
दिया गया तो मोत्यनदी हेता दै। १२॥ 
अध पुराणे र्लोकवृद्यहरन्ति-- 
'उद्यतामाहृता भिक्षां पूरस्तादप्रवेदिताम्‌ । 
भोज्यां मेने प्रजापतिरपि दुष्कृतकारिणः ॥ 
त तस्य पिद रोऽश्नन्ति दशा वर्षाणि पश्च च । 


नै च हव्यं बहत्यग्नियस्तामभ्यधिमन्यते ॥ एति ॥१३॥ 
अथ अपिच पुरागे- 


सगेश्च भतिसगश्च बंहषमर्वन्ससाणि च । 
वंशानुचरितं चैष पुराणं पञ्चरुक्षणम्‌ 
इत्येवंछक्षणे भविष्यदादौ । उद्यतां इस्ताम्यामु्म्थ धारितम्‌ । आहतां 
सवेयमानीताम्‌ । पूथमनिवैदितां भिक्षाप्‌। दुष्छृतकारिणोऽपि सकादात्‌ 
भोभ्यां मेने प्रजापतिमनुः, मनुः प्रजापतिर्‌ मीति व्ददोनात्‌। यस्तु तामग्य- 
धिमन्यते भयाच तस्य पित्तरः कव्यं नारनन्ति। कियन्तं कालम्‌ ? दश 
वधांणि पच चे । अग्निश दन्न वहति । तावन्तमेव काटमिति प्रसयाख्या- 
तर्मन्दाथैषाद्‌ः॥ १३॥ 
अंर० ~ पुरोण कै निम्नित दो सोक उदूधृत क्रिये जाते है--प्रजापति ने 
धिना मिह) हई दाताके दवाय स्वय राक्र अर्पित डी गई भिक्षा फो भोज्य 





१, ना्यतनमनिष्यद्युराणीयमि दं वचनम्‌ | < मनु ° ४, २५१. २५२ 
२, अमरको० १.व्‌ा०५ 


३, मनु- प्रजापत्तिवैस्मिन्िति दक्षे दश॑न।त्‌ , इति क० पृण प्रजापतियरिमन्निति मानवे 
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मन है, भये ही वहं भिक्षा पाप अम करने वलि व्पक्ति द्वस दौ गहै दौ। म्न 
हस प्रकार की भिक्षा का पहले सेदेनेकीघ्रोपणा नकी क्षे] णो व्यक्ति इष 
प्रकार के अन्न को भस्वीकार कर देता ट उसके पितर पन्ह वेषं तक उसकी राद 
वछि का मधण नदी करते भौर भग्नि भी उनकी आहूति को देवता तऊ नदी 
प्हचाता + १३ ॥ 
पवििलसक्षस्य मृगयोश्ल्यकृत्तस्य पाशिनः । 
कुलटायाप्पण्डकस्य च तेषामन्न मनाद्यप्‌ ॥ १४ ॥ 
चिकिस्छको भिषक्‌ । मृरयुमे गती द्धक. । दाल्यदृन्तः दसप्ेण 
ग्रथ्यादीगां छेत्ता अस्वष्टः । पाली पाव प (छेन शगारदू(ता जादकः। 
बुटात्छुखमटतीति इटटा ठयसिचारिणी । पण्डवःः वृत (ाभरेतिः। 
एतेपां चिचित्सक्रादीनामन्तमनादम । व्िधिरसफपण्डकयोः पृनवेच- 
नघ्चतस्याऽपि प्रतिपेधाधेम्‌ । सपूर्वे तदहि ग्रहणं राक्यमकतुम । णव 
तहि सूत्रकारस्य स प्रतिषेधः। अयं ल पुराणक्छोके प्रतिपेध दरस्यपौन- 
व्सणप्‌ ॥ ९४॥ 
अनु०-( पुगण के एक दुरे प्य सेमी कदा गया कि) चिकित्सक) 
चैकया, चीद-फाड़ करने बालि ( शह्यकृन्त, स्रष्ठ }; जाल से पग टूर्यादि को 
पक्द्ने वाटे, कुल्या सवी, भौर नपुसक का भन्न अभोग्य शेता ६ ॥ १५ ॥ 
अथाऽ््युदाहरन्ति- 
अन्नादे भरणा सापि अनेना अभिरं्ति । 
स्तेनः प्रमुक्तो राजनि याचन्नवृतपद्युरे ॥ ६.त॥ १५ 
बडङ्गस्य वेदस्यऽध्येता भ्रूणः । तं थो इतवान्‌ स शणहा। सोऽन्नादै 
आटि दम्पति । किम्‌ (१) प्रकप्णादेन इति गम्यते । भ्रूण्नो योऽज्मत्ति 
तस्मिस्तदेनः संक्रामति । तस्मात्तस्योदयतमप्यभोञ्यमिति , प्रकरणस 
ङतः पादः । दरत्‌ पुराणचलोके प्ममाने पितम्‌ । अनेनसं योऽभि- 
रंसतिमिण्येव ब्रते त्वया कृतमिति । स॒ तस्मिन्भिशोसति तदेनो 
मार्ट । मद्तु-- 
ष्पतितं पतितेत्युक्त्वा चोरं वरेति बा पुनः । 
बचनासुत्यदोपस्स्यान्मिश्या दिदौपथा्मवेत्‌ \। 


१, ८ पयु० ४.२११.२८२ २ पूर्व॑ ताहि प्रहणय वैयध्यम्‌ । 
३. ४० स्पृ० भोकोऽयमिदीनां मुद्ितकीदोपु नोपलभ्यते । 


प्रथमः प्रर । {४५ 


इति द्रण्माह । तदभ्यासे दवय । शतेन: परक ( २५४.) 
ति कषयति। स एव तृतीय पदसथः। कतरभदादपनर्वय्‌ 
एदु ्रतिव्ा प्रतिशरवः । सयसङ्गः इति यथा| यः प्रतिय न ददाति 
सोऽनृतसद्र दति। ककाएतु छद्दरः। तसित्‌ याचकः यमनो 
मए तादित देयमिति ॥ ५॥ 

हयापलम्बमूतदृत्ावेकोनिशौ कण्डिका १९॥ 
ति चाप्म्बधम॑प्तो हदतमिश्रविएयिता दु 
सवताया प्रथमप्रपतेएष्र पटः ॥ ६॥ 

भतु*--{ ए ओर पमौ उत किया भते है) वेदषा अया क्पै 
प ण | मृण } फा कथ कते बति मपा प्प भता भन हे कठि $ 
उपा प्मितकर देता ६। नितैप शक्ति कापप उपे एदा दोषधिषण कसं 
परति ब्कति ॐ परि नात दै | पुकत मिथि गे चोरक पपरराजा फक तथा 
याको पदात देते पा प्रति कले वति फ उक्‌ चहा जता ६१५ 
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भय सभ; पर्ल: 
नेमं लौकिकमथ पुरस्कृत्य धर्मा्ररेत्‌ ॥ १ ॥ 

हमं छौकिकं ठके विदितं स्यातिराभपूजात्मकम्‌ ; अथं प्रयीज 
नम्‌ । पुरसछत्य अभिरन्धाय । धमान्न चरेते ॥ १॥ 

अनु०्-धर्मं + आचरण केवल सागारि उदष्य से (यश, सा, रपा फ 
ए) ही नही करना चाहिए ॥ १॥ 

किं करणम्‌ ? 

निष्फला द्यभ्युदये भतन्ति ॥ २॥ 

हि यरमादेवं क्रियमाणा धम अभ्युदये फलके निष्फला भव- 
न्ति छोकाथं ह्यसौ धर्म चरत्ति, न कतैन्यमिति श्रद्धया ! न च श्रद्धया पिना 
धमेः फटं साधयति |° यो वै श्रद्धामनारभ्येऽति श्रतेः॥२२॥ किमव्रदानीं दष 
फरंत्याञ्यमेव ! नेत्याह-- 

अन्‌,०- कयौ शे धमं का आचरण षस ध्यय से किया लाता है तन वह्‌ प 
देने फे समय ज्िष्फर हो जाताष्ै॥२॥ 

तचधाऽऽग्रे फलार्थे निमित्ते छाया गन्ध इत्यनूत्पचेते, एषं धर्म 
| चयं मोणमर्था अनूतन्ते ॥ ३ ॥ 

तदिति वाभ्योपन्यासे ! फ.खाथं छ्यासवृक्षो निर्मीयते आरोप्यते । तस्मिन्‌ 
फलार्थे" निमित्ते छाया गन्ध ्राऽनूत्दयेते | एवं पमं चर्येभाणमथीः ख्या 
त्यादयोऽनूत्पद्न्ते अनुनिष्पद्यन्तः । ग्रैव स्वीकार्याः" । न॒ चोदेदयतया । 
तंथा चाह ~ 
यथेशचुदेत सरिटं प्रसेचयंरटे गानि क्ारपि च प्रसिश्चेति । 


तथा नसे परमेपयेन वतंयन्‌ यशश्च कामांश्च वसूनि चाऽरुते ।। इति ॥ ३॥ 
अनु०--जिस प्रकार फक के ठेए, भम का पेड़ छाया लाता किन्तु उससे छाया 


शौर पुणन्धि भी प्रप्त होती है, रो प्रकार घर्मं का भाचरण करने पर लौकिक फल भी 
गौण रूप से उत्पननन होते । ( उन्ह गणस्पमे ही स्वीकार करना चाप प्रयृल 
फक के रूपमे नदीं)॥ २३॥ 


१ लोकभकय्‌ः, इति. ० प° = ^ 
२. ते० संर १,६. ८ यौ वै श्रद्धामनारम्य यकेन यजते नास्वेशय भेषटधते, इति 


भुतः । भ्या अयमयैः-- 
१ ५, निमिते इति. कु° पुण ५. : चोदेश्यतेथा ति नारित कर 
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नो चेदनूत्पद्यन्ते न धर्म॑हानिमंवति ॥ ४॥ 
यथि दैवादथी नाऽनूस्पयःते तथापि धर्म॑स्तावंद्भवति । स च स्वतन्त्रः 
पुरपाथः ` किमन्यर्थएति।! ४॥ 
अरु०--यदि घर्मो फे आचरण से लौदिक फल नदीं मौ उत्पन्न होतेतो मी 
भ कौ हानि नष ्षेती। (अति धरणं फा आचरण तयं प्के लिप्‌ करना 
वादि ॥ * ॥ ४ 


अनूयुदुपरलम्भः स्यात्‌ कुहकशठनास्तिकव सर देषु ॥५॥ 


कुहकः प्रकारो जुचिरेकान्ते यथेष्टचारी । शठः वक्रचित्तः । नास्तिक 
स्यभावापवादी । वाः श्रततरितः । एतेषां चादेपु अनसु युः; स्यात । असूयया 
देषो रक्ष्यते । देषा न म्यात्‌) तान्‌ चिपयीक्रत्य द्वेषमपि न कुयौत्‌ | तथा 
दुष्रटम्भश्च स्यात्‌ । प्रटम्भनं विसंवादनं मिभ्याफडाख्यानम्‌।* गृधिव, 
प्रभ्भनः इति देशेनात्‌ । दुषप्रस्मो विसंबादयितुं भिथ्याफल ख्यानेन 
प्ेतेयितुमशक्यः । कुश्कादिवद्पु वञ्चितो न स्यात्‌ । तद्रगो स्यादिलयथः ॥५॥ 
` अनु दुष्टा, शो नास्तिक, वेदज्ञानदीन व्यक्तियों कै वचनो से कुपि। नदीं 
होना चादिपए्‌ मौर उनके धोखे मे भी नदी पडना चाप्‌ ॥५॥ 
वश्चनम्य सम्भवमाह-- 
नं धमधम चरत (आयं स्व' इति, न देवगन्धर्वा न पित्तर इत्या 
चक्षते ऽयं धर्मोऽयमधमं, इति ॥ ६ ॥ 


आवमिति छान्दसं रूपम्‌ । भाषायां तु श्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाः. 
मित्यालं प्राप्नोति । यदि हि धर्मधमौ विप्रहन्तौ गोञ्याघवस्वरेतामावां स्व 
हति बुवाणी, यदि वा देवादयः प्रकृष्टज्ञाना भयुरिमौ धमधमोविति ततः 
ुहकादिषादेषु न स्याद्रज्चना । तदभावात्त वख्नासम्भव इति । इदं चात्र 
रटवयम्‌-्रत्यक्षादेने गोचरो धमोधममौं । किन्तुनित्यनि्दौषवेदगम्यौ । तदभावे 
शन्मूटध मंश्नाङ्काभ्याविति ॥ ६ ॥ 

अनु०--चर्म-भषमं सयं आदर दप प्रकार नहँ कषे कि हम यशः ह (अथोत्‌ 
परमं मोर अधमं अपना परिचय स्वयं नहीं देते) । देवता, गन्धवं ओर िव्रगण मी यह 
न रताति कि बह घमं है ओर यद अधमं | ( दसशिए कपट आचरण कलने बालो के 


=^ --------- ~ ---__________~_=~-~~~~~्‌~~~~-_-~_ 


१ परत्यमावगादौ इति. क° पुर २. पार चू० १.३.६९ 
३. प° सु» ७, २. ८८ 
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धचनो से सावधान रहना चाहिए } धमं मौर अधमं का स्वरूप प्रत्यक्ष आदि से नही 
लाना नाता, पिन्तुवेदसेष्टीजानाजा सकताद्ैजो नित्य निर्दोष दै ॥ ६॥। 
यत्र पु प्रायञ्चित्तादौ विपय॑न्यवस्या दुष्करा तत्र नि्णैयमाह -- 
पं स्वार्थाः क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धर्मो, यं गरहुन्ते सोऽधमः ॥ ७॥ 

आयः शिष्टास्रेवर्णिकाः । बहुवचनाच्चत्वारस्चयो वा । यथाऽऽह या. 
ज्ञवल्वयः - ` 

चत्वारो वेदधर्मज्ञाः पप्सरेविद्यमेव वा । 

सा व्रते य स धमंस््यादेको वाऽष्यात्मवित्तमः | इति ॥ ७ ॥ 

अन्‌न-लिप्त कायं को आयं रोग ( तोन उच्च वणँ करे ) उत्तम फते है, वह 
धमं दै ऊर जिस कार्यं की निन्दा करते ई वह भघमंदहै।॥ ७॥ 
इदानी श्रुतिसमृतयोः परत्यक्षयोरददने रिष्टाचारादप्यवगम्य धर्मः काये इत्याह-- 
स्वंजनपदेष्वेकान्तसमाहितमार्याणां वृत्तं सम्थग्विनीतानां वृद्धानामा- 

त्मवतामलोदृपानामदाम्मिकानां वृत्तसादश्यं भजेत ॥ ८ ॥ 

सम्यभ्िनीताः। आचार्याघीनः स्याः (२, १९) दित्यादिना विनयनसम्प 
तनाः -बरद्धाः परिणतवयसः। यौवने विषयवद्यताऽपि स्यादितीदयुक्तम्‌। 
मत्मवन्तो जितेन्द्रियाः । अटोष्धुपा अकृपणाः } अद्स्मिका जधमेध्वजाः 
एकास्तप्रकारयोरेकदृत्ताः । पवंभूतानामार्याणां सवजनपदेषु यदेकान्तेनाऽव्य- 
भिचारेण समादितमनुमतं पृत्तमलरुटानम्‌? न मावटसतापरिणयनवत्कतिपय- 
विपयम्‌ , तद्रृत्तसादर्यं भजेत । तददुरूपं चेफरते । न तेषामनुष्ठानं लिमूखम्‌ । 
सम्भवति च वदिकानासुत्सन्नपाठवब्राह्मणान॒मभव इति ।॥ ८ ॥ 

अनु<--अपना आचरण उसी आचरण के अनुरूप घनान! चादिए जो भमी देशो 
म एफमत से निरन्तर विनयशीर, बद्ध, जितेन्द्रिय, टोमदीन, दम्भदीन भाय के द्वारा 
प्पकमत से स्वीकार किया गयादौ ॥८॥ 

एवमुभौ लोकावभिजयत्ि । ९ ॥ 

एवं प्रतिस्पतिसदाचारगुटमनष्रानं कवन उभौ छोकाल्मिडयति इमं 
चाऽयु च ॥९॥ | 

अनु--इस प्रकार भासरण फरॐे वह लोक ओर परलोके दोनो को प्रात कप्ता 
६ै॥९॥ 

अविदहता ब्राह्मणस्य वणिज्या ।॥ १०॥ 


~--~---------~ ~~~ ~~ ---_-_~_~~~_~-~ -- 


१, याण्सूर १.९ 
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क्रयविक्रयव्यवहासे वणिर्या सा स्वयं करता व्राह्मणस्य वृत्तिने विदिता 
प्प्रा्वादोऽ'यमपरवादविधानाथेः ॥ ४० ॥ 
अनु -्ाक्षण के लिए. वाणिज्य विहित नदी है ॥ १० ॥ 
पदि व्यवहरेत पण्यानामपण्यानि ब्युदस्यन्‌ ॥ ११ ॥ 
ब्राह्मणद्रत्तरभाव आपत्‌ । तस्यां स्याम्‌ । पण्यानाम्‌ "व्यवहृपणोः समर्थ- 
योरिति कर्मणि पष्ठो । व्यवहरेत । कय विक्रयश्च व्यवहारः, प्रर्यानि 
क्रीणीयात्‌ विक्रीणीत चेस्यश्रः। भपण्यानि वक्ष्यमाणानि भ्युदस्यन्‌ वजयम्‌ । 
कृत्नाया वैदय््तेरुपरुक्रणमिदम्‌। कषत्रियव्रनतिश्चः दण्डापूपिका सिद्धा । 
तथा च गोतसः--"“तदलामे क्षवियवृत्तिस्तदखामे वैरयवृत्ति" रिति ॥ ११॥ 
मनु--आपत्ति के स्मय म वह्‌ उन्दी वस्तुओं का व्यापार कर सकता है जिनका 
विक्रय करमा विदित दै | फिन्तुजिन व्वुओंका तरय विक्रय विद्वि नहीं है उनका 
व्यापार न कर | ११॥ 
अपण्यान्याह्‌- 
मनुष्यान्‌ रघान्‌ रागान्‌ गन्धानन्नं चमं गवां वशां इलेऽमोदके तोक्प- 
किण्वे पिप्रीमरीचे धाच्यं मांसमायुधं सुकृताशं च ॥ १२ ॥ 


मनुष्या द्रदासादयः । रसा गुडख्वणादयः, क्षीरादयो वा | रागाः कुसु* 
स्भाद्यः रभ्यन्तेऽनेनेत्ि । रथ्यस्त हृति वा सगा वश्लादयः , गन्धाश्चन्दना- 
द्यः । गयां मध्ये वा बन्ध्या गोः । इकेऽम जतुबज्रादिः, गन विरिष्टं 
चादि सन्धीयते) यथा"दरेष्मणा चमेण्यं वाऽन्यद्वा विविटष्टं संदेखेषः 
दिति वदबृच्वत्राबणे दशेनात्‌। उदकं कुम्भजलम्‌। सोक्मं सदः रितिानि 
ब्रीह्यादीनि । किप्वं छराप्रफ़तिद्रव्यम्‌ । सुकृतं पुण्यं तस्य॒ फठ सुक्ृताद्ा । 
शिष्टानि परसद्धानि । “एतास्यपण्यानि वजेयित्वा अन्येषां पण्यानां व्यवहरेत । 
नुष्यादीन्वजंय्तित्येव सिद्धे “सपण्यानीःरि वचनमन्येपाभप्यपग्यानां ठरदे1- 
साथम्‌ । तत्र मनु 








१. नापदि विधानार्थः इति कं‹ पुर पा०सू० २,३, ५५ 
कड्चित्‌ दण्डे प्रोतान्‌ अपृप्न्‌ कष्यचितू निकटे नि श्षिप्य बहिगवा पूनः प्रति- 
निवृत्य त प्रष्टवान्‌ क्व मे दण्ड इति । तेनोक्तम्‌ “मूषिके भक्षित इति । तदा तेनाऽर्याप षा 
कत्पिते यदा दण्डोऽपि मूषिकेभेक्षितः तदा किप वक्तव्यपपूणास्तेमश्चिता इति । भयं दण्डा- 
पू पिक्न्यायः || 
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सर्गान्‌ रसानपोहतं कृतान्नं च रहि ससह । 
अधरमनो ख्चणं चव पशवो ये च मातुपाः ॥ 
सघ च तान्तवं रक्तं शाणक्षौमाविकानि च । 
अपि चेद्युरस्तानि फलमूले तथौषधीः |] 
अपः शलं विप मांसं सोमं गन्धां सवशः) 
क्षीरं क्षौरं दधि धतं वेकं मधु गुडं रान्‌ ॥ 
आरण्यांश्च पञ्चन्‌ सबीन्‌ दषटिण्ध वयंसि च । 
मधं नीटठीं च लाक्षां च सर्वा्धिकद्यफान्‌ पशयम्‌॥। 
इति ॥ १, ॥ 
अनु०~-मष्य अर्थात्‌ दा्त-दासौ), रघ (रेपे गुड़, नमक, दघ ), र, सुग- 
न्धि (चन्दन इपादि ), अन्न, चमडा (बन्ध्या) गौ खख, जेर, हरा ( अर्थात्‌ चिना 
पका ) अन्न, सुप की तरद के पदार्थं रौर पीपर, मरिच, भनाज, मांस, इयियार यौर्‌ 
अप्‌") पुण्यक नदी बेचना चाहिए ॥ १२ ॥ 
तिरुतण्डुंस्त्वेव धान्यस्य विशेषेण न विक्रोणौयात्‌ ॥ १३॥ 
धाय) तां गध्ये तिकतण्डट्टानेव विरोपत्तोऽतिशयेन न विक्रोणोयात्‌ न वि 
परौणीत । जन्ये विकल्पः । स्वयपुत्ादितेपु नाभ्यं प्रतिपेधः। मानवे हि 
श्रुतन्‌ -- 
काममुत्पाद्य कृष्यां तु स्वयमेव पीवः । 
विक्रोणोत तिखाञ्च्छुद्धान्‌ धमौथेमचिरस्थितान्‌ ।) इति । १२॥ 
अनु--विशेष रूपसे तिल भौर चावल कातो क्रय-विक्रय न कर| 
रि ०~-षस्दत्त व्यायामे यहं स्पष्ट कियादहैकि स्वय उगाथे गये तिल ओर 
षाव के विषयत प्रतिषेध कानियम नही है॥ १३॥ 
भविहितश्चेतेषां मिथो विनिमयः} १४॥ 
विनिमयः परिवतेनम्‌ । येपां चिकरयःप्र तिपिद्धः तेषां परस्परेण विनिमयोऽ 
प्वपिहितः प्रतिषिद्धः, न कतव्य इत्यर्थः ॥ \४॥ 
अनु °--दनपर मीकिसी एक कादृसरे के साथ विनिमयमी नदींकरना 
वादि ॥ १४॥ 
तेष्वेव केषां चिद्धिनिमयोऽनुज्ञायते- 
अन्नेन चाऽन्तस्य मनुष्याणा च मनुष्यै रसानां च रसेग॑म्धानां च 
गन्धे्िद्यया च विद्यानाम्‌ ॥ १५ ॥ 
१.मग स्मृ० १०, ८६, ८९ २. मण स्म० १०६० 


॥। 
> 
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अन्नादीनां विदयास्तासौ चिनिभयो भवल्येवेत्यथैः । तथा च वसिष्ठः"-रसा 
रकस्समतो दीनतो वा `") तिरतण्डुटपकान्नं विद्यामनुष्याश्च विदिताः परि 
वनेन इति । मानवे तु विशेषः -- 

प्स) (सैर्निमातव्या न त्वेव ख्वणं रसः । 

कृतान्नं चाऽकृतान्नेन तिखा धान्येन तत्समाः ।॥ इति । 

गौतमीये तु--विनिमयस्त । रसानां रसेः । पशूनां च । न ख्वणकृता- 
न्नयोः । तिरानां च । समेन -ऽमेन तु प्रक्सस्थ सम्परतयर्थः इति । तस्मादत्र 

नुवति ॥ चोक्तं [+ @७। 

परतिषेधादद्रतिने शाद्कनीया । पूर ब चोक्तं श्राह्मणि मिथो विनियोगे न गतिर्वि- 
द्यतः ( १३.१७) इति । “विनिमयभ्यनुज्ञानदेव विद्यादोनां चिक्रयोऽपि प्रति. 
चिद्धो वेदितव्यः ।। १५॥ 

अनरु०--किन्तु अन्न से अन्न का, मतुर््यो से मनुष्यो क्षा रसो से रसो का, गन्धी 
मै गन्थोला तथां विद्या चिद्या का विनिमय कियाजा सकता है॥ १५॥ 

अक्रीतपण्येव्यवह्रेत ॥१६॥ 
11 इत्यापस्तम्बधमेसूरतरत्तौ विंशतितमी कण्डिका ॥ २०॥ 

अक्रौतानि स्वय्युरपादितानि अरण्यादाहतानि वा यानि पण्यानि तैव्यैव 
हरेत मुञ्ञादिभिः ॥ १६ ॥ 

अनु०-जिन विदिते वस्तुओं को खरीदा न गया हो उनका विक्रय फिया जा सकता 
ै॥ १६॥ 

= (५ 
मुञ्जनल्वजंमूरफरे; ॥ १ ॥ 
भुरजवल्बजास्रणविशेषाः ॥ १ ॥ 


अनु ०-( स्वयं उरपादित ) भज, बल्वेज घास, मूल ओर फर का विक्रय कर सकता 
है॥ \॥ 


तृणकाष्ठेरविष्टतैः ॥ २ ॥ 


तृणानां विकारो र्वादिभ वः । काष्ठानां विकारः स्थूणादिभावः । वृण- 
त्वादैव सिद्धे सुञ्ञवल्बजप्रहणं विकासम्‌ ॥ २॥ 

अ *-अन्य प्रकारके भी तृर्णौ ओर काठ का, जिनके फौँश-छोट कर कोई उपयोगी 
षतु न बनायी गयी हो, विक्रय कर सकता है ॥ २॥ 


१,ब्‌० ध० २-३२-३९ २. मण स्मृ० १०.९४ 
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नाऽत्यन्तमन्ववस्येत्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रतिविद्धाचभपि विक्रयविनिसवाभ्यां जीवेव्‌। न पुनरटन्तमग्वध्रसयेत्‌ 
भवसीदेत्‌ । तथा च गौतमः" सवेधा तु तरचिस्शक्तावरोदरे1। भद्प्येके 
प्राणसंशयः इति । मनुर।प- 
"“जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 
आकाश्चमिव पङ्केन न स दोपेण किप्यतेः ।। इति ॥ ३ ॥ 
अनु०--किन्वु एत प्रकारके जीवनम ब्हुतस्य्िनस्से॥३॥ 
वत्ति प्राप्य विरमेत्‌ ।॥ ४॥ 
रातम्‌ ॥ ४॥ 
अनु °--अपने योग्य जीवनदृत्ति पुच्म होते हो दस प्र१८के व्यापार का परि 
त्पागकरदे॥५॥ 
न पतितेस्संग्यवहारो विद्यते ॥ ५॥ 
पतिताः स्तेनादयो वक्ष्यमाणास्तैः सह्‌ न कश्चिदपि व्यवहारः करेन्थः | 
तत्र मनुः-- 
संवत्सरेण परति पतितेन सहाऽऽचरन्‌ । 
याजनाध्यापनाद्यौनान्न त यान।सनानात्‌ ।)* इति 


यानादिभिस्संवत्सरेण पतति । याजनादिभिष्ठ सद्य एवं | ५॥ 
नुर्-पतितके राय करिप्नी गी प्रकार का व्यनहार नी करना चाह, || 


तथाञ्पपात्रेः ॥ ६॥ 
अपपत्राश्चण्डालोदयः । तेश्च संग्यवहासो न करैव्यः ॥ & ॥ 
अनु०~( चण्डारू भादि ) अयोग्य पात्र के साय भी व्यवहार न करे }| ६ ॥ 
अथ परतनीानि ॥७॥ 

द्विजातिकर्मभ्यो हानिः परतनं, तस्य निमित्तानि कर्माणि वश्यन्ते ॥ ५ ॥ 

अनु<-अप पत्तनीय कर्मो का उल्लेव किया जाताहै।७॥ 
स्तेयमाभिश््त्यं पुरुषवधो ब्रह्मज गमंयातनं गातुः गितुरिति 

योनिसम्बन्धे सहापत्ये स्ीगमनं सुरापारमसंयोगसंयोगः ॥ ८ ॥ 
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स्तेयं गुवर्भचौर्यम्‌ । जामिर ्रहाह्या । श्राह्मणम व्रं च दत्वाभिरश्व! 
( २४७.) इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । पुरपचधो मदुष्यजातिवधः। तेत सीवधोऽपि 
गृह्यते । बरह्मञ उन्त् उत्सर्गे । ' बावे घञ्‌ । छन्दसो लिङ्गव्यत्य थ: । रद्य १दः 
तस्याऽधौतष्य नाशनं ब्रह्मम्‌ । जौपधादिपरयोगेण गर्भस्य पथो गभेशत- 
नम । मातुयोनिसम्बन्धे मादृष्यखाद। । पितुरयोनिसम्बन्धे पितृप्वस्लादौ सहा- 
पये अपत्येन सहिते श्मीगमर मारेष्वसगमनं तरपुतागमनं मातुलसुतागमतं 

प्पथः | 
"गौडी पैष्ठी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा। 
यत्रे्ैका न पात्या तथा सर्व द्विजोत्तमः ॥ 

इति मानवे निषिद्धायाः सुरायाः, पानं सुरापानम्‌ ! असंरोग।; संयोगा- 
नदः प्रतिटोमादय. । तैः संयोग णक्रगृहभासादिः असं गोग योगः । एतानि 
पतनीयानि ॥ ८ ॥ 

अनु-षवणं की चोरी, बराह्मण की हत्या, पुरुष का वध, वेद्‌(ध्ययनं का त्याग, 
गरम फी हयो, माता मौर पिता के सोनिमबन्ध वाडी छियो ( माता की बहन, पिता 
की बहन ) तथा उनकी पूत्रियो ( मौसी कोपुप्री, मामाकौ पुत्री) वभा फी पुत्री) 
वाचा की पुत्री) के साथ मैथुन, सुरापान तथाउन लोगो के साथ संयोग जिनसे 
संयोग करना निषिद्ध ै--ये समी पतन करने वलि दूराचरणद॥८॥ 

गर्वीसिखि गुरुरपि च गत्वाऽध्याश्च परतल्पान्‌ ॥ ९॥ 

सखीशब्दस्य छान्दसो हस्वः । गार्वासखी मात्रादीनां सखी । गुरुसखो 
पित्रादिनां सली तां गत्वा । किम्‌ ? पततीलयत्तरतर श्रुतमपेक््यते । अन्यांश्च पर- 
तल्पान्‌ गत्वा पतति । तल्पकब्देन रायनवाचिना दारा लक्ष्यन्ते ॥ ५॥ 

अलु०--पाता, (बडी बहन आदि), भे क्लिय। की सुखि तथा पिता आदिकी 
प्रिय तिया अयना दूरे व्यनि, पी वनात पत्नी के साय गीधुन पतन क) कारण 
होता ६॥ ९॥ 

ताुरतत्पे पततीप्येके ॥ १० ॥ 


गुसुदारच्धतिरेकेण परतत्पगमग पातित्यं नाम्तीत्येके मन्यन्ते । यथपि 
सामान्यन प्रतनीयानीव्युक्तम्‌ , ध्रायध्ित्ते तु गारुखुभःवो द्रषटन्यः ॥ १० ॥ 

अल॒--ङछ गाचार्ो का मत ट कि गुरु पत्न्यो के मतिरिक्त अन्य विवाहिता 
किय से मेथुन पतन का कारण नदीं होता | १०॥ 


=-= ४ 


=== ---~: ~ --- = ~~ ---------~~--------~ 
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१५६ आपस्तम्बघमेसूत्रम्‌ 


अधर्माणां तु सततमाचारः ॥ ११॥ 


तुश्चाथं । उक्तव्यतिरिक्तानामप्यधमौणां सततमाचार" पतनहेसुः । ११ ॥ 

अनु०~हनके अतिस्कि अन्य अधमो का निरन्तर आचरण मी पतन का करारणं 
होता दै।॥ ११॥ 

अथाऽदुचिकराणि ॥ १२॥ 

अयुचि पुरषं कुवेन्तीत्यल्युचिकराणि, तानि वक्ष्यन्ते ॥ १२॥ 

अनतु०--अवं मनुष्य को भपवित्र बनाने बे कर्मो का उल्लेख किया जाता 
॥ १२॥ 

दूद्रगमतमायंस्ीणाम्‌ ॥ १३॥ 

चरेवर्णिकस्लोणां श द्रगामनमशु चिकरम्‌ ॥ १३ ॥ 

अन०-तीन उम्ब वर्णो की चियो फाषूद्रो के साथ यौन रंबर्ध भपमित्रता 
का कारण शेता दै ॥ {३॥ 

प्रतिषिद्धानां मांसमक्षणम्‌ ॥ १४॥ 

येपां मांसं प्रतिषिद्धं तेपां मांसस्य भक्षणमश्चविकरम्‌ ।। १४ ॥ 

अनु०-जिगके मांस का भक्षण निषिद्ध है उनके माप्त का भक्षण अश्ुचिकर 
होता दै | १४॥ 
तत्रोदाहरणम्‌-- 
शुनो मनुष्यस्य च कुक्कुरसुरूराणां प्रास्याणं करव्धादसाम,॥ १५ ॥ 

मराम्याणाःमिति वचनाद्रण्यानामप्रतिषेधः । अद्नमद्‌ः, भवेऽसुःप्रत्ययः । 
कन्यविषयमदनं येपां ते क्रव्यादसः केवटे मांसचृत्तयो गृधादयः । १५ ॥। 

अनु- कुत्ते का, मनुष्य का, गोव के धृरगो, सूरो ओर शवमष्ठौ पश पक्षियों 
का मो्मक्षण अञ्युचिकर होता दै] १५ 1 

मनुष्याणां मूत्रपुरीषप्रारनम्‌ ॥ १६॥ 
मूत्रपुरीषग्रहणं तादृशस्य रेतसोऽप्युपलक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
अनु०~-मनुष्य के मल-मृश्र को खाना अश्चचिकर होता है ॥ १६॥ 
शूदरोच्छिष्मपपात्रगमनं चाऽ्प्याणाम्‌ ॥ १७ ॥ 

~ शश्रच्छि्टं ुक्तमायोणं बेवर्णिकानामश्चुचिकरम्‌ | जपपाच्राः प्रतिोम- 
शियः तासां च गमतम्‌ ॥ १७ ॥ 


प्रथमः प्रन १५७ 
अतु का उच्छिष्ट साना, आर्थो का भपपाप्र सियो प गैयुन भश्च 


करभा हता दै । 
दिप ने भध्पन  परहिडिम लियो का अथं तिया है| भप्पा 


र जण्दाठ दिका भौ थह ॥ १५॥ 
एतामपि पततीयानीप्येके ॥ १८ ॥ 
त्येवानिकरवेनध्ठकन्तानि एतान्यपि पतीयान्येषेतयेकं 


गर्यो ॥ ८॥ 
अन०-कुछ धम इन कमो को मी पतनीय जाचरण मानते ह | १८ ॥ 


" अतोऽयानि दोषक्यशुचिकरापि भवन्ति ॥ १९ ॥ 
उ्तव्यतिरिक्तानि दोषवन्ति कमणि दुषमतिभ्रदरहिसादीनि ताःयशुचिकः 


राणि भवमिति ॥ {९॥ 
अनु०--दनके अतिस्ि दू्रे मी दो" उन्न करने पाणे फर्म हेते ६ ॥ १५॥ 


` दोषं वृधान वैः परेभ्यः पतितस्य समास्यनि स्या्रजैयेचेनं 
धर्मेषु ॥ २०॥ 
पतिद्य दोपं पररविदितंदुध्वा परय समाद्ये पूर्वो न स्यात्‌ पर 
ग दें खयं विद्वानपि न परेभ्य पू्माचक्रीत। वि तु खयं धरते 
वर्तः, यथा पोः न जानन्ति | अन्यधा दोपवान्‌ स्यात ॥ २० ॥ 
हतयपम्बधमैसत्रतापेकविी कण्डिक। ॥ २१ ॥ 
दपि चापर्तम्यध मैस्रकततो हृत्तमिश्रयिरचितायमु- 
स्लायां परथसग्रते सपतमः पररः ॥ ५ ॥ 
अनु०--िक्ौ परिव व्यक्त के दष को जानकर स्पे पदे दूर्‌ को ऽप 
रित हने को यात न पे किन भ्रर्मिक कार्यो को करते स्मय उप ग्क्तिफा 
(व कौ (सते विशी कां पे निषुक्त न करे ओर सथं मी उसके ताथ को 
वयवहरम्‌ करे) ॥ ९ ॥ 





स्थाम प्रटलः 
( मध्यात्मपटछः ) 
ति षि हि २ 

अध्यालितकान्‌ यौगाननुतिहन्यायसाहिःदाननश्चारस्किान्‌ ॥ १ ॥ 

अनु -- उपपत्ति सै युक्त, इन्दियोके विपर्यों के बहषक्षेप फो गोक्ने बाले 
आध्यासिक योग के साधनो का भतंष्ठान करे ॥ १॥ 

रिष्पणी-योग से ताव्पगं है चित्त के समालम > चतु] क्रोध मादि दणेषोके 
प्रमाप्त होने प्रर उन देतओ कौ ऽप्तति हेती है भतः उन्दे न्यायमत अथात्‌ 
भृषपत्तिसमन्वितत कहा गया है | चित्त केः बाहर विषयों पर्‌ गध्कने को निकार कष 
है, इस चि्तधिक्षेष से उत्पन्न कोप आदि को नैश्चारि कहत है | उनसे शून्य योगके 
साधनकादही अनुष्ठान विदित टै । इस पटन पर दरवत्तते शकदाचोयं क) दिवरण 
माप्य उदुधृत का दै॥ १॥ 

धीमच्छङ्करमगवतपादप्रणीतं विवरणम्‌ 


अथ अध्यास्मिकान्‌ योगान्‌--इत्यादयभ्यात्मपटलष्य संक्षेपो 
विवरणं प्रस्तूयते । किमिह ॒प्रायश्चित्तप्रकरणे समाम्नानस्य प्रयो. 
जनमिति। उच्यते-कमेधयदेतुत्यसामाप्यत्‌। = भनिष्ठक्॑श्यहे- 
तृनि हि प्रायश्चित्तानि भवन्ति। सवं च कम॑ वणाश्रसपिरितमनिष्टमेष 
विवेकिनः, देहग्रहणदेतुत्वात्‌। ततक्षयकारणं चाऽतन्ञानम्‌, प्रवृत्तिरै- 
तुदोषनिषतेकत्वात्‌। दोषाणां च निघते आत्मज्ञानवतः पण्डितस्य 
धर्मीधमेक्चये क्षेमप्राप्निरिदि विवध्चितेत्यात्मन्ञानाथेमध्याप्म'पटलमा- 
र्यते, कर्॑क्षयहेतुरवसामान्यात्‌ । 

तद्र वणाश्रमविरहितानां क्मेणामफख्दैतुव्वात्‌ ततक्षयो नेष्ट इति, न, 

“'सवैवणानां स्वध्माुष्ठाते परमपरिमितं धुखम्‌" (२.२.२) ` 

दूसयादिश्रवणात्‌ | अपरिमितवचनात्‌ क्षेमपापनिरेवेति चेन्न, प्तप 
सित्तो कमं फटगेपेण, ( २.२. २) इत्यादिधवणात्‌ । गे तमश्च-- 





१, अत्र परलशब्दो नपु सकरविग प्रयुक्त : | समू पटलं न ना ( अररफो० ३. 
३. २०० ) इत्यमप्कोशातु समूहाचिनः पटलशब्दध्यैव वत्वम्‌ । "तिलके च १२. 
च्छेद्पयछः' इति शेषकोशात्‌ परिभ्ठेद्वाचकस्य परशब्दस्य ठु पृ हिकपतैवेत्यवग- 
म्थते | अत एव च सवे प्रन्थकाराः 'इति प्रथमः पटलः, इत्येव टिखन्ति । भतोऽन्रापि ` 
परलिनेव भव्यं ययि परटरशब्देन तथापि मेदाविपकतया प्रमोणः कृत दति गाति 


प्रधमः प्रन. | {५९ 


वणौ आमा व्वकर्मनिष्ठाः प्रलय कमफरमनुभूय दप्यादि- 
तामसा वनस्रय दधति मणां क्रम । सवीशरमाणां दि दपः 
नततय्णामि समयपदानि पिधिनाऽगुतिन साववेगामी भवति, न तु 
ध मनुष्ठानात्‌ । वल्यति च-- 

धविनू् कविः (५२. ५) 'सत्यादते घु्दुःदे वेदानिमं ोकममं 
च परित्यञ्याऽ्तमानसन्तिलडेद्‌” ( २. २१ १३) दरस्यादि । 

पतेत सु यथो ेमव्यप्ो वर्मानः क्षमं गच्छति" (२. २. २.) 
हति ववत कविमन्तद्ररप चाऽपवगौर्भघयात्‌ स्न श्रसक्मणां ज्ञानरहितानामेव 
फाठा्त्वं, ज्ञानसंयुक्तानि तु शषिमप्रापक्ाणित्यथा िपदध्याधोनि मन्तरशकंरादि- 
संयक्तानि दार्न्तरागम्भवाणि, तट्रदिति चेत्‌-न; जनारवत्वात्‌ कषेमघ्रप्रः। 
दिदि ्िसवाक्िः कायौ स्वात्‌ तत दरद्‌ चिन्लम्‌-कि केवले: क्मसिरारभ्या ? 
्ञानसदितेर्ीज्ञानकसम्यां वा १ केवङेन जानेन कर्म संयुक्तेन वेति । न स्वार- 
भ्या केनचिदपि; कषेमप्राप्रेः नित्यत्वात्‌ । अतोऽसरिइम्‌-ज्ञानसंयुक्तानि कमीणि 
ध्ेमप्राप्निमारभन्ते इति । ज्ञान संयुक्तानां ज्ञानवदेष कषेमप्रापिप्रतिचन्धापनयक- 
त्वमिति चेत्‌-न, सकाथेकारणानामेव कमेणां क्षिमप्रापषिप्रतिबन्धकत्वात्‌ । 
अविद्यदो ्रतूनि दि सर्वकर्माणि सदरलैः कायेभूतेः केमप्रकिप्रतिबन्धकानि । 
तदभावमात्रपेव हि श्षुमप्राप्िः। न च तदभाव आत्मज्ञानादन्यतः कुतश्िदु- 
पलभ्यते । तथा्युक्तम्‌-- 

“निहत्य भूतदाहन्‌ कषेमं गच्छति पण्डितः" ( २२.११. ) इति । पाण्ड- 
स्थं चेहातमज्ञान, प्रकृतत्यात्‌ । श्रुतेश्च^“मानन्दं ब्राह्मणो विद्वान्‌ न विभेति 
कुतश्चनेति"? इति ! जभयं हि पेभप्रप्निः । मभयं वै जनक्र ! प्राप्तोऽसि इति 
रु्यन्तरात्‌ । 

“तेषु सर्वेषु यथोपदेशमभ्यप्रो बतमान्‌ः धषमं गच्छति” (२.९ १.२.) इत्या- 
चार्यवचनमन्यार्थम्‌ । कथम्‌ १ यथोपदिष्टेऽवाश्रमधरमष्वन्यम्रो निप्कामस्सन्‌ 
प्रवततमानो क्ञातऽधिचरतो मवति, न यथेष्ट ष्टन्‌ क।मकामी जायापुत्रवित्ता- 
दिकामापहटतव्यश्रचेताः। ज्ञानी च सन्‌ सर्यसन्न्यासक्रमेण क्षेमं गच्छरवीत्येपो 


९ [9 प्र < द च (न) त ५ 
थः भ हिं दोषनिघोतः कदाचद।प कसभ्य उपपद्यतं 1 समथ्याज्ञायाना 
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. व्यन्‌? इति नन्तः प्रयोग्सपुर्यिति न प्रतीम. } 
॥ 


प ल ^ 


१६० आपन्तस्बध्मसूत्रम्‌ 


हि दोपाणा प्रवृत्तो त्यां प्राबल्यमिहोपछम्यते । रा््ममूखः कामः इति च 
स्यतेः । परदृत्तिमान्दुये चः दोपततुवदृशनात्‌ । न चाऽचिषत्य सि ध्याक्ञानान्‌ 
दोषान्‌ कषेमं प्राप्नोति कथित्‌ । न च जन्मान्तरसद्धित्तानां युभकर्मणां विष 
तकमभ्यो निद्त्तिरूपप्ते, शुद्धिरामास्पे विरोधाभाषक्ति। रतु च तेषु 
तकलोपभोगाय ज्नारीरमवृण; ततौ धमाधमेगरवरतरग्रपौ, पनः मरार म्ह 
चेति संसारः कैत वायते १ त्मा 1 कयः तेमधा्रितसतिनन्धनि नपा । 

कमेसदिताज्ज्ञानदविद्यामिच, तरिति चेन्‌ | यद्धपि साकर्मणोरभिनन- 
कायत्वाद्‌ विराधः तथापि तेलवन्त्ग्न(नामिवं संहत्य फमणा लालमविद्यादिं 
संसारकारणं [भवतेतीति चेन्न । क्रयाकारककि) पठेमदेनाऽऽस्मलामाभायाच्‌ 
ज्ञानस्य कमेरिः संइतत्वातुपपततेः । वेखवत्त्ेपीनां तु सहभावित्वोपपरसेसित- 
रेतरोपकारथोपकारकतवोपपत्तेभ सतत्वं स्थात्‌ । न व क्ञानकगणौस्तदुभय।- 
लपपत्तेः संहतत्वं कदाचिदपि सम्भवति । केवलश्ञानपक्षे शास्प्रतिदेधयच- 
नादयुक्तमिति वेन । ज्ञानका्थानिवतैकतयाच्छा्ञपरतिरेधवचनस्य । 

योऽयं कमंविधिपरः केवलक्ञानपक्षस्य सर््न्वासस्य विप्रतिेथो विरोधः, 
स नेव ज्ञानकार्येममिद्यादोपक्षयं वारयति "मित हवययरन्थिः' ° तस्य ताव- 
देव चिरम्‌ *ृयुमुखात्‌ पपुच्यतेः इत्येधमादि तिग्खतिशतसिद्धम्‌ , कर्म विधि- 
परः पात्‌ ्रवृ्ति खस्य ! न च (तत) ज्ञानस्व प हयासमेकत्वेविषयं वारयति, 
सव पनिषदामभामाण्यानर्थक्यप्रसङ्गात्‌ ? "पूः '[णिनः' (२२.४.) "आत्मा त 
देवताः इत्यादिस्परतीनां च । तस्यपि रदहुभिः मवृत्तिशासेर्िभतिषिद्ध 
केवरज्ञानराखः 7त्मेकलत्वविपयमल्पं, तथापि सकार्यस्य ज्ञानस्य बदवत्तरत्थामर 
केनिदवारयिु शस्य | 

जीवतो दु 'खानितकेत्वाज््ञानस्याऽनेकान्तिकं षमप्रापकत्वभिति चेत्‌, भ, 
भिदति हदेयभन्थिः' ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌, (निचाय्य तं सृत्युमुखोत्‌ ्रमु- 
च्यते" “ह्म वेद्‌ बरहव भवतिः इत्यादिशुतिस्यृतिन्यायेभ्यः । बहुभिर्विभरतिपि- 
त्वात्‌ स्वैःयागशा्खस्य लोकवत्‌ स्याञ्यत्वभिति चेन्न, तुत्यममागत्वात्‌ । 
मानसान्तानि सर्वाणि कर्माणयुक्त्वा । "^तानि वा एतान्थधराणि तपांसि 
न्यास एवात्यरेचयत्‌, इति तपःशब्दवाच्यानां कमंणामवरत्वेन संसराविषय- 
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तमुक्त्वा : यासरशव्दवाच्यस्य ज्ञानरय केवलस्य (न्यास एवात्यरेयतः श््या- 
मनेक अग्रतत्वमानञ्यु, इः्यमृतसवफकं ददोयति काशम्‌ । 

"'तध्यं वं विदुषो यज्ञसयाऽऽद्मा यजमानः" इत्यादिना च विदुषः सवेक 
(म॑स) भावं द्दौयति; 

“रौ पन्थानावनुनिष्क्रान्दतरौ कमेपथश्चैव पुरस्तात सन्न्यासश्च, तयोः 
सरन्यास एचीत्तिरेचयति"' 

दति च। विप्रतिषेधवचनस्य निन्दापरव्वादयुक्तमिति चेन्न 
अविद्रद्विपयस्य कममणः सतुत्यथः्वोपपत्तेः । मम्दवुद्धय हि टोकेऽदष्परयोजनाः 
प्ररोचनेन प्रवरतायतव्याः कम॑सु । न रृष्टयोजन। विद्वांसः । परनिन्दा हि परस्तु 
पिरित्ति केवखश्ञाननिन्दसा कम॑स्तुतिपरमाचायवचनभ्‌ | 

यत्त॒ “द्धे चेत्‌ क्षेमप्रापणम्‌ , इ्ैव न दुःखपुपलभेत'” ( २,१.१६ ) इति 
ज्ञानस्य साधनप्वानेकान्तिकवचनं, तद्‌ भब्रह्मयिदाप्नोति परम्‌ इत्यादिवाक्ये 
भ्यः प्रयुक्तम्‌ ; आचायौन्तरवचनाच्च शत्यज धममधमं चः (न तन्न क्रमते 
बुद्धः "नेप्य स्य्माचरेत्‌) तरमाते. क॑मे न इव्त इत्यादेः । तस्मात्‌ वे चलदेव 
ज्ञानात्‌ क्षेमप्राप्निः ॥ । 

अध्यात्मिकान्‌ योगानिति । मभ्यास्मं भवर्तोत्यध्यास्मिकाः । छान्दसं ह्व 
त्वम्‌ । के ते अध्यात्मिका योगाः ? वक्ष्यमाणा अक्रोधादयः। ते हि चित्तसभा- 
धानहेतुत्वाद्‌ योगाः । बाह्यनि सत्तनिरपेक्षस्याच्चाध्यात्मिकाः । तानध्याच्ि 
कान्‌ योगान्‌ । न्य।यसं हितान्‌ उपरपत्तिसमन्वितान्‌ । ते दि क्रोधादिषु दोपनि- 
घातं प्रति समथा उपपद्यन्ते न्यायतः। अनेश्चारिकान्‌ निश्चारयन्ति मनोऽन्त 
स्थं बहिर्विपयेभ्य इति नेश्वारिकाः कोधादयो दापाः, तत्मतिपक्षभूता श्ेतेऽनेश्वा- 
रिकाः। अक्रोध) {दषु दहि सस्मु वित्तमनिश्वरणस्वरूपं असन्नमात्मापरम्बनं 
तिष्ठति । ७चस्तानरतिषठेत्‌ सेवेत । क्रोधादिरक्षणं चित्तसमाधानं छ्यादि 
स्यथः । तथा हि परः शठ आत्मा रुभ्यते । करोधादिदोषापटतचेततस्तया हि स्वोऽ 
मि पर आत्माऽविक्ञातोऽर्च्ध इव सवस्य यतः, अतस्तल्लाभाय योगालु्नं 
कुयात्‌ ॥ ‹॥ 

चज्ज्वख 

उक्तानि पतनीयान्यश्चुचिकरणि च कमणि । तेपां प्रायश्ित्तानि वश््यन्ना- 
दिति आत्मज्ञानं तदुपयोगिनश्च योगानधिुरुते । तस्यापि स्वंपापदरत्वेन युख्य- 
प्रायधित्तत्वात्‌ । श्रयते दि- 
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६२ आपस्तस्बधरमेसूष्रम्‌ 


"भिद्य हृदयमस्थिरिचय्ते सवैसंकयाः । , 
क्षीयते चस्य कमणि तस्मिन्‌ प्रं पसवरे ।› इति । 
“पतद्यधेषीकातूरमम्तौ प्रोतं प्रदयेतैवं हाऽस्य सदं पाप्मानः प्रदूयन्तः इति 
घ  याज्ञसल्क्योऽप्याह-- 
श्टस्याचारदमार्दिसादानस्वाध्यायकसंणाम्‌। 
. अथं तु परमो धर्मो यदयोगोनाऽऽः्मददंनम्‌ ।॥' इति । 
अभ्यात्मनि सत्राचिष्यास्मिकान्‌ ¦ छन्दसो वृद्धवभावः। जानो लम्भनितुन्‌ | 
. थोगान्‌ चित्तसमाधानैतून्‌ वक्ष्यमाणातक्रोधादीनुपायास्‌ । अनुतिष्ठन्‌ सेवेत 
-व्यायसंहितान्‌ एपपत्तिसमान्वितान्‌ , उपपद्यन्ते हि ते न्यायतः फरोधादीनां 
दोपणां निवाते । जनेशचरिकान्‌ निश्ररशचित्तरय बहिरविक्षिपः, तरप ये प्रभवन्ति 
क्रोधादयो वक्ष्यमाणाः ते नैस्वारिक तसतिपश्वभूतान्‌। अक्रोधादिपु सतु 
चित्तमनिश्चरणरीलमास्माछम्बनं निश्च तिष्ठति तस्माधानन्‌ तिष्ठेत्‌ । अ। वमानं 
छष्धुमक्ोधादिकक्षणं चित्तसमाधानं कुयौदिति ॥ १॥ 
विवरणम्‌ 
पुवरवित्तादिखभो दि पये चशे छोके । करिमात्छाभेन ९ इव्यत आद्‌-- 
आल्मलाभाल्न पर विद्यते ॥ २॥ 
अमु०--आ्माकेशानके लाभसेव्दकर गै अन्द लाम षहींदै।॥२॥ 
आत्मल्यभाद्‌ आत्मनः परस्य स्वश्पप्रति पत्तः न परं छाभान्तरं विधते । 
तथा विचारितं बृहदारण्यके " (तदेतत प्रेयः पुत्रा इप्यादिना ॥ २॥ 
उर्ज्यला 
करिपुनरात्मा प्रयत्तेन छब्धव्यः १ ओभिरह-- 
आतराभादरमुक्टं भान्तरं नास्ति । तस्मात्तस्य खभाय यःन आस्थेय 
इति । फः पुनरसाबार्मा ? प्रत्यगात्मा । नन्वसौ नित्यरुब्धः । न हि स्वयसेब 
सवस्याऽलब्धो भचति । सत्यम्‌ , प्रकृतिमेलनात्द्वमेतापगतो विनषटस्वरूप इव 
भवति । परहृत्या हि नित्यसम्बद्धः पुरुषः । तथाविधः सम्बन्धो यथा परस्परं 
विवेफो न ज्ञायते । अन्योन्यधर्मश्चान्योऽन्यव्राऽष्यस्यन्ते । यथा क्षीरोदे 
सम्पर्े न ज्ञायते यिवेकः-दयत्‌ क्षीरमियदुदकरमिति, असुष्मिर्नवकारो शीर 
` ममुष्मिन्नवकाशा वद्कमिति 1 यथा घा अग्ययोगोरुकयोरभिसम्बद्धयोयं अग्नि 
"धम षष्णत्वभस्वरत्वाद्थः ते जयोगोखरऽभ्य्यन्ते । ये वा अयोगोरखकधमौः 
फाठिन्य्ै्यीदयः तेऽग्नानध्यष्वन्ते एवं हि तत्र प्रतिपत्तिः एकं वस्तु वपणं दरी 


१. अ्ण्डकाप० २, १ ८ २. छा०उ०५. २४.३ 
३. य° स्प्रर १.८. भ, बुह० उ० १, ४.८ 











त्रथभः प्रन १६३ 


भाष्वरं करिमभिति । तददिदापि पुरुपध मौश्चेतन्यादेयः प्रकृतावध्यस्यत्ते । प्रकर- 
तिधरमौश्च सुखटुःखसोह्पारिणामादयः पुरषे । इतश्च एकं वस्तु चेतनं सुखादिः 
कलिट परिणामीति उ्यवह्टः । 

बर्तुतम्त सस्मिन्‌ सद्गते जनेतनांशः परिणामी । चे्तनांसम्तु तमनुधावति । 
येत यन रूपेण प्रारणमति तेन तेनाऽभदाष्याससापद्यते | यथा क्षौयावस्थागतं 
धतं क्नीरेः दध्यात्मनां व{णसति तास" ग्रवर्धामनुप्रविरति तद्रदिहापि । तदिद्‌ 
मूच्यते-'-तत्छ गर तदेवानुधाविश्रष्धिति। स्तप्रात्मनः कत्रखमिदमवर-पदुत 

(कनवरतया निमित्तत्वम्‌ । तदेवं स्वभावतः स्वच्छऽप्यात्मा प्रकृत्या सद्ाभेद- 
मापन्नः तद्धर्मा भवति । वं तद्विकारे मता त्निकरिणाऽहङ्कारेा, इत्याश 
रीरादद्रथठयध्‌ । स्भूखाऽहं तरशौऽहं दैवोऽन्‌ मनुष्योऽहं तियगहमिगि । तस्थेवं 
गतस्यविक्नितषछयसवरूपल। मः नोचरिष वर्वितस्य सानपुत्र् । तद्यथ -सवरारि 
भिर्वीह्यायभृति स्वयुतेष्सद् संवर्धितो स जपुत्र्तज्नातीयमात्म तस गयन्मात्र 
स्वरूपे कथिते सन्धस्व्चप इव भवति । तशा प्रक्त्या *वेर्ययेव पवर्‌ पान्धरं सीत 
अत्मा मत्त्थानोययातततवमनो'ते श्रुस्वा र वं तयते-यदरवं धं परिुष् 
वसतु तदेव त्वमसि, चथा मन्यसे 'मतुष्योऽदं दुःख्यहः मिष्यादि ने तथेति । 
यथा य एवंमूतो राजा स त्वमसं ति राजञपुत्रः। 

नञ तत्त्वमसोति ब्रह्मणा त। दस्थयुच्यते । को ब्रते { नेति। त्रह्माऽधि" 

नान्यदात्मनः । किं पुनस्यमास्मा क: १ आह्‌ श्विन्नाना ? किमरेय न्षानेन । 
त्वं वावदेयंविधश्चिदेकग्स) नित्यनिमंः संसगौक्कद्धुपनामिव गत । तद्ियो 
ग्यते म्म । त्ववि मुक्त यद्यन) सन्तते संभरिप्यरत्ति। कात शति 


अथ॒ न सन्ति तथापि कत्ते सम इत्य ङभियवा । महत्येषा कथ) । तद्‌प्येते 
रखोका भर्पा त~ 


नोचानां वसतौ तदीयततनयेः साधं चिरं र्षित . 
स्तञ्जातीयगवेति राजतनयः स्याःमानभप्यञ्जसा 1 
संघाते महदादिभिम्वदयंसद्वःपर पूरः 
स्वात्मानं पुखऽःमाह+टिटं मिध्।व {धडमन्यते ॥। १॥ 
दाता भोगपरः समप्रचिमतो यः ससित दप्करतां 
राजां स त्वमसोति मावेमुखतः श्रवा यथावत्स तु | 
राजोभूय 'जयाथमेव यतते तद्रसपुमान्‌ व[धित 
प्रत्या चत्यमसीत्यपास्य दरितं ब्रह्मपर सम्फयते ॥ २॥ 
त्यं चहवा<गि गजतनयाः पराप्ता दजाशीदगर 
पै° उ० २.६ २. दश्ववा० पति. वण्पुण 
२. छा उ० ४५ ६.३ पवाधभञे कण ५० 


५६४ आपर्तम्बधर्मसूत्रम्‌ 


तवारयोन्यभिदामपास्य सदसा सवं भजन्तयेकतम्‌ । 
किंतु स्वे परमे पदे प्रथगमी तिष्ठन्ति भिन्नाप्तथा 
घज्ञा इति तत्त्वमादिवचसः का भैदवादे क्षिः ॥ २॥ 
तेष्येको यदि जातु मादवचनात्‌ प्राप्रौ निजं वैभवं 
नान्येन क्षतिरस्य यकि परे सत्यन्यथा चःस्थिताः । 
यद्रान्ये न भेवेथुरेवमपि को लाभोऽस्य त्दद्भति 
पुंसामित्यभिदां भिदां च न वयं निवंदधय निश्चिन्महे ॥ ४।] इति ॥ 
तत्राऽऽत्मलाभीयाञ्च्छलोकानुदाहरिष्यामः ॥ ३ ॥ 
अनु. दम यक्ष आमा के श्न कौ प्राप्ति का महत्व प्रतिपादित करने वे 
उपनिषद्‌ के ध्लोको फो उदृधूत करगे ॥ ३॥ 
विवरणम्‌ 
सत्यं क्रोधादयो दोपा आत्मलाभग्रतियन्धभूता अक्रोधादिभिर्निहं (न्यण्य) 
न्ते; तथापि न मूरोदतनेन निवृत्तिः कोधादीनाम्‌, सवदोपवोजभूतमज्ञानं न 
निवृत्तमिति तस्य चाऽनिषत्तौ बीजस्याऽनिवर्तितत्वात्‌ सकरृननिवृत्ता अपि 
क्रोधादयो दोषाः पुनरद्रचिष्यस्तीति संसारस्याऽऽत्यन्तिकोच्छेदो न स्यात्‌ 
तोषवीजभूतस्याऽज्ञानस्य मतान्‌ › ज्ञानादन्यतो न निघ््तिरित्यास्मस्वूप- 
परकाङ्नायातमज्ञानाय मतान्‌ शाखान्तरोपनिपद्धयः, तत्र तस्मिन्‌ आत्मखाभ- 
प्रयोजने निमित्ते। आत्मानं करतरन्यस्तमिव स्(म्भि ? म्मयि ¢ तुं समर्थान्‌ 
आत्मलाभीयान्‌ इ्छोकानुदाहरिष्यामः उदुधृत्याऽऽहरिष्यामः। प्रन्थीकृत्य दर 


यिष्याम इत्यथः ॥ ३॥ 
उज्वला 


तदिहाऽपेक्षितमाप्मन्ञानमुपदिरयते । तच्च तरिविधम्‌-श्रतं मननं निदिध्या- 
सनभिति । "श्रोत्तव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितञ्यः इति श्रवणात्‌ । पचर श्रुतम 
पतिषदादिशब्द जन्यं ज्ञानम्‌ । मननमुपपत्तिभिनिरूपणम्‌ । एवं श्रते मते 
चात्मनि साक्षाकारदेतुरविधिपेन चेतसा निरस्तरं भावना निदिध्यासनम्‌ । 
तत्राऽऽत्मसिद्धये भौतं ज्ञानं तावदाह-- 

तत्रेति वाक्योपन्यासे । आत्मकाभीयानात्मलाभेप्रयोजनान्‌ । अघुप्रबचना- 
दिषु ददनाच्छप्रत्ययः । इष कान्‌ पोदबद्धानोपनिपदान्‌ मन्त्रान्‌ । उदाहरिष्यामः 
इद्रत्याहरिष्यामः भ्न्थे निवेदयिष्यामः ॥ २३॥ 

पूः प्राणिनः सवं एव गुहाशयस्याऽहन्यमानस्य विकल्मप्‌- 


स्थाऽचलं चलनिकेतं येऽनुतिष्ठन्ति तेऽपृताः ॥ ४ ् 


१,क०उ०२,४५ २. ध्यानमिति० खम च° पुण 
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अनु --सभ) जीवित प्राणियो का शरीर उस गा फा निवासि - स्थान शेता 
है, जो बुद्धिरूपी गुफा मे शयन करता ३, लो पप.रष्ित है, जर-रोग श्यादि समी 
दोषो से मुक्त दै, अमर है जोव्यक्ति उस अचल तथा चंच प्राण श्वीरमे 
पर्यमान आसा का साक्षात्कार कर लेता दै वह अमर हो नाता है। 


दि० गुहा शब्द प्रकृति क! पर्यायत्ाची है । अहन्यमान का अं यह हैक 
आघ्मा शरीर के नाश होने पर भी नष्ट नदीं होता) जिस प्रकार राजा पुरम निवास 
फरता है मन्तियो दाश छये गये मोगका सु प्राप्त करता है उी प्रकार आस्मि भी 
शरीर पँ नवास करता हुआ भोगो फा अनुभव कत्ता है| चलनिकरेत से अथंदैकि 
जिका निकेत अथवा निब स्यान चछ है अर्थात्‌ अस्मा का निवासस्यान शरीर 
नाश्लानेदहै।)४॥ 


पूः पुर शरीरम्‌ । प्राणिनः प्राणवन्तः । सवं एव ब्रहादीनि स्तम्बपर्यन्तानि 
पराणिनः, पुरं पुरमिव रज्ञः उपचच्ध्यधिानम्‌ । कस्य पुरम्‌ ¶ गुहाश्चयस्याऽऽ्त्म- 
नः। यधा स्वकीयपुरे राजा सचिवादिपरिघ्रत उपरम्यते,एवं देहष्वप्म। बुद्धा- 
्िकरणसंयुक्तं उपकभ्यते। उपशछमते च बुद्धथादिकरणोपसंहतान्‌ भोगान्‌ । अतो- 
ऽवद्यावरणात्मभूतायां बु द्धगुहाया रोत इति गुह्यारयः तस्य पुरम्‌ । तस्या बुद्धाः 
वविय्यादिदोपमलापनये बिद द्विष््यक्तेपणेरूपभ्यते । इदमपरं विशोषणं गुदा- 
शायस्याऽहन्यमानप्य, छेद नभेदनजरारोगादिमिषन्यमाने देहे न हन्यते । " 
वधेनाऽष्य हन्यते" इतिच्छन्दोरत्रे। तम्य विकलमषस्य, कल्मपं॑पापं तदस्य 
नास्तोति विकल्मपः । सथं छयवि्यादोपसदहितं धमाधमास्यं कमे कलमेन भवतिं 
विकल्मपप्येति विरेपणेन तत्‌ प्रतिपिध्यते तत्कायं जरारोगादिदुःखरूपमहन्य- 
मानस्येति । एवं हेतुफटसम्बन्धरहितस्याऽसंसारिण उपलब्ध्यधिष्ठानं पू: सते 
प्राणिनः । अतो न संसायन्योऽस्ति °] "एको देवः सवभूतेषु "गूढ" इति इवेतादव- 
तरे! एप सर्वेषु भूतेषु गूढोऽत्मा न प्रकाशते" इति च कारके । "नान्यद्‌. 
तोऽस्ति दरष्टा! व्यादि वाजसनेयके । “स अत्मा ववमसोति च छान्दोग्ये । 
पूवारधेन ब्रह्मणो याथात्मयमुक्तवोत्तसार्धेन तद्धि ज्ञानवतम्तद्विज्ञानफठमाद-यस्य 
स्वं प्राणिनः परा अहम्यमानस्य विकल्मपस्य, तस्य सवप्राणिसम्बन्धादथेसिद्ध- 
माकाशवन्‌. सबंगतत्वम्‌' `आकारावत्‌ सवगतश्च नित्यं" इति च श्रतेः । सवंगत- 
प्य चाऽचलत्वमथसिद्धमेव । तमचछं चलनिकेतं चलायां दि प्राणिगुहायां स्वयं 





१, छा० उ० ८. १० ४ २. इवेता० उ० 8. ११ 
३, वटो० १, ३. १२ ४ वृण्व० ३. ८. २१ 
५, ०६. ८.९ । 
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रेते नयचरं चरुनिफैतेपु । येःुनिक्षन्ति गमास । सानात्‌ प्रतिपध्ते, तेऽ 
भृताः अभर्णधरसाणो भचन्ति | ४ ॥) 
कठर्यष्ट 
गेति प्रकृत्तिनाम । 
"यन्तं कारणमप्रतेयं तह्न प्रधानं प्रकृतिरस्ति । 
जता गुदा योनि! ग्नायनन्तः पत्रं तथेवामृतमश्ररं च|| हति 

पुराणे दनात्‌ । त्यं मेते तसा सहाऽऽनिभागमाधन्रसिए वीति गााशचय 
आत्मा । 

२ (अजामेकां टोदिषश्ुक्टष्टप्णां वहीं प्रजां जनयन्तीं सरूपाम्‌ । 

अज हक जेषमाण)ऽतनदोते जयाय भुक्मोगामचजापन्यः, दनि नम 
भ्मन्तरप्‌ | जहःस्मानयस्यन्‌ परां आजार दर्गप्र[नजाप्‌ ६२५ योक भग 
वना- न हन्यते हन्यमाने शरः द्रति । वक्रगपन्य निलपश्य । घव पवि 
धमोध्मादिरत्तःकरणस्य पम.) सातानि व्वष्ट्तः | एवमृलरद्त्यनः सथं एवै 
प्राणिनः प्रद्याग्यास्तियंगन्ताः प्राणादि मन्तः घाताः पू चुर्‌ उपभोगरधानम्‌ ] यथा 

] पुरभधिवसन्‌ रचिवैरानीतान्‌ भोगातुणसुङूक,तथाऽयं देयादिशररमधि- 
वसन्‌ करणरूप्थापितान्‌ भोगातुपमुङक्त, तथाय देवाद्विशरोरमधिवसन्‌ करणं 
रुपस्थापितान्‌ मोगातुपञ्चुदनः। तमवंभूतमचलं सवेगतत्वेन निश्व- 
लम्‌ । चलनिफेतं निरं तं एबस्थानं शरीर त्यस्य॑ चतं तं यऽनुतिष्न्ति उपासते 
लंभूतोऽदमिति प्रतिपश्चन्ते, तेऽपनाः सून्ता रन्ति ॥ ‰ ॥ 

ववरणम्‌ 
कथं तदनुषएटानमिति ? उल्यते-- 
यदिदमिदिहैदिह लोके विषयमुच्यते | 
विधूय तत्‌ कविरेतदनु तिठिदगुहारयम्‌,॥ ५ । 

तु प-दस संसारमेडो भ) पदां दह्द्रिय मे निषयक्दरे ग्ये है उन सभीका 
परित्याग करके विद्वान व्यक्ति गुह्यमे सयित । दुष्पी , गुफा्मे दयन्‌ करने वहे 
आत्मा फा साातूकार करने के लिए प्रयनश्ीकर होवे । 

टि०- इस पमे इहकादो रार प्रयोग लोक ओर स्वर्गं लोक दोनो का 
भराच्क है| ५॥ 


*=-------~-~-+-----~ 











१. अनाद्यनन्तं इत, ख ० पुस्तके २. त° आ० (गारायणोप्निषटि) १०. { 
३. "तथा चोक्त भगवता-"न्‌ यते द"यमाने शरीरे ! तठ नात ० पुर्तके । 
४. भगवद्री० २.२० 
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यदिदं प्रवयक्षत्तोऽबगम्यं मानं ख्यन्नपार्ना सं भोगलक्षुणम । इदिति ङिच्च" 
दये । यकिञ्चिदिदं प्रस्यकरम्‌ । दहाऽस्मिग्‌ छोर ' । विषयम्‌ } इदंश दसाभाना" 
धिकरण्याल्नपुंसकलिद्गपरयोगो विपयमिति । उ भयटिङ्गो वा ।बेषय ¶च्द्‌ः । दवि~ 
तीय इकछब्दं इहराब्दश्च । तयोः केवचिन्वियोःः: ! इच्छष्द्‌ रथे । रब्दोऽसु- 
प्मिन्तथे । रोकशाष्दः काकाक्षिबदुभयत्र सम्बध्यते । दृह्‌ रोवे; इह च छोकेऽयु-" 
प्मिश्च यदिदं विपयमन्यते,स्वगादिलोके पादवं धथमध्यम्थो ज्यपदिहाति इद्‌ रोके 
इति च लोके इत तन्तं चिभृय परित्यन्य । छविः क्रान्तदसमै, मेधावीत्यर्थः । 
फलं सधनं च तदिधूय एपणात्रयाद्‌ व्युत्शायेव्यथेः अदुतिष्ठेद गुहाशयं यथोः 
क्तटखभधृणमा्मतन्त्वम्‌ | ५ ॥ 
उरुक्वटा 
पिपयस्ङ्गपरितव्यागेनाऽयमुपास्य इत्याह्‌ - 
यदिदं, विषयं, मेतदिति सवत्र चिदकव्यत्ययद्छन्दमः } एवमिविशन्ये तका 
रस्य दकारः । इतिषाव्दः प्रसिद्धौ । दरान्द आश्चयं । इतिशन्देनावृत्तेन शब्दादिषु 
विपयेप्ववान्तरप्रकास्मेदः प्रतिपाद्यते । विपयापहतचेतेसो हि धदन्ति-द्रति ह्‌ 
तस्या गीतम , इति ह तश्याः सुखस्परोः, इति ह्‌ तस्या कूपं निष्प्रमिव कनकम्‌} 
दति ह तस्याः स्वादिष्रोऽधस्मणिः, इति ह तस्या यन्धो शधाणतपेणः इति । एवं 
दिन्यसानुपभेदोऽपि द्रष्टव्यः । अत्राऽनन्तरमपर इति शब्योऽध्या, 7: । इति ह्‌ 
$ति हति योऽयं लोके विपय उत्यते, सामान्य पिश्चुमेकवचनम्‌ , एतद्विधूय 
गुाकायमनुतिष्ठेत्‌ । कविर्मधावी । ५।। 
विवरणम्‌ 
तत्‌ क्वाऽनुष्ठातल्यमिति । उच्यते-- 
आात्मत्तेदाऽहमरभ्ध्वेद्धितं सेवस्व नाऽहिप्तम्‌ । 
भथाञ्न्यषु प्रतीच्छामि साधुष्ठानमनपेक्षया 
महान्तं तेजसस्कायं सर्वत्र निहित प्रभुम्‌ ॥ ६ ॥ 
जअनु०-रमैने महान मनन्त तेज शरीर सवन्न म्या प्रश् मात्मा का जिसका श्ञान 
दुसरी वस्तुं के ऊपर ध्यान न देकर एकाग्रचित्त होकर प्राप करना चाहिए, शल 
प्रात नीं किया सौर दूसरी व्ष्ठमो ( इन्िय भादि) म उप्ते प्राप्त करनेका 
प्रयत्न करता रदा । किन्तु अब्‌ परम श्ञान प्राप्त कर वैसा महीं रह णया। तुम लोग. 
भी उस कल्याणकारी उत्तम मागं का प्रैवन फरो विषये फे पीठे मत दौदो नो हिम्‌- 
कारी माग नदौ है ६॥ 


॥ 
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आत्मन्नेव आत्मन्येय । प्रत्यगात्मा हि परमात्मा । सवं हयत्रातु्ठेयम्‌ । यदि 
देदादन्यत्राऽनुष्ठीयेत, सोऽनात्मा कलिपतः ध्यात्‌ । तस्माद्‌ देहादिसक्घात आत्म- 
न्यव विधूय बा्यासङं गुक्ाशषयमारमपच्वमनुषठेयम्‌ । किमन्येष्वननुेयमिति 
भगवतो मतम्‌ { बाढम्‌ , प्रथममेव नान्पेष्वुषठेवमात्मतत््वम्‌ । कथं तर्हि { 
सवभरयतनेनाऽपि स्वदेदादिसद्ग(ति यथोक्तमात्मतच्तवं त लमेत, अथाऽदमन्येष्वा- 
दित्यादिषप्रतोच्छभि अभिवास्छ्रमि | साधृष्ठानं साधोः परमात्मनः उपटन्धि 
स्थानं, यत्र गुदाशायं ब्रह्मतस्वमनुधेषप्‌ । अनपे प्र पाऽन्पत्‌ पुत्रवित्तछाकादिभुखं 
छितव। निखदतथा । न द्यातमालु्ठानं व्राञ्चाथोकङक्षा च सह सम्भवतः। 
कस्मात्‌ पुनरने न्यन्यानि हितत्रकायण्यनपेक्ष्याऽत्मानुप्रानमेव यत्नत 
आस्थोयत इत्यत आहाऽऽचायः--यथ।न्यान्पदितानि दितबुद्धया परिग्रहीतानि, 
न तथैवमातमसेवनत्‌। कि तर्हि? (ष्‌) तद्धितमेव। तममात्‌ सेवश्वेति। 
किविशिष्टश्चाऽऽता सेवितव्य इत्याह महान्तम्‌ अभमितान्तम्‌ अनन्त (र) 
त्वादबह्यत्रा्च महानात्मा, तं महन्तम्‌। गर्वोपाधिसदचारिभिमहान्त, 
वरहणमिति यद्रत्‌। तेजसस्कायं तेजःरारोरमित्य्थः । चेतन्पासमज्योतिः- 
स्वरूपम्‌ । तद्धि तेजसां तेजः। “येन सू्॑स्तपति तेजसेद्धः? रतस्य भासा 
समिदं विभाति" इति शरुते: । सव्र सवेदेषु व्रहमादिस्तम्बपयंनतेपु । नितं 
रियप्‌ , उर्धिह्पेगामिव्यक्तमिः्यथे. ] न हि बरह्मगोऽभित्यक्तिनिमित्तत- 
उयतिरेकेण करयचिद्ाधारत्सम्भवः। निसधारं हि ब्रह्म, सर्वग्नत्वोपपनततः 
प्रभुं प्रभवति सर्वानीसन्‌ प्रति, जचिन्त्यशक्तितरात्‌ ! एवमाघ्यनन्तरुणचिशिष- 
मात्मानं सेवश्वेति ॥ ६ ॥ 

उष्ज्वला 

विपयत्यामे देतुमाह-- 

शिष्यं प्ररयाच(यंश्य वचनमेतत्‌ । द्रौ चात्र हेतू विषयाणां त्यागे-पराघोन- 
त्वमदितत्वं च । महन्तं गुणतः । तेजसष्कायं तेजसरशरीरं तेजोरारि स्वप्र 
कारम्‌ । ' 'सात्मञ्योतिः सम्राडिते होवाचेति बृहदारण्यकम्‌ । सवत्र निदितं 
सवेगतम्‌ । ए सु स्मतन्त्रम्‌ । एवंभूतं गुहाशयं एतावन्तं कारं अहमात्मन्‌ , सप्र 
स्प्रेकय चनस्य लुक्‌ आ्मनि। अस्मिन्‌ मदीये सङ्घाते अन्यानपेक्षयेव ब्ध 
योग्यमर-्वा जथानयेषु इन्दियादि बु तं तं विषयं प्रतोच्छमि र्डं टर्‌ , प्रलयः 
च्छयु। इद्‌ तुतं छन्ध्यान तग्रविवोऽदिम। खमप्येवदेव दितं साधुष्ठनं 
साधुमागं सेषघ्ठ नाहितं चिपथानु धावनमिति ॥ ६॥ 


~ 
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सर्वभूतेषु यो नित्यो विपश्चिदमृतो घ्रुवः । 
अनद्खोऽशम्दऽशरी रोऽस्पशंश्च महाञ्च्छुचिः । 
[त स = = ४ 
स सव प्रमा काठा स वमषुवतस व वभाजन परम्‌ ॥५७॥ 
अतु०-वह अस्मा समी प्राणियों में निस्य अर्थात्‌ अनदवर शाश्वत सूप म विद्यः 
मानद, भमर है ध्रव अर्थात्‌ विकाररदित दै, शानस्वल्प है, श्र॑गहीन तथा शब्द्‌ ओर 
सवश रणसे परेषै| वण श्रोरसे गी वर्भित है | भलयन्ते ठ ह बी सम्पूणं विश्व 
दै, परर क्ष्य है । शरीर ॐ भीतर उसी प्रकार से भवस्थित है जित प्रकार सप्र यश 
मे विषुपत नाम काटिन मध्यम होता है | आस्मा उसी प्रकार समी रोगों द्वायप्राप्य 
हिजेसे अनेक मार्गोसे युक्त नगरमे सभीलोग अते ॥७॥ 
विवरणम्‌ 
विरिष्ट मास्गानं से चघेति क्रियापदगनुवतते । किं च सवभूतेषु ब्रह्मादि. 
प्वनिस्येषु यो निष्योऽवबिनाशो । विपधिन्मेषायो, सवं श्व्यथे; । समृतोऽत एव 
यो ह्यनित्योऽसर्वज्ञः स मर्सयो दृष्ट; अर्य तु तद्वि परौतत्वादण्रतः ध्रुवः! अघि- 
चछ; । निष्कम्पस्वभाव इव्यथः । अनङ्गः धूटशरीररदित इत्यथः । स्थूले हि 
रारीरे शिरआययङ्घानि सम्भवन्ति । अररोर इति चिङ्गशरीरवर्जित इत्येतत्‌ । 
अश्व्यः नाऽस्य शब्दगुणः सम्भवति । राव्द्विद्धि सन्‌ अन्यथा शब्दा्मकः 
राब्दात्मकमेव विजानीयात्‌ । न वचेतदस्ति। अतोऽशब्दः। तथा अस्प 
आकाजवायुभूतद्वयगुणपरतिपेषेन शब्दादयो गन्धावसानाः सवंभूतगुणाः प्रति- 
पिद्धा वेदितव्याः । तत इदं सिद्धमाकाराद्‌पि सृक्ष्मत्वम्‌ । शब्दादिगुणवाहुल्या- 
द्रास्वादिपु स्थौल्यतारतभ्यमुपलभ्यते । शब्दादिगुणाभावानिरतिश्यसुक्ष्मसं 
सचगतस्वादि चाऽपरतिवन्धेन धमंजातं तकणाऽपि शक्यं म्थापयितुम्‌ । महान्‌ , 
अत एव श्ुचिर्निरञ्जनः । अथवा शुचिः पावन इत्यथः । शुचि हि वस्तु पावनं 
दम्‌ › यथा लोके वाय्वन्यादि । किच्च य आत्मा प्रकृतः, स॒ सव॑म्‌ । "दं 
सवं यदयमातमे' ति हि वाजसनेयके । न द्यारमग्यतिरेकेण किञिन्निरूप्यमाणः- 
गुपपद्यते । अत एव परमा प्रष्टा । काष्ठा अवसानम्‌ । शसा कषा सा परा 
गतिरिति काठके । संसारगतीनां अवसानं निष्ठा समाप्तिरित्यथेः । स वैपुवं 
मध्यं सवस्य, सवा तरश्रुतेः । विपुवस्सु बा गदिवाकीर््यंषु मन्त्रेषु निव्यं प्रका- 
१. बृहुऽ उ० ४. ५. ७ २. काठण० १.३.११ 
२ गवामयनाख्यस्संवत्सरताध्यस्सत्नविगेषः | स एकषष्स्ययिकशतन्रयदिवस- 


(३६१ ) साध्यः | तत्राशीघ्युत्तरशत ( १८० ) दिनानि पूं पक्षः ' तावन्धयेव दिना- 
न्युत्तर पक्षः । मध्यमं यदहुरेकाःवी्युत्तरद्चततमरू ( १८१ ) पं स विषयान्‌ । तत्र दिव 


कीतय स्यं साम ब्रह्मसाम मवति | तेन च साम्ना परमात्मा गीयते | अतो विषुवदरत्‌ 
मध्यघ्थानस्वात्‌ ततप्रतिगय्वाद्वा ब्रह्न वैषुवतमिति भावः| 


१७० आपसतम्पधर्मसूत्रप्‌ 


इयं भवतीति वैपुवतः। स परमात्मा । 
नयु “स सवे परमा काष्ठा स वैषुवत 'मिल्युक्तम ¡ कस्मात्‌ पुनस्तदाटमतक्तं 
विभक्तमुपलभ्यत इति! उच्यते-स परमात्मा यैभाजनं,' विभक्तिर्चिंभजनं 
विवेक आत्मनो यस्मिन्‌ देहे क्रियते, तत्‌ विभाजनमेव वैभाजनम्‌। 
आत्मनो विवेकोपर्न्ध्य धिष्ठानं हि करीरम्‌ । तच्चाऽनेकथां विभक्त्‌ । तदु. 
पाध्यतुवर्तित्वाद्‌ वैभाजनम्‌ सर्वथा शुद्धमेव सवैनोपङभ्यते । करि वर्हि! 
` विभक्तो विपरीतश्चोपदभ्यते | ७ ॥ 
उज्ज्वल 
गुनरप्यसौ कीटरा इत्याह-- 
सवभूतेषु मतप्यादिषु सद्वातेपुं यो ;.थ: विनदयतघपि न चिनदयति 
विपश्चित्‌ मेधावी चि्सवरूपः। अमृतः नित्यखदिवामरणधर्मा । अतः धरुवः 
एकरूपः, विकाररहितः । न॒ प्रधानवद्विकारिणस्पतो धर्मिरूपेणाऽस्य 
नित्यत्वमित्यथः। अनङ्गः करचरणादूयङ्गरहितः। अ्ब्दोऽसशं दति 
भूतगुणानापलक्षणम्‌ । शब्दादिगुणरहितः अशरीरः सृक्ष्मररीरेणाऽपि 
वजितः <] महा्च्चिः महत्वं शौचस्य विशेपणम्‌ । परमाथंतोऽत्यन्तद्द्धः ! 
स सवं प्रकृत्यभेद्ठारेण। स॒ एव परमा काष्ट, ततः परं गन्तत्या- 
भावात्‌। स वैषुवतं विपुमान्नाम गवामयनस्य मध्ये भवमहः । !एकविशमेत- 
द्दरूपयन्ति विषरुवन्तं मध्ये संवत्सरस्येति दशनात्‌ । विपुवानेव वैपुवतम । 
तद्यथा संवत्सरस्य मध्ये भवति एवमङ्गानामेपमध्ये । "मभ्यं द्येपामङ्गाना- 
मात्मे'ति बहघृचन्रह्यणम्‌। स एव च वेभाजनं पुरं विचिधैमाँभेजनीय विभः 
जनम्‌ । तदेव दै भाजनं प्ज्ञादिरनुखतिकादिश्च । यथा समरद्धं पुरं सर्वंर्थिभिः 
प्राप्यमेवबमयमपीति ॥ ७ ॥ 
तं योऽनुतिष्ठत्सवंतर प्राध्वं चाऽस्य सराऽऽ्चरेत्‌ । 
दुशं निपुणं युक्तो य: पदयेत्स मोदेत विष्टपे ॥ ८ ॥ 
अनु०-- जो व्यक्ति उस त्मा का चिन्तन करता दै, सवत्र ओर्‌ सभी अवस्थां 
म उत अनुदर आरण करता है, भो सात होकर सूम से गी मतयन्त पृष्तम 
कठिनाई से दीख पडने बाठे आत्मा का दशंन करता दै, वह परमलोक मँ समी दुखों 
से मुक्त होकर निरन्तर युव का अनुमव करवा है॥८॥ ~ 
विवरणम्‌ 
अतस्तदुपाध्यजुवर्तिस्व मावददनमविाख्यं हित्था विद्यय! शाखजनि- 
दशनेन त॑ यथोक्तटक्षणमात्मानमटुपिषठेत्‌ । सर्ध॑त्र सवंस्मिन्‌ फाले | किच्च न 
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फेवटमवुष्ठानमात्रमम्य । प्राध्वं बन्धनम पात्मकल्र्सप्रज्ञतां स्थिरां वाद्यपणा- 
व्यावृत्तरूपां सवंसंन्यासटक्षणाप । तद्धि बन्धनं बिदुपो ब्राह्मणि एवं हि बद्धो 
हाणि । संसायधिसुखो नाऽऽबतेते । तस्माद्‌ वन्धनं चाऽस्य सदाऽऽचरेत्‌ ] 
तदनुछानवन्धने सदाचरतः कि स्यादिति ! उच्यते - दुदशं दुःखेन दयेपणात्या- 
गारिना स द्रदयत इत्ति दुर्दर्शम्‌ । निपुणं यस्माद्धि दुदर तस्मान्निपुणम्‌। अ- 

न्तकोशठेन समाहितचेतसा युक्तो यः पयेन साक्षाटुपलभेत-महमातमेति 
स मोदेत । णवं हृष्टुवा हपमानन्दटक्षणं प्राप्नुयात्‌ । विष्टपे विगतसन्तापलक्षणे 
ऽर्मिन ब्रह्मणीत्यथः | ८ ॥ 

यज्वना 

तमेवंभूतमात्गानं योऽयुति्ठहुपासीत यश्वाऽस्य सत्र घववस्वबस्थासु सदा 
प्राध्वमातुकूल्यमाचरेन्‌ । आलुद्रल्यं प्रतिषिद्धवजंनं नित्यनेमित्तिककमोनुणनं 
च । यश्च दुदंशे निपुणं 'सूष्ष्मतः युक्तः समाहितो भत्वा पर्येत्‌ साक्षा्छयीत्‌ । 
सः विष्टपे विरतताये से गदिभ्नि स्थितो मोदेत सवेदुःखवर्जितो भवति । सं 
सारदशायां वा तिपेदितं निरतिशयं स्वमानन्दमनुभवतीति ॥ ८ ॥ 

॥ इत्यापल्तम्बसूत्रवृत्तादुज्वलायां द्वाविशी कण्डिका ॥ २२॥ 


आत्मन्‌ पयन्‌ सर्वभूतानि न मुय िम्तयन्कवि, । भात्मानं चैव 


सवत्र य प्य वं ब्रह्मा कपष विराजति ॥९॥ १॥ 

अनु०-समी प्राणियो को अपने मे स्थित देखता दरृभा विदान्‌ मोह न माप्त करे। 
( अथवा जो सभी प्राणि्यौ को गपनी मप्मामे ध्यान करता हभ देखता है बी 
मेधावी दहै) | नो आत्माका दशन समी वस्तुभ। मै कप्ता है बह ब्राहमण स्वगं लोक 
मँ प्रतिष्ठित ओर देदीप्यमान दोत्ता दै ॥ १॥ 

विवरणम्‌ 

किच्च आत्मन्‌ पद्वयन्‌ आमनि परयन्‌ उपलभमानः ! सर्वभूतानि सवीणि 
( भृतानि ) । सर्व॑पां भूतानामात्मस्वस्पतामव पद्यन्निल्यथः। सवत्राऽऽत्मान 
च परम्‌ । न मुह्येत्‌ मोहं न गच्छेत्‌ । न ह्यात्मकःवदभिनो मोहदायतारः; ` तत्र 
को मोहः इति च मच््रटिङ्गात्‌ । कीटग्िरिषए्टमात्मदशनं मोहनिबदणमित्याह-- 
चिन्तयन्‌ उपरा्टतकरणः कविः मेधावी सन. ध्यायमानः । न शब्दजनितः 
द्दानमात्रेण मोदापगगः। सवभूतेष्वनुप्रविष्टसकं संन्पवदारकाठे यो हि युक्त 
पश्येन्‌, स वे व्रह्मा व्राह्मणः। नाक्ष््रे सुकागौ (0) ब्रह्मणि । विसजति 
विविधं दीप्यते | ९॥। 


१. सूरममेत्त इति ए.ख.पु २, ईशा, उ. ७ 


१५५५ तम्बरधमं सूत्र 
4 आपस्तम््रधमसूत्रम्‌ 


उच्ला 
सर्वाणि मूर नि जात्मन्‌ आत्मगि शोपवेन श्थितानि परदयन्‌ उपनिपदादि- 
भिजानन्‌। पश्चाचिनयन्‌ युक्तिभिर्मिरूपयन्‌ , यो न सुदयेत्‌ मध्ये मोहं न 
गच्छेन्‌ । कविरमेपावो । पश्च।व सवत्व शतेन प्यितमात्मानं परपेत्‌ साक्षा- 
स्यात्‌ स वै ब्रह्मा बाह्मणः नाके तत्सम स्मै महिम्नि स्थितो विराजति 
स्वयं प्रकाराते ॥ १ ॥ 
निपुणोऽगीयान्‌ वितोर्णाया यप््वमावृत्य तिष्ठति । वर्षीयांश्च 
पृथिन्या ध्रुवः सवम रभ्य तिति । स इभ्िये्जगतोऽस्य ज्ञानादन्योऽ- 
नन्यरय जञेयायमेषठो विभाजः। तस्मा्ायाः प्रभवन्ति सवे समूलं 
रावतः प्न निलय. ॥ १०॥ २॥ 
शतु०--वरे जनवान्‌ है, कम्मान के त्रिमतन्तुसेभोसूष्महै नो सम्पूण 
विश्व 7 व्यति करके स्थित है । जो पृथ्वी से अधिक भारी है, नित्य दै, सम्पूणं प्रिव 
फो आनने स्माष्ट र हुए स्थित }। नह परमाम इद्धो से उसन्न होने 
छिइप सतार केज्ञानसेभिन्नष, जे शान इद्धिध-विष्ो से भभिन्न होता ३। 
वद अनि परम प्रहृष्ट लोकम स्थित दोता दै, षह सपूर्ण संसार को पिमिष सूर 
म निभक्तकरता दै | उसी रररमा मे ही शतैर उषन्न होते है, अतः वह्‌ सृष्टिक 
मूल शरण दै, निष है, विकाररदित है] २॥ 
विवरणम्‌ 
किञ्च निपुणः सवैवित्‌ अणीयान्‌ अणुतरो वि तोर्गायाः विसतन्तोरपि । 
कोऽसौ १ यः परकृत त्मा स्वं समप्तं जगद्‌ वृत्य संग्याप्य तिष्ठति । किञ्च 
वर्षीयान्‌ दधतरः स्यूरतरघ्र ्रथिव्याः । सर्वात्मको हि सः । धरुवः नित्यः सर्व 
कृत्स्नमारभ्य स्तम्भनं करत्वा । तिति वतेते । '्येन दौरुप्रा प्रथवी च दृढाः 
इति मन्त्रलिङ्गात्‌ । स स्वेरवरः सर्वज्ञः एको विज्ञेय इत्यथः । स परमात्मा 
इन्दियेजन्यते जज्ञानं जगतोऽस्य, तस्मात्‌ ज्ञानादन्यो विरक्षणः 'लौकिकक्ञा- 
नादन्य इति विशेषणाज्ज्ञानार्मक इत्यतेत्‌ सिद्धम्‌ । सत्यं ज्ञानमनन्तमिति च 
रुते: । अस्य जगत इन्दरियजन्यज्ञ(नादन्य इ्यक्तम्‌ । सतश्च तद्वयतिरिक्तं जग- 
दिति प्रप्म्‌। अतस्तन्मामूदित्याह--अनन्यस्य अप्रथग्भूतस्य जगतः, ज्ञेयात्‌ 
ज्ञातव्यात्‌ परमा्थंसरपाद्रयात्‌ परमेश्वराद्‌ धटादेरिव प्रदः! स च परमेष्ठ 
परमे परश सवे मदिग्नि हदाकाशेऽवरथातुं शोकमस्येति परमेश । स्वयम 
विभाजः विभक्तो देवपिदमनुष्यादिना ज्ञतज्ञेयज्ञानभेदेन'च, यस्मात्‌ स एव 
ज्ञेय आत्मा सतो विभजति जगदनेकथा । तरमादेवाऽऽस्मनः कायाः दारीरा- 
१. ऋ ८. ७. ३, 
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ण्याकाश्चादिक्रयेण प्रभवन्ति सर्वं ब्रह्मादिरक्णाः। अतौ मंस जगतः। 
भयतो ता इमानि भूतानि जायन्ते' इति श्रुतेः । अत एव स शाश्वतिकः । यो 
दि प्रथिश्यादिविकारः, पोऽवादिक्रमेण विनश्येत्‌ , परं मृलकारणमापद्यते 
सोऽगावतिकौऽनित्यः । अयं चाऽऽत्मा परं मूलम्‌ । न तस्याऽप्यन्यनमूल- 
मस्ति, यतो जातो विनयेत्‌ , मूम।पद्यते, ततस्तद्िलक्षणत्वाच्छाद्यतिकः 
रादवदेक रूपः । अतो नित्यः एकत्वमदत्वमूत्वेभ्यश्च ।। १० ॥ 
उज्ज्वला 
निपुणो मेधाबौ चित्सरूपः। बिसो्णायाः विसतन्तोरप्यणीयान्‌ सूक्ष्मः । 
यः सचमाघ्रृत्य श्याप्य सिष्ठतति । यश्च प्रथिव्यां मपि वर्षीयान्‌ प्रवद्धतरः सवेग- 
तत्वादेव समारभ्य विष्टम्य दोषिखेनाऽधिष्ठाय तिष्ठति । ध्र वः एकरूपः । 
अस्य जगतो यरिन्दरियज्ञनं ज्ञ नं इद्धियजन्यं तस्मात्‌| कीरशात्‌ ? अनन्यस्य 
ज्ञ यात्‌ , पञठ्न्व^र्थे पष्ठी, ज्ञ यात्‌ नीलपोताधाकारादनन्यभूतं नीलपोताद्या- 
कारं, तस्माहिपज्ञानादस्य इत्यथः । श्रयते च °'तस्माद्वा एतस्माद्धिज्ञानमयात्‌ । 
अन्योऽन्तर आ; माऽऽनन्दमयः इति । 
नानस्वह पमत्पन्तनिमेटं परमाधतः। 
तगोधाधस्वरूपेण। भ्रान्तिदरानतस्स्थिततम्‌ ॥: इति पुराणम्‌ । स्वभावतः स्व- 
च्छ्य चिद्रूपस्याऽऽसमनो नीरपीताद्याकारकाट्ष्यं तद्र पाया बुद्धेरतुरागफुतं धा- 
स्तमित्यथः । वैषयिकज्ञानादर्य इति विशेपणेन ज्ञानोत्मक इत्यपि सिद्धम्‌ ।* 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति च श्रतिः । एवंभूतस्याऽऽत्मा परमेष्ठी परमे स्वसूपे 
तिएटतीति । विभाज इत्यस्य परेण सम्बन्धः} विभजत्यात्मानं देवमनुष्यादिरू- 
पेण नानाररीरादप्रवेशेनति विभाक्‌ | तस्माष्ठिभाजो निमित्तभूतात्‌ सर्वे काया 
देवमनुष्यशरीराणि प्रभवन्ति उत्पद्यन्ते । स मृं प्रपञ्चसष्टे भोक्तृतया 
मूहकारणम्‌ । स नित्यः अविनाशी । शाश्वतिक एकश्पः अविकारः ॥ २॥ 
विवरणम्‌ 


एवं यथोक्तमास्मानं विदितचत आाध्यास्मिका योगा न्यायसदितेा अप्रतिब- 
न्धेन भविष्यन्ति । मिथ्यांप्रस्ययपूकेका हि दोषाः । दोषनिमित्तश्च धमाधम. 
जनितः संसारः दोपनिवृत्तावत्यन्तं विनिवतेते इत्येतमथं दशेयिष्यन्नाह-- 


दोषाणां तु निर्घातो योगमूल इह जीविते । 
निहत्य भूतदाहीयान्‌ क्षेमं गच्छति पण्डितः ॥ ११॥ ३॥ 


तव. २, त उ, २, ५ 
३. विष्णु पु. १. १.६ ४, तं. उ. २. १ 


१७ आपसतम्बधमंसूत्रष्‌ 


अनु -किन्त इष जीवनम ( कोच मादि) दोर्षोका व्रिनाश योगसे हाता 
है । प्राणियं। को जच्ने बि इन दोषो को नष्ट करके पण्डितं ( बरह्तरिदरू ) कल्याण 
प्राप कसा दै ॥ ३॥ 

दोपाणां तु क्रोघादोनां नि्धातः विनाशः । योगा अक्रोधादयः, तनूः 
ततिनिभित्तमित्येतन्‌ । शक्रोधादिपु दहि सत्पु प्रतिदन्द्रिनो दोप दृगख्स्वा निन 
न्यतमे | इह जीवत इति दोप पभवक्रमनिमित्तवाञजोवितस्य हथ रणावसानो 
दोपव्यापार इत्यतद्‌ ददांयति । तस्रतिपकषेप्यक्राधाद्िपु कथं नु नाम गुमुश्रव 
प्रथर्नातिङ्षयं छुयरिति योगदोपयोरितरेतर्विरोधिन्वे सति गिथितिणतिधद्‌ यो- 
गोभ्यो दोप्राणामेच निघौतः, न तु विप्रयेय इत्येतत्‌ । कमिति चेः. १ उः र ते- 
सम्यण्दरनसचिवत्वाद्‌ बछवन्तो योगाः। मिभ्याप्रः यसचिवत्ात्तं दयेखत्वा- 
न्निहत्यरत 1 निहन्तीत्ये्दप्युक्तम्‌ । वुद्धिवखव द्वय तद्धीनानां टक निर्वातो 
दृष्टः । अक्रोधनः) ( १. १. २३) (क्राधादींख- ( १. ११, २५ ) इति छि- 
्गात्‌ । निद्रत्य अप्त्य । मूतदाहान्‌ दोषेषु (न?) द्यद्भूतेपु भृतानि दद्यः 
हवं अग्निता परितप्यन्ते । अपो मूतदादा दोपा छन्यन्ते । तान्‌ निह स्य | कषेमं 
तिभयं मोक्षं गच्छति । 

आनन्द बरह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन” "अभयं यै जनक प्राप्रोऽमिः 

न सवति चिदुपां ततो मयम्‌" इत्यादिश्रुतिस्पृतिभ्य' । न दोपप्रशममात्रेणाऽ्न- 
हयविदः क्षेमप्रापतिरिस्याह्‌-पण्डित इति । व्रद्मविदि हात्र पण्डतशब्दः प्रयु, 
न गाशखविदि । "तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य"? इति श्रतेः । इटा०ऽ- 
त्पविद्राधिकारात्‌ । 

यदि तर्हिं दोपनिहेरणं पण्डितोऽप्यपेक्षेत, ते प्रति न दहि ब्रह्मविद्या ध्रमप्रा- 
प्रिनिमित्तम्‌। यदि ब्रह्मविद्येव केमधापतिनिभित्त, ब्रह्मविदुूयानन्तरमेव न दुःख- 
युएलमेत । नैप दोषः। उक्तौ ह्यत्र ॒परिहार-सम्यग्‌ ज्ञानवलावशष्टम्भादू 
वलिनो योगा दुब्ान्‌ दोषान्‌ मिभ्याप्रस्ययभवान्‌ निहस्तुमलमिति । तम्माद्‌ 
ब्रह्मविदूययेव क्षिमप्राप्ठिः । अच्यथा दोपनिदहरणकयश्चययोरसम्भवात्‌ । 

विद्यया चेद्‌ दोपनिहरणकमक्षयाववदयं भवतः, तत दमयत्नकायैत्वाद्‌ 
दोपनिहंरणस्य नित्यानुवद्रह्पमनथ॑कम , नि स्येति, न, प्र्रूनकर्गाक्िभत्वा 
दोपाणाम्‌ । द्वि विधानि ह्यनेकजन्मान्तरफृतानि कमीगि-फटदानाय प्रतर्तान्य- 
प्रद्रत्तानि च । यत्त प्रवृत्तं कम, तेनाक्षिपा दोपाः कत्त : पखदुःखादिफठ्दानाय 
दोषाभवि फलारम्भकत्वायुपपत्तेः। न हि रागरेपादिशूल्ये संखद्ःवे प्र्त्ति- 
रन्धिः कदाचित्‌ कस्यचिद्‌ दश्यते । तस्मात्‌ फलदानाय प्रवृत्तेन कमण! 





१. ब्र उ, ३, ९, 
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शचिप्रा दोपाः प्रसङ्केन प्राप्रबला यत्नतो निहंतंव्याः। प्वर्याधिक्यदैतुर्वप्रसङ्कात्‌ । 
अतप्वेदृमुक्तप-दोपाणां तु निर्घातो योगम्‌ टे इह जीवित इति । म्दमध्यमोत्त- 
मापैश्चत्यात्च । ब्रह्विदाममि न सर्वेपां समा तऋह्प्रतिपत्तिः, चिवेकातिदायद््ं 
नात्‌ कस्यचित्‌ । “एप ब्रह्मविदां वरिष्ठः इति च श्रतेः सम्यदशेनसम्पन्नः इति 
च स्म्रतेः। मन्द मध्यमव्रह्मयिदपेश्रया स्यागवराग्येन्रियजयविप्र प्थस्च्यम्‌ उत्तम 
ब्रह्मविदां त्धवाप्रमेतन्‌ सवमित्यनुचादमात्रम्‌ ।' रसोऽप्यस्य परं द्वा निः 
तेते, इति वचनान्‌ , गुणातीतटक्षणवचनेम्यश् । प्रवृत्तकमाक्निप्रदोपात्‌ तजनि र 
चेष्रभ्यश्च मवति चिदुपोऽपि देदान्तयोव्यत्तिरि ते चेद्‌-मुतेपुवत्‌ ? वृत्तकर्माधि- 
प्ततवाद्‌ वेद दृदोपचेष्ठानां प्रवृत्तय मंविभागेनवोपक्षीणङछक्तिःवात्‌ प्रयोजनान- 
राभावाच्च न जस्मान्तरारम्भकत्वमुपपद्यते । यदुयप्रृत्तं कमे, ठतस्त्यवावरा- 
मेव॒ब्रह्मविद्‌याहृताशनद्ग्धवीज गक्तिव्यान्नाटं ज मान्तरारम्भाय,' क्षयः 
चाऽस्य क्माणि' ° ज्ञानाग्निः सथक्मणिः इव्यादिश्र तिस्मृतिभ्यः। अतः सिर 
पण्डितस्य दोपनिदहरणात्‌ क्षेमप्राप्निः | ११॥ 
उच्न्वल। 

दोषाणां वक्ष्यमाणानां करोधापीनां निघः निमूलनम्‌। इह जीविते योग- 
सूरः योगा वक्ष्यमाणा _अक्रोधादयः तन्मूटकः । अतश्च तान्‌ भूतदाहौयान्‌ 
भूतानि दहतः कोधादीन्दोपान्‌ मिद्य क्षेमं गच्छति मात्मत्राणहारेण । पण्डि- 
तो लव्धज्ञानः आत्मसाक्षात्कारी ! क्षेमं अभयं मोक्षम्‌ "अभयं वै जनक 
्राप्नोऽसी'ति ब्रहदारण्यकम्‌ ।} समापा इटोकाः ।॥ ३॥ 


गथ मूतदाहीान्दोषानुदाहरिष्यामः ॥ १२॥५॥ 
अनु०--भव दम उन देषो फा उदाहरण प्रस्त करगे जो प्राणियो काना 
कस्ते ६५४] 
भूतानां दादो भूतदाहः तस्मे दिताः भूतदाहीयाः तस्म दितमिपि छः : 
क्रोधो हर्षो रोषो लोमो मोहो दम्भो द्रोहो मृषो- 
द्यमत्या्परीवादावसूया काममन्यू ्रना्स्यमः 
योगस्तेषां योगमू्ो निर्घातः ॥ १३॥ ५॥ 


अलु०-फोध, हषं, रोष, लोभ, मोह, दम्भ, द्रोह भर्या्‌ दूसरे कौ भनिप्य करर 
की च्छा, अस्त्य माषण्मतिभोजन, दूसरे पर मिथ्या दोष लगाना, दूसरे के गुणो से 


१. भीम° गीता २. ५९ २. श्रीभग, ४. १७. 
३. कन्धन्नानः आत्मसा्चाक्कारी दति क. ख.पु. ४.बृ.उ. ६. २,४. 
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लग्ना, काम, द्वेष, इन्दियों को वशम नरखना, मनक प्तमाहितनकफरना-ये 
प्राणियो का बिनाश करने बले दोषदं भौरयेदोषयोग के माध्यमसे द्र समाप्त 
दते दै ॥५॥ 
परिविरणम्‌ 

तत्र क्रोधस्ताडनक्रोरानादिहेतुरन्तःकरणविक्षोभो गाव््वेदकम्पनादिटि्गः। 
हेस्तद्िपरीतोऽभीष्टटाभजनितो बाष्परोमाच्चनादिरिङ्क। रोपोऽनिष्टब्िपयो 
मानसो विक्रियाविशेषः । छोभः परद्रन्येप्सा, खद्रव्याविनियोगस्तीथं । मोहः 
वेकरिता । दम्भं आत्मनो धार्मिकत्वप्रकाशनम्‌ ! द्रोहः परातिष्टवचिकीपां | मरषो- 
कार्थाका्यीविद्‌यमन्रतवचनम्‌ । अल्याशपरीवादौ अध्याशोऽतिमाच्रमक्नम्‌ । 
परीवादोऽसमक्षं परदोषाभिधानम्‌ । असूया परणगुणेष्वक्षमा । काममन्यू कामः 
खीभ्यतिकराभिलाषः । मन्धुस्तद्विघातकृतु दवेपः। अनातम्यम्‌ अनात्मवत्ता । 
एप क्रोधादिस्योगः, असमाधानलक्षणो ह्येप चेतसो विक्षेपम्रकारः। तेपां 
योगमूलो निर्घातः | १२॥ १३॥ 

उज्ञ्यला 

^दाडनक्रोशादिैतुकोऽन्तःकरणविक्षोभः स्वेदकम्पादिणिन्गः क्रोधः । हपैः 
इष्टलाभाच्चेतस उद्रेको रोभाग्वादिटिङ्गः। रोपः कोधस्येव कियानपि भेदो 
मित्रादिषु परतिकरूरेषु मनसो वैोम्यमात्रकायंकरः । छोभो द्रव्यराङ्गः, यो धमं. 
व्ययमपि रुणद्धि 1 मोहः कार्याका्थयोरविवेकः । सं च प्रायेण क्रोधादिजम्यो- 
ऽपि परधगुपदिश्यते कदाचित्तदभविऽपि सम्भवतीति । दम्भो धार्भिकल्व 
प्रकाशनेन छोकवज्यनम्‌ । प्रोहोऽपक्ारः । स्रपोदुयमदरतवादः। अत्याशोऽव्यशच- 
नम्‌ । परीवादः परदोपाभिधानम्‌ । अत्ूया परगुणे '्वक्षमा । कामः खीसं सगं 
मन्युः गूढो द्वेषः अनात्म्यं अजितन्दरियत्वं जिह्वाचापलादि । अयोगो विष्टिप्त- 
चित्तता । एते सतदादीया दोपाः । तेषां योगमू्ो निघातः ॥ ५॥ 
के पुनस्ते योगा इति, उच्यते-- 

बक्रोचोऽहूर्षोऽरःषोऽलोभोऽमोहोऽदम्भोऽ्रोहः सत्यवचनमनत्या- 

दोऽपेशुनमनसूया संविभागस्त्याग मार्जवं मार्दवं शमो देमः सव॑भू- 
तैरविरोधो योग॒ बआयेमाचङसं तुष्टिरित्ति सर्वाश्रमाणां समयपदानि 
त(न्यनुतिष्ठन्‌ विधिना सावंगामी भवतति ॥ १४ ॥ ६ 





१, आक्रोशादि एति खण पु०२ प्रदशंनेन इचि कण पु० ३. मश्वमता दति ० पुर 
¶ दि 
४. एवगाम एदि विवरणानुमतः पाटः । 


प्रथमः प्रश्नः „ १५५ 


1 


अनु०--क्रोधहीमता, दष का यमाव, रोष न करना, अलोम, मोह का 
अमाव, दम्भ कान दोना, द्रोह न करना, सत्य बचन, भोजन मे संयम, परदोष 
कयन से विप्र शेना, भपूया का अभाव, स्वार्थहीन उदारता, दान भादि न देना, 
सरलता, कोमरता, भाववेभ का शमन, इन्दियो फो वश भ करना, समौ प्रागियो फे 
साप प्रम, आमा के चिन्तन मे मन को समाव करना, भार्यो के नियम के भुः 
सार आचरण, कररता का त्याग; सन्तोष--ह्न उत्तम गुणो का विधान समी चार 
भाभमो के भ्ठ ननो समयाचारपू्वक किया दै, जो इनका श्रालीक्त पिधिसे 
भाचरण करता है बह विश्वापमा को प्राप्त करता ३।। ६ ॥ 
विवर्णम्‌ 
अक्रोधोऽदहषः इ्येवमाधा अयोगविपरीताः । अतस्ते समाधिरक्षणरषद्‌ 
योगः । संविभागः आत्मनो यात्रासाधनस्याऽर्थिभ्यः संविभजन्‌ । त्यागः । 
रषटष्टमोगानां शक्तितः परित्यजम्‌ , तत्साधनानां च । आजेवम्‌ छजुता, 
अबुष्टाकनपूर्विका वाडमनःकायाना प्रवृति: । मादेवं मृदुत्वम्‌ । शमोऽन्तःकर- 
णोपरामः । दमो बाहयकरणायेशमः । इदमन्यद्‌ योगलशषणं संक्षेप एन्यते-सवे 
भूाविरोधो योगः,विरोषे दि भूतानां पीडा, तदभावेऽपीडा । स एष स्ैभूता- 
पीडाटक्षणो योगः आर्यम्‌ आयौणां मावः श्रता । जानरशंसम्‌ आनृशंस्यम्‌ ; 
अक्रौयैम्‌ । तुष्टिः रूधव्यस्याऽलाभेऽपि चेतसः प्रसनतयाऽनस्थाने ठभ इव । 
सर्षभुतायिरोधलक्षणांदिसा परित्राजकस्येव सम्भवतीत्यायादौनां क्रयाणामन्येषां 
चाऽविरुग्रानां सरवाश्रमान प्रति प्रापरिरितीरिशब्दसामथ्यादू, "इतिशब्दस्य च 
परकारव च नत्वादार्यादीनीत्थंप्रकार। णि सवौश्रमान्‌ प्रति गमयति सवश्रमाणां 
समयपदानीति । "समयस्थानातीव्येतत्‌ । अवश्यानष्टेयानीस्यथेः । तान्येतानि 
यथोक्तान्थनुतिष्ठन्‌ विधिना सर्वगामी सर्वगमनशीखः, ज्ञानाभिव्यक्तिक्रमेण । 
भवति मु्यते इत्यथ; ॥ 
इति श्रगो विन्दगवसूज्यपाद शिष्यस्य श्रीशङ्करभगवत्पादाचाय॑स्य कृतिषु 
आपस्तम्बोयघमेश्षाखाध्यात्मपटविविरणम्‌ ।। 8 ।। 


उञ्चवसा 
फ पुनस्ते योगाः ? तानाह-- 
एते चाऽोधादयोऽपि मावख्पाः न करोधाद्चभावमात्रम्‌ , क्रोधादिनिषीवदेतु- 
थोपदैशात्‌ । के पुनस्ते १ अक्रोधः, कोधादिषु प्रसक्तेष्वयि मा काषभिति सङ्घ 
स्पः। अहृर्पः, इष्टलामालाभेषु चेतस ठेकरूप्यम्‌ । रोपः सित्रादिषु प्रदिकूछे- 


7 नन प्रु 
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ष्वपि मनोविक्राराभावः। अरोभः सन्तोपोऽटम्बुद्धिः ) अमोदोऽवघानम्‌ । 
दम्भो धमानुघ्रानम्‌। अद्रोहः परेष्व पकारिष्वप्यनपकारः । अनसूया परगुणे 
ष्वभिमोदनप्‌ । सत्यवचनं यथादृष्टाथवादित्वेष । संविभागः मात्मान मपर 
ध्याऽप्यपरादिदानम्‌ । त्योगोऽपरिमरहः ! आजंवं मनोवाकायानमेकरूपतवम्‌ । 
माद॑वं सूपगम्यवा । शमः मन्युपरित्यागः ` । दमः"इन्द्रियजयः । एताभ्यामेव 
गतत्वात्‌ पूर्वत्र स्वस्मिन्‌ क्रमे अकामः, अमन्युः, आसमवत्वमिति नो पद्म्‌ । 
स्वभूतैरधिरोधः ¦ सवंप्रहणं ैरवि्ेधाधेम्‌ । योगः रेकाप्यम्‌ । आर्याणां 
भावः भाय रिष्टाचारानुपाटनम्‌ । आनृरंसं आनृशंस्यं व्यवहारपचनादौ शरस 
क्तेष्टुयैम्य वजंनम्‌ । तुषटिरनिर्वेदः समयो व्यवस्था । सा च प्रकरणाद्वमज्ञा- 
नाम्‌ पदं विषयः | एते जक्रोधाद्यः सर्वेपामाश्रमाणां सेव्याःन केवर योगि- 
नमेवेति धर्मज्ञानां समय इत्यथेः। एते हि मान्यमाना कोधादीन्‌ समूलघातं 
घ्नन्ति । अतश्च तान्यतुतिष्ठन्‌ विधिना सावंगामी मवति तान्यक्रोध्ादीनि तुष्ट 
न्तानि। विधिना यथाक्चाख्चम्‌ । , अनुतिष्ठन्‌ सा्वगामी सवेस्म हितः सार्वः 
आत्मा तं गच्छति प्रप्नोति | "विधिनेःति यचनात्‌*श्राणिनां तु बधो यत्रतत्र 
सा्ष्यनृतं बदेत्‌ । इत्यादिके विपये अनृतवचनादावपि न दोष इते ॥ ६॥ 
इति प्रीह्रदत्तविरयितायामापस्त बध म॑सू्वृत्ताबुज्वलायां 
त्रयो विशी कण्डिका | २३ ॥ 


इति चापरतम्बधमंसूत्रर्तौ हरदत्तमिश्रविरयितायापु- 
ज्व खायां प्रथमप्ररनेऽषटमः पटकः ॥ ८ ॥ 


---ग-्र-ग्-- 





१, अवरुध्य इति क० पुण २. इन्द्रियनिग्रहः इत्ति गण पु 
१. दितरेष्वप्याद्शंपुस्तकेपु ्राणिना त॒ दधो यव" द्रषयेव गुदितपुष्तकपु रसा. 
मस्ति । (याण स्मृ० २, ८३) विश्च मनौ एतत्समानाथ॑कश्लोक एवमुपलभ्यते-- 
श्रद्रविरक्षत्रविप्राणां यत्रतोक्तौ भवेद्वधः | 
तशर वक्तव्यमदतं तद्धि सत्याद्विरिष्यते |] इति । (मर स्मू० ८. १०४) 
अनयोरेकायेतवमम्युपगम्मेव विज्ञानेश्वरेणाऽपि “यत्र वर्भिनां श््रविरक्षत्रवि- 
प्राणां सप्यवचनेन वधरतम्भाग्यते इति याद्ञवफीयं वचनं व्याख्यातम्‌ ! भस्यैरपि 
विध्वरूपापराकौदिभिः ।वणिनाम्‌' इ्यैव पाठः स्वीकृतः } मतोऽघ्रापि प्रभिना इत्येव 
पाठस्साधीयानिति युक्तमुत्पदवाम. | 


थं तवप्रः पटलः 
कषत्रियं हृत्वा गवां सहं वैरयातनाथं दयात्‌ ॥ १ 1 

त्रियं हतवा गवां सहस ्राहमोभ्यो दद्यात्‌ । किमथ॑म्‌ † भैरयातनाथे वैरं 
पापं तस्य यातनं निदैरणं तद्धम्‌ छपभश्चात्राऽधिकः सर्वेत प्रायध्चित्ताथे" (२४. 
एति वक्ष्यति तेन प्रायश्चित्तरूपमिदं दानम्‌ । प्रायश्चितं च पापक्षयाथम्‌ । 
तत्किमथं वैरयातनाथंमिलयुच्यते † केचिन्मन्यन्ते-नाऽसुक्त क्षीयते कमं पुण्य 
मपुण्ये च । प्रायश्चित्तं तु नेमित्तिकं क्मौन्तरं "यथा गृहदाहादौ क्षामवेत्यादय 
दति । ताननिएकतुमिदुष्तप्‌ । श्रौतेऽप्युक्तं -- दोषनिघौताथौनि भवन्ती" ति । 
भपर आह--यो येन हन्यते स हतो त्रि यमाणस्तस्मिन्वैरं करोति-भपि नामा 
ऽदहमेनं जन्मान्तरेऽपि बध्यासमिति । तस्य चैरम्य यातनाथेभिदमिति प्रास 
ताथेत्वमपि वक्ष्यमाणेन सिद्धमिति ॥ १ ॥ । 

अनु० -कषन्निय कौ ह्या के प्र पापको दूर कने के लिप एक सष गायों 
कादा ररे। 

टि०-बैरयातना्थम्‌ का अथं दृरदत्तने पापका नि््ण.क्मे $ ल्पा 
है| प्रायि पापके नाशके लिप्‌ किया जाता दै, ठव 'ैर्यातनाध, कथो कष 
गया दै ! प्रायधित्त नैमित्तिक कर्म हेता है। कु छोगो के भरसार वैरपतनाथं का 
प्रयोग हस अथं से कियागयाहक्ि मारा जाने वारा व्यक्ति भरते समय मरने वलि 
के प्ति वैरकाभाववनाखेतारै तथा दूसरे नन्म म बदला ठेनेका संकृह्प कसे 
हप मर्ता है उसे एत वैर का शमन करने के लि प्रायश्चित्त किया बता है ॥ १ ॥ 


दतं वैश्ये ॥ २॥ 
वैश्ये हते गवां शतं दद्यात्‌ ॥ २॥ 
अतु वेध्य को वध करने परसो गायो कादान करे २॥ 
दश द्रे ॥ ३॥ 
शूर हते दश दधात्‌ । गा इति प्रकरणा्रम्यते ॥ २॥ 
अनु०--शरूर का वध्‌ करने पर दस गायो का दान करे ॥ ३॥ 
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१. "वस्य गृदान्‌ दृ््यग्नये क्षामवते ध निषपेत्‌ भागवेयेनेवने 
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१८० आपस्तम्बधरभेसूत्रम्‌ 


ऋषमश्चाऽत्राधिकः सव्र प्रायश्चित्ताथः ४ 
सर्वेष्वेतेषु निमित्तेषु छषमोऽत्यधिको देयः! न केवलं गा एव } इदं प्राय 
धित्तत्रयं मानवेन समानविपयप्‌ ! यथाऽऽह्‌-- 
अकामतस्तु राजन्यं विनिपास्य द्विजोत्तमः । 
ऋषभैकसदस्रा गा दचयच्छुदधय्थमत्मनः ॥ 
त्यब्दुं चरेद्वा नियतो जटी ब्रहमहणौ तरत्‌ । 
धसन्‌ दूरतरे भरामाद्ृश्षमूकनिकेतनः ॥ 
एतदेव चरेदष्दं प्रायधित्तं दिजोत्तमः। 
प्रमाप्य वैश्यं वृत्तस्थं दया्ैकरतं गवाम्‌ ॥ 
एतदेव तरतं कृत्स्नं पम्मासान्दद्दरहा चरेत्‌ । 
ऋपमैकादश्षा वाजि दृयाद्धिभराय गास्तिताः ॥› इति ॥ ४ ॥ 
अनु०--दन सभी निमित्तो मे प्रायश्चितं कै हिर गायो के भतिरक्त एफ सइ 
छामौदान करे} ४॥ 
छु चेतेपामेवम्‌ ॥ ५ ॥ 
पतेष क्षत्रियादीनां खपु "य हतासु एवमेव प्रायथित्तं यथा पुरुषपु ॥ ५॥ 
अन०--न (क्षत्रिय मादि) वर्णो कोलि का वध करेप्रगीवैसाही 
प्रायधित्त करना हौवा है जैसा इन वर्णो के एषो फ वध के संबद्र म विहित 
३।५॥ 
` पूर्दगीवंण्योर्वेदाध्ययं हुत्वा सथनगतें वाऽसिशस्तः ॥ ६ ॥ 
' छक्तु यौ पुवः बरणौ क्षत्रियवैश्यौ तयोर्यो वेदाध्यायः अधीतवेदः तं हत्वा अभि 
शस्तो भति अभिशप्त इति ब्रह्द्नोऽभिधा नम्‌ सवनगतं वा+तयोरेव वणेयोः यः 
सवनगतः सवनशाब्देन न प्रातस्सवनादीर्रच्यन्तेनापि यागमाच्रम्‌ । किं तहिं ! 
सोमयाग. । तत्र यो दीध्ितः सवलगतः्रा ह्मणो वा एष जायते यो दीशक्षितःइति 
दनात्‌ । तं च हत्वाऽभिशस्ती भवति । पूर्वयोवेणेयोरिति किम्‌ ! ब्राहमण मा 
भत्‌ 1 इष्यते ब्राह्मण । वक्ष्यति च ध्राह्मणमात्रं च१२४.७.)ति ! एवं तहिं श्र 
भत्‌। न शुद्र वेदाध्यायः सबनगतो वा भवति । इदं तर्हि प्रयोजनं पूवयो. 
णेयोरेव यथा स्यात्तयोरेव याबयलोमौ ग्करणाभ्वष्ठौ योम भूदिति । तेनान्ये 
बणेमो अनुखोमानामपि भवन्ति ॥ ६ ॥ 


--------____-_____~___~_~_~_~_~__ 





~ १,२० स्पृ० ११. १२७२१३० 
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अनु०-प्रथमदो( क्रिय सौर वैद्य ) वर्णो फे वेदे विदान्‌ दएुदषोफा 
मथवा एन दोनोवेर्णो के सोमयागमे दीक्षित पुरष का वध करने वाख भभिश्चप्त 
ह्र ३। 
टि०--भभिश्चस्त का अर्थं है व्रह्मष्नः महापातकी | यह नियम न दोनो वणो भ 
भनुलोम सम्बन्ध से उन्न फण भौर अम्बष्ठ के विपय मं नद होता--दरदप्तकी 
व्पस्या ॥ ६ ॥ 
बराह्मणमात्रं च ॥ ७ ॥ 
हूवाऽभिशस्तो भवति । माचमहणान्नाऽभिजनविचासंस्ारायपेक्षा ॥ 
अहु--वर्णमात्र से दी व्राह्मण पुरुष कौ दध्या करने वाशा अभिशस्त होता ह । 
दि०--मातर फा ब्यवहार इस अथंसे कि ग्या दैर् उसषाषेद्श्चया 
विद्वान होना या स्कार युक्त होना आवक््यक नदी रै ॥ ७॥ 
गभ च तस्याऽविक्ञात्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्य ्राह्णमाप्नस्य । गभं च शखीपुन्नपुंसकभेदेनाऽषिक्ञावम्‌ । हत्माभिषस्तो 
भवतति ॥ ८ ॥ 
अप० -वणमाभ्रसे दी प्राक्षण पुस्षकीया गभी, चाहे उस गमका 
अशत स्यान षहो) हत्या करने बाडा अभिद्यस्त होता है॥ ८ ॥ 
ञात्रेयीं च जियम्‌ ॥ & ॥ 
ऋुस्नातामात्रेयीमाहु"रिति वसिः । तस्येति वतेते । आत्रेयी च ब्राह्मः 
णक्षियं हत्वाऽभिशस्तो भषति । ब्रह्महा भवति । सम्भुषत्यस्यां ब्राह्मणगभं 
तिं । अत्निगोप्रजा जच्रेयीत्यन्ये ॥ ९॥ प 
अत्‌०- भाषेयौ ( तुस्न.ता ) बाह्मणस्त्री का षध करने बाला भमिश्स्त 
पेष है। 
दि५--ङछ रोग आत्रेयी का अथं भशिगोत्र मँ ठष्पस्न स्री करते ह ॥ ९.॥ 
त्य तिर्वेषः ॥ १०॥ 
तस्य स्ेरफारासिशस्तस्य निरवेषः प्रायधित्तं वक्ष्यते ॥ १० ॥ 
अरा०--नब अभिशस्त भ्यक्ति ढे प्रायरिचत्त का विधान क्रिया लायगरा ॥ १० ॥ 
स्ण्ये कुटि ङस्वा वाग्यतः शवश्चि रध्वजोऽधंषाणोप- 
क्षभधोनाभ्युपरिजान्वाच्छाद्य ॥ ११॥ 
कृतेति वचनान्न परकरता कुटी ग्राह्या । वाक्‌ यता नियता, येन स बा- 
श 
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१९२. याप्रसतम्बधमेसूत्रम्‌ 


ध्वजो यस्य स शवरिरोध्वजः । सकारलोपरछान्दसः । खव्यापादितस्य दरो 
ध्वजदण्डे प्रोतं क्ृवेत्य्थः । यरय कस्य चिच्छवस्येत्यल्ये । शणस्य विकार 
शाणी पदी तस्या अधेमधंशाणी तस्याः पक्चमर्ध॑ाणीपक्षं आयामविस्तारयोरः 
भयोरप्यधंम्‌ । अधो नाभि उपरिजान्न च यथा मवति तथा तावस्तं प्रदेश 
माच्छाद्य । लपेश्वत्वात्‌ भामे प्रतिष्ठेत (२४.१४.ति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः| 
मध्ये क्रियान्तरविधिः॥ ११॥ 
अन्‌०--वन पे प्फ कुटी बनाकर, बाणी को रोककर, वुण्डे के ऊपर मनुष्य फ 
' खोपङ्की रलक्रर तथा शरीर फा नाभिस्ते घुटने त्केकाभाग सन के षसत्रफेचौधा{ 
, भाग से माच्छादित प्रर रई ॥ ११॥। 
तस्य पन्था अन्तरा वह्म॑नी ॥ १२ ॥ 
तस्य भामं प्रविशतः बत्म॑नी अन्तरा दाकटादेमतमनोर्मध्ये पन्था वेदितव्यः 
अपर आह्‌-~यत्र रथ्यादावुभयोः पारवेयो वेतनी भवतः तन्न तयोम्येन सूक 
रादिपथेन सख्रेदिति ॥ १२॥ । 
अत्‌०--( पराममे परमेश करते समय गाङ ह्यादि की ) दोनों लोको फे ब्रीच 
का भाग उसका मागं शवे ॥ १२॥ 


टर चाञ्यमूच्रामेत्‌ ॥ १३॥ 
मन्यम दष्टा पथ उल्मेत्‌। तत्र कौटिल्यः" पच्चारहनयो एपपथश्चतवाये 
हस्तिपथः दौ क्षुद्रपञ्चमदुष्याणामि ति । तेन मठुण्यषु दयौ हस्तादुत्रायेदिति।१३॥ 
अ०--वृक्रे ( मायं ) व्यक्ति को देखकर मागं छोडकर हट जामे । 
रि०--कौटिल्य फे अनुसार दो हाय दुर हो जवे॥ १३॥ 
खण्डेन लोहित्तकेन शरोवेण म प्रतिष्ठेत ॥ १४ ॥ 


खपैरमात्रं खण्डम्‌ । -लोदहितकमनाग्री पम्‌ । एवस्भतं शरावं भिक्षापात्रं 
गृहीसखा भामे प्रतिष्ठेत । ग्रामं गच्छेत्‌ ।॥ १४ ॥ 

अन्‌०-- व्या किस्म कीधातुकेपात्रका खर ( भिष्षापाज्के ह्पर्मे) 
गोवि भे प्रवेद करे ॥ १५४॥ 


कोऽभिगशस्ताया भिक्षामिति पपाजारं चरेत्‌ ॥ १५ ॥ 


*अभिशस्तो ब्रह्महा । तस्मै मह्यं को धार्मिको भिक्षां ददातीति उचेत्र वाणः 
सप्ताऽगाराणि चरेत्‌ । सप्तप्रहणमधिकनिवृ्यथेम्‌ । दितरष्वेवागारेषु यदि पर्या 
छभ्यते तदा तानत्येवं ॥ १५॥ 
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नु"--शन्च भभिशत को कौन (मक्षा देगा एसी पुकार लगति हुए सावं धरौ 
म भिक्षायन करे || १५॥ , 


सा वृत्ति; ॥ १६ ॥ 


सप्तस्बगारेषु या च याचतो लभ्यते सैव दत्तिः अपयोप्ताऽपि ॥ १६॥ 
अनु०--इस प्रकारनो जु मिछे उसी से जीविका निर्वाह करे (भले ईस 
प्रफार प्रास भोजन भपर्यात्त शेवे ॥ १६ ॥ ४, ५ 
भलज्ध्नोपवाप्त; ॥ १७ ॥ 

यदि सप्तागारेषु न किञ्चिल्छभ्यते तदोपवास एव तस्मिन्नहनि ॥ 

अनु०--(यदि सात धरो मै भिष्ठाटन करने पर) कुछ भी न प्राप्त ह्यो तो उपवा 

॥फरे | १७ ॥ 
गाश्च रक्षेत्‌ ॥ १८ ॥ 
एवं प्रायश्ित्तं कर्वननहरदग॑श्च रक्षेत्‌ ॥ १८ ॥ 
अनु०--इस प्रकार परयक्रचत्त करते हृष गायो कौ रपत करे ॥ १८ ॥ 
तासां निष्क्रमणप्रवेशने द्वितीयो ग्रामेऽथंः ॥ १९ ॥ 

तासां गवां निष्कमणसमये प्रवेदानसमये च द्वितीयो भ्रामेऽथः प्रयोजन 
भिक्षार्थं प्रथमश्तम्‌ । नाऽन्यथा प्रासं प्रनिरोदिचयुक्तं भवति ॥ 

भनु०--लन गा गोवि से निकस्तौ दभर प्रवेश करतौ हं षु उसके प 
मिषं पाम मे हुवासा प्रवेश करते का समय दता ३ ॥ १९॥ 

द्वादश वर्षाणि'तरित्वा सिद्धः साद्स्सम्प्रयोगः ॥ २० ॥ 

एवं द्रादश्च बपौणि ्रतमेतर्चरि्वा सद्धिः सम्प्रयोगः कोन्यः । सरदि 
सह समब्रयुज्ये येन विधिना स कतंऽयः । स रिष्टाचारे शाखा त्तरे च सिद्ध 
स च्यते छरतप्रायश्ित्तः स्वहम्पे यवसं गृहीत्वा गामाह्येत्‌ । सा यथारत्य 
श्रहुधाना भक्षयति तदा सम्यगतेन तरतं चरितमिति जानीयात्‌) अन्यथा 


नेति ॥ २० ॥ । 
अनु०--र वष तक य प्रा्चत्त करने कै बाद उस शाोक्त शिष्टाचार 


को करे जिसके. द्वारा बह पुनः सज्जनं के समान म प्रवेश मोग्य हो लाय ॥२०॥ 
आजिपथे वा कुटि त्वा ्राह्मणगव्योऽपजिगीषमःणो 
वसेः प्रतिराद्धोऽलित्य या भुक्तः ॥ २१ ॥ 





-------- 








ध-----~ 


१, 'वरतमेतदिति मधिकं पुस्तमे° 


{४ `  आपर्तम्धमैरत्म्‌ 


सष््मारेष जेभव्या दस्युवो रेन पथा प्राप प्रविश्य गवादिकमपहृत्यांऽपः 
सरन्ति सर अज्ञिपथः। तस्मिन्वा कुटिं कुरवा वसेम । रिं चिकीषन्‌ ! ब्राह्मण 
गभ्यः+ शरा हन्द्सीति पूवे सवणौ भावे यणादेशः । ाहमणगवीरपजिगीषमाणः 
द यूनपजिस्य प्रतादतुमिच्छन्‌ । एवं वसन्‌ दध्युभिर्वियमाणं गवादिकमुदधिददइ्य 
तैगुद्ध इसन. त्रेः मतियाद्धः तैरपजितः अपलिस्य वा तान्‌ गवादिकं प्रत्याहृत्य, 
ब्रह्मणो वृत्वा सुक्तो भवति तस्मादेनसः । द्वाद्शवापिके प्रवृत्तस्वेदम्‌ । एव- 
सृत्तरमपि ॥ २१॥ 
अनु०--भयथवा ( बार वेषे तन्न उपयुक्त प्रायश्चित्त करने ॐ बाद्‌ ) चोरो के 
मागं मे कुधी बनावे भौर चौय से ब्राह्मणांको भदत गायो को छुडाने का प्रथल 
करत्‌) रह्‌, पौन बार परास्त दाने पर अथवा उन प्रर विज्ञय प्राने प५बहपापसे 
छक धे नाता] २\॥ 
भादवमेधिकं वाऽ्वभूथमवेस्य सूच्यते ॥ २१ ॥ 
भथ ब्राऽरनमेधानभरथे सनात्वा मुच्यते ॥ २२॥ 
भनु०--मयवा भश्वमेध का भवध्रय स्नान करने पर पाप दूर हेता है ॥ २२॥ 
धमरथिंन्नि पातेऽथंग्राहिण एतदेव ॥ २३ ॥ 


न पम॑स्याऽिदोन देः भस्य च कु्यकरणदेःस्युगपधघ्न सन्निपातः पपरोभ- 
यालुग्रहासम्भवे धमेखोपेन योऽथं गृह्णाति त्याऽप्येतदेव प्रायश्चित्तम्‌) अथो 
धमं दित्वाऽर्थदेतोः कौटसाकष्यादि कोतिं तद्विषयमेतत्‌ भच गौतमः- 


व राजगामि पेद्युनं रारोरन्‌तासिशंसनं महापातकसमानीति । 
मनुरति- 


“भन्तं च समुत्करषं राजगामि च पैशुनम्‌ । 
गुरोश्वाऽखीकनिबेन्धः समानि बरह्महत्यया" ।॥ इति ॥ २३ ॥ 
अनु°- घर्म ओर भयं दोनों का मन्त्र उपस्थित दोने प्र जो व्यक्ति भथ 
स्पत्‌ मौतिकं लाम फा चयन करता है ( ओर घर्म फी उपेक्षा फर देता है ) उसके, 
िषएट भी यी प्रायधित्त हेता ३॥ २३ ॥ 
गुरं हत्वा श्रोतियं वा क्मंसमाप्तमेतेनेव विधिनो- 
तमादुच्छूवासाच्चरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
गुरु" पित्रायायीदिः । शरत्रियोऽधीतवेदः । स॒ यदि कममसमाप्रो भवति 
सोभान्तानि कमणि समाप्रानि यस्य स कमंसमपष । तौ हत्वा एतेनेवाऽनन्त- 
१.पा० सु० ३, १. १०६ २. कुल्यकरणदेः इति नास्ति कण्च० पुर 
३. गोण पर २०. ९ ४, म स्मू० ११.५६ ` 
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रोक्तेन विधिना भोत्तमादुच्छ्व तात्‌ } उत्तम उच्छा सः प्राणवियोगः । जा त्मा 
च्यरेत्‌॥ २४॥ त 

अनु "--ार( पिता, भचायं भादि ), वेद्‌ के विद्धान्‌ तया सोमयन्न का अन्तिम 
फर्म समा फर लेने वाले धोत्रिय का वघ करने बाला व्यक्ति षसौ प्रायश्चित्त का 
आचरण भन्तिमईपास रहते समय तके करे ॥ २४॥ 
त।स्पाऽस्मिन्नोके प्रत्य पत्तिविद्यते ॥ २५ ॥ 
अईवमेधावश्वथादिषु सम्भवस््वपि अस्याऽस्मिल्छो $ अस्मिन्‌ जीविते भर 
स्यापत्तिः शुद्धिनीस्तीत्यथेः । 
अनु०-उसक पयसे पक्ति दत संपषदर्मे नदीं देरी २५\॥ 
कल्मषं तु निहूण्पते ॥ २६ ॥ 
मृतस्य कट मपं निदण्यते। ^ पुत्रादिभिः संछछकारादिः कतव्य इति भावः। 
अन्ये तु पृब सूत्रे -त्निवृ्यथ मत्यन्ते ! प्रत्यापत्तिः पुत्रादिभिः पित्रादिभिवेन 
सस्बन्ध इति ॥ २६ ॥ 
अनु०-गृ्यु के षाद उस व्यक्ति के पाप दुर दो जाते द ॥ २६॥ 
इति दरदत्तविरचितायामापस्म्बसूत्रदत्तो चतुर्विंशी कण्डिका ॥ २४ ॥ 


अथ पश्चव्रिषी कण्डिका 
गुरतह्पगामी सवृषणं रिष्नं परिवास्याऽल्ललावा 
धाय दक्षिणा दिशमनावृर्ति प्रजेत्‌ ॥ १॥ 
गुरुरघ्र पिता, नाऽऽचायौदिः । तत्पशब्देन कायनवाचिना भाय लयते । 

सा च साक्षाज्जननी ° । न तत्सपतनो । तां गत्वा सदृपणं साण्डं शिदने परि. 
वास्य श्ुरादिना छित्वाऽज्ञरावाधाय दक्षिणां दिशं व्रजेत्‌ । अनावृत्तिम्‌ 
आायृत्तिने करयते यस्यां तां दिशषमनावतैमानों गच्छेत्‌ । अथ ये श्वकषिणस्यो- 
द्षेस्तीरे वसन्ति तेऽपि यावदुदेशं गत्वा उदधिमेव प्रवेक्ष्यन्ति । मरणं छत्र 
विवक्षितम्‌ ) अत्र सर्यतः- 

भपिवृदारान्‌ समासश्च माव वजं नराधमः। 

भगिनीं मातराप्रां वा खसारं वाऽन्यमातृजाम्‌ ॥ 

एता गत्वा सियो मोहात्‌" तप्र ष्टं समाचरेत्‌ ॥ इति । 





१. तेन प्ादिभिस्संसरकाराशौष्वेकाः कार्या इति भावः० इति स° प* 
२. तत्सपष्नी शआ इति गण पु» ३. अथेति नास्ति ग० पुर 
५, संव ° स्मृ० १५८. १५६ ५. ठतङ्च्छरान्‌ षडाचरेत्‌, इति, छ° पु 
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नारदस्त-- । 
, प्माता मादृष्वसा एवश्रमौतुलानी पिकेष्वसा । 
*पिदरन्यपत्ती शिष्यश्ची भगिनो तत्सखी स्नुषा ॥ 
दुदिताऽ्ध्यायेमायां च सगोत्रा दारणागता | 
राज्ञा प्र्रलित्ता धात्री साध्वी वर्णात्तमा चया॥ 
आसामन्यतमा गत्वा र]रुवल्पग॒ उच्यते । 
शिदनस्योच्छन्तनं तत्र नाऽन्या दण्डा विधीयते ॥ एति ॥ १॥ 
अनुगु पना पे मेथुन करने बाला महापातका आण्डकोष सदत लनने- 
न्दरिय को काटकर भपन। अज्ञा मे रखकर विना स्के दध्षिण दिशा तवत 
चलता ।य जव तके गर कर पद्यु नदी प्रप्त कर ङेत।। 
रि०--ुस प यशं पततासेत्ात्वदहै। भावाग्ादि से नह्‌।| तल्प क्ता लाक्षणिक 
अर्थ भार्या ६। वदो स्षात्‌ मातृणमनसे भभिप्रायहै, पिता कौ सपतिनिनोेमी 
न्‌ | दधिण समुर के किनारे निवात कने वाढा च्पक्तिभी दक्षिणङ्ी भोर्द्य रे 
आर सण मे प्रवद्य कस्के पर्यु प्रप्तकर ॥ १॥ 


ज्वरता वा सूर्मि परिष्वज्य समाप्नुयात्‌ ॥ २॥ 
. आसौ ताम्रमयी व अन्तससुपिरा सोधक्ृतिरत् सूर्मिः । तां ज्वङ्तामम्नौ 
तप्ताम्‌ । परिष्वज्य समाप्या रमा गच्छत्‌ रियत ॥ २ ॥ । 
जनु-~-अयवा जरत हई ( खाद या ताब क ) ख| प्रतिमा का मालङ्गन कर्के 
ज्नौनन फो समाप्त करं ।॥ \॥ 


सुरापोऽगनिनिस्पर्श सरां पिबेत्‌ ॥ ३ ॥ 
"गौडी पैष्ठी च माध्वो च विज्ञेया त्रिविधा सुरा 
तस्याः पाता सुरापः! सः अग्तिश्पशां *अग्निकथितां सुरां भवेत्‌ । तया 


द्ग्धकायः श्ुद्धथति ॥ २ ॥ 
अनु०-सुरपान करने बाह। अग्नि पर रोलायी ग घुरा पिए ॥ ३॥ 


स्तेनः प्रकीणंकेशोऽते मुसलमाधाय राजानं गत्वा कर्मऽ 
चक्षीत । तेनैनं हन्य्रधे मोक्षः ॥ ४ ॥ 

स्तनो ब्राह्मणस्व्हारौ । चरसे स्वे खन्धे । मुसलमाधाय मायसं खादिरं 
वा धारयम्‌ । राजानं गत्वा कर्मऽऽचक्षीत-एवंकमौऽस्मि, शाधि मामिति । 
स तेन मुसलेन एनं सतेनं हन्यात्‌, थथा शृतो भवति ।* वधेन स्तेयात्‌ 
मोक्षो भवति ॥ ४॥ 

१ पितृष्यसिशिष्यसत्ी इति. कण पु० ६ २ भतिभ्रपितां इति. खण ग० ५० 

३, वपे सतत स्तेनस्य मोद गुक्तिमनत्येनसो नान्यया इति, क° च० प 
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अनु ०~. चोर गने कैश न्खिरे हए तथा कंधे पर युस रखकर राजा के पास 
। भाषे मौर उपमे अपन। कर्म॑ वतावे। राजा उस सकस चोर फे ऊपर प्रहार 
परे, उससे यदि उसका वधहोलायतो वोरीके पापे पक्ति शे जातौ है] 
अनुज्ञातिऽनुज्ञात्ाः-मेनः स्पृषत्ति ॥ ५ ॥ 

यदि राजा दयादिना तसनुजानीयात्‌ गच्छेति, तदा तमदुङ्ञातारं राजन- 
मेष तदेन; एशति ॥ ५॥ 

अन०--यदि राजाउसे क्षमाकरदेतो उसकापाप षमा करने बछिराजाफो 
हौ ल्ण लता ।५॥ 

अग्नि वा प्रविशेत्‌ ॥६॥ 
यन्तरु ॥ 8 ॥ 
अनुग--अथवा स्वय फो अचि मेस्नोफदे॥६।। 
तीक्ष्णं वा तप जायच्छेत्‌ ॥ ७॥ 
तीक्ष्णं तप महापराकादि । तद्रा जायच्छेत्‌ आवयत्‌ ॥ ७ ॥ 
जनु०--अवा ( सदापराक भादि ) कठोर तप का बार वार भाचस्ण करे ||७॥ 
भक्तापचयेन्‌ वाऽऽ्त्माच समान्नुयात्‌ । । ८ ॥ 

भक्तमन्नम्‌। तस्यापवचयो हासः । प्रथमे दिने यावन्तो प्रासाः ते एकेन 
न्यूना द्वितीये । एवं वृत्तीयादिष्वपि जा एकस्माद्‌ त्रासात्‌ । तत्रापि यदि न 
समाधिः ततस्तत्रैव भ्रासपरिमाणापचयः फततेव्यः । एवं भक्तापचये नाऽऽत्मानं 
समप्लुयात्‌ समापयेत्‌ ॥॥ ८ ॥ 


अनु०--भयवा भोनन मं प्रतिदिन हास करते हुए, भपना नीगन समाप्त 
कष्दे॥८॥ 


कुच््रंसंवत्रं बा चरेत्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ वा संवत्सरमेकं नैरन्तयंण कृच्छ्रेत्‌ । एपामेनससु रषु गुरूणि. 
खघुषु धूलीति व्यवस्था ॥ ९ ॥ 


अनु०--भथवा एक वषं तक निरन्तर कर ब्रत कए ॥ ६ ॥ 
अथाऽप्युदाहरन्ति ॥ १० ॥ 
असिमिनेव विषये पुराणरखोकमप्युदा्रन्तोत्यथैः ॥ १० ॥ 
सनु०-- इस विषय मे हन लोको फो भी उदूतकिया न्ता है ॥ १०॥ 
स्तयं कृत्वा सुरां पीत्वा गुरुदारं च गत्वा ब्रहमहुत्यासकृत्वा । 
चतुथंकाला मितभोजिनः स्युः रपोऽभ्यवेयुः सवनानुकल्पम्‌ । 
१. भपोऽगुपेयुः हति, क० छ० पृ । । 
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स्थानाश्नभ्यां विहरत एते त्निभिवंर्वैरप पापं नुउन्ते ॥ ११॥ 

अह्महूव्याग्यदिरिक्तानि सेयादीनि कत्वा चतुथंकालाश्चतुर्था भोजनकालो 
येषाम्‌ । यथा-अद्य दिवा भुङ्क्ते छो नक्तमिति, ते तथोक्ताः । तथापि मित- 
भोजिनः न ग्रष्टादिनः । "अपोऽभ्यवेयुः भूभिगतास्वप्सु स्नानं इयुः । सवना 
युक्पं; तथा सवनानि प्रातस्सवनादौन्यदुक्टप्तानि अदुतान्यनुष्ठितानि 
भवन्ति तथा' त्रिप्यणभित्यथः । ति्ठयुरदनि, ात्रावासीरन्‌। एवं स्थासास- 
नाभ्यां विहरन्तः कालक्षेपं छइवेन्तः । एते त्रिभि पंस्तत्पापमपलदन्ते ।॥ ११ ॥ 

अनुण--चोरी सरन वाला सुण परान करनेवाला गुरुपर्नागामो प्रस्येक चौय 
भोजन क समय याड मोजर करे तीन सवना के कमय स्नान करे, दिन षदे होकर 
तथा रात्रि वेे-बैठे वितावे । तीन वषं मेये कर्म उसके पापको दर करदेते द किन 
ब्राह्मण को हृत्या कसने वाल इसका मपवाद्‌ होता है| ११॥ 

भ्म बण परिह्‌प्य प्रथम बण हत्वा पदप्राम 
गत्राऽवत्ति्ठेत तत्रैनं हन्युः ॥ १२॥ 

प्रथमो .वर्णो.्ाक्षणः। तं दत्वा सङ्मामं गत्वा सेनयोमेभ्येऽवतिष्ठेत । फि 
स्ये ? नेत्याद- प्रथमं षणे परिहाप्य ब्रादणवजंमितरो वणः क्षत्रियादिरि- 
त्यथः ! तत्न स्थितमेनं ते संनिका द्युः) त एनं हतं विद्ध्यु : ¦ अप्नन्त एन- 
सिनः स्युः, यथा राजा स्तेनम्‌ । स ृतरञुद्धयति ॥ १२॥ 

अनु०--यदि प्रथम चणं को छोड़कर किप भन्य वर्णं के व्यक्ति ने प्रथम वण 
भयत्‌ ब्राक्मणका बधक्तियादै, तो व युद्धम जाकर दोनों पदों के बीच खडा 
लाय वौ सैनिकं उसका वघ करे तो मरने पर वह पापसे शद्ध हो जता ६।॥१२॥ 

अपिवा लोमानि त्वचं मांसमिति ह्‌।वयि 
त्वाऽग्नि प्रविशेत्‌ 1 १२३॥ 

अनन्तरोक्तं एव विपये प्रायश्चित्तान्तरम्‌। इतिका्दो रो हितादीनामप्यु 
पलक्षणारथः । आ्मनो रोमादीन्युल्छृत्य पुरो हितेन दावयित्वा होमं कारयित्वा 
पश्चात्‌ स्वयं तरिमन्नगनौ विशेत्‌ , खतः शुद्धयति । तत्राग्निुपसमाधाय 
जुहुयात “लोमानि मृत्योहोमि, ोमभिभृ युं वासये रवादा । त्वचं सृत्यो 
सदोमि त्वचा मदय बासये स्वाहा । रोहितं शत्योजुहोमि रोहितेन ग्रु 


१. भपोऽभ्युपेुः इमि. छ० पर 

२. सोमयाग प्ातर्मयन्दिने सायमिति श्रिषु कारेघु प्रतस्वन्‌ं माध्यम्दिनं समनं 
तृतीयसवनं इति समनव्रयमनुस्पूततयाऽवुष्ठीयते तद्त्‌ कालत्रयेऽपि स्नानं कुयुरिथः । 

५ब० ०२०२६. | 


प्रथमः प्रदनः १८५ 


वासये साहा । स्नावानि मृष्योजहोमि सनाबभिग्युं बासये स्वाहा । मांसानि 
४५ च ८ १ [कप्‌ ष [भ भिम [1 

मृत्योजंहोमि मसमय बासये स्वाहा । अस्थीनि सव्योजंहोमि अस्थभिशे 
प्रासये स्वाहा । मज्जानं मृतयोञहयोमि म्जभिमृत्यं बासये स्वाहा । मेदो मृत्यो- 
सुंहोमि मेदसा म्यं वासये स्वाहा" । इत्येते मन्ता: धसिष्ठेत पठिताः ॥१३॥ 

अनु०--अथवा भपने शरीर से रोम तचा म निकल्वाफर सम्नि से हवन 
फरये आर सयं को भग्नै लोक दे | १३॥ 

वायसप्रचलाकबर्हिणचक्रवाकहुं्भासमण्डुकनकुलडरिका- 
दवहिसायां शूदवत्प्रायश्चित्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

वायसः काकः | प्रचलाक: कामरूपी छृकारासः । बर्हिणो मयुरः । चक्र 
चाको विवा मिश्ुनचरः,रात्रो विरही । हंसो मानसवासी । सासो गृधविरेषः । 
नक्कुखमण्डूकाद्यः प्रसिद्धाः। रिका गन्धमूपिका । एतेषां सञुदितानां बधे 
श्रवत यश्चित्तम्‌ । प्रत्यकं वधे तु कल्प्यम्‌ केचित्‌ प्रत्येकं वध एतस्रायश्चि- 
मित्याहुः ॥ १४॥ 

अनु--कौभा गिरगट मोर चक्रवाकं हंत भासनाम का पक्षी मेदक नेवला 
डेरिका अथवा कुत्ते क हत्या कैरने पर बही प्रायतत करे जो शूक हत्या पर 
किया जातादै। 
` टि. कुड धर्मज्ञ हनके सव्क्रा वध करने पर शुद्रवध के समान प्रायधित्त मानते 
ह ङ रोगो के अतुसार इनमे से प्रत्येक कं बध पर शृद्रवध के समान प्रायधित्त 
विदित दै ॥ १४॥ 

॥ इत्यापस्तम्बधर्मसूतरवृ्तौ प्रथमप्रदने पञ्चविंशी कण्डिका ।। २५॥ 





अथ षडविशी कण्डिका 
धेन्वनइुहोश्चाऽकारणात्‌ ॥ १ ॥ 

धेः पयस्विनी गौः । सनडवान्‌ अनोवहनयोभ्यो बीच: । तयोः कारण. 
मन्तरेण हिंसायां शद्रवसायश्चित्त कर्॑व्यम्‌ । कारणं कोपो मांसेच्छ वा । 

१ (~ = ध < ~ ट न्य ८ 
ताभ्यां विना, अबुद्धिपूतेमित्यथः । बुद्धिपूवं तुः “गाश्च वेदयवःदित्यादि स्पत्य- 
न्तरे दरटन्यम्‌॥ १ ॥ 

अनु०-विनाकारणके दृध देने वाली गोया बैलकौहत्याकरने पर्‌ शद्रकौ 
ह्या के प्रायश्चित्त के समान ही प्रायश्चित्त करना होता रै । 

` धु्यंवाहप्रवृत्तो चेतरेषां प्राणिनाम्‌ ॥ २५ 


१, गौ° घ० २३. १८ 





१९० आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


धुरं वहतीति धुर्यो षटी वदः । तेन वोह शक्त्या धुयंवाहः! तावससु हिंसायाः 
रवरत्तौ सस्याम्‌ इतरेषां प्राणिनां केवलं प्राणा एव येषां नाऽस्थीनि तेषां िंसाथा 
शद्रवल्मायश्चित्तमिति । अत्न गौतसः ५अस्थन्वतां सहस्रं हत्वा जनस्थिमताभसु 
इद्धारं चेति । २॥ 

अनु०-भन्य दूसरे केवल प्राणियों क्षा ( जितम अस्यो न हवि } वैक के बोक्न 
नितनी मात्रा म वध करने पर शुद्ध के वध के प्रायश्चित्त के बरात्र प्रायशित्त करना 
हेता दै॥२॥ 

अनाक्रोश्यमाक्रुष्याऽतं वोक्त्वा त्रिरात्रम- 


क्षी राक्षारलवणभोजनम्‌ ॥ ३ ॥ 
येन यो न कथक्वनाऽऽकोरामहंति स पित्राचार्यादिरनाक्रोदयः | तमाक्रुय 
अनृतं वोक्त्वा पातकोपातकवजे, त्रिरात्रं क्षीरादि भोजने बजयेत्‌ । क्षीर 
णेन तद्विकाराणां दध्यादीनामपि' यरहणमित्याहुः ॥ २ ॥ 
अन्‌०--ज्ञिस व्यक्ति" के ऊपर क्रिसी प्रकार आक्रोश्च नीं करना चादि रेसे 
पूर्य पक्ति पर आक्रोश करने वाला. छोटी बात प्र) भसस्य भाषण करने वाडा 
तीन दिन तक दूध मसतटे ओर नमक के भोजन का परेन करे ॥ ३॥ 


द्रस्य प्तरात्रममोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
राद्रस्वनन्तयेक्तविपये सप्तरात्रमुपवसेत्‌ ॥ ४ ॥ 
न०--यदि शुद्र वणं काष्यक्ति यदी थपराघ करे तो वह सात दिनतक 
लपवास्त कर्‌ ॥ ४ ॥ 
स्रीणां चेवम्‌ | ५ ॥ 
क्षत्रियं हत्वेः (२४.१.) त्यादिषु अनतवचनान्ेषु निमित्तेषु धानि प्रायि 
तान्युक्तानि ताति स्रीणामप्येवमेव कव्यानि । एतत्‌ “चत्वारो वणौ" इति 
जात्याभिधानादेव प्राप" सन्नियमाथंमुच्यते--अत उर्व पुरुषयैव न श्लीणा- 
भिति अपर आह्-जात्याभिधानादेव सिद्धे अतिदेशाथं वयनम्‌। अति 
देरोषु चाऽधं प्राप्यते इति स्मातो न्यायः । तेन स्रीणामधप्राप्त्यथं वचनमिति । 
तथा च भागवः-- 
अश्चोतिर्यश्य बषौणि बो व प्युनपोडः: । 
प्रायश्वित्ताधमहेन्ति खियो घ्याधित ए, च ॥१ इति ॥ ५॥ 
अनु०--लियां मी उपयुक्त प्राचि करे ] 








१. गौ° घण २३. २० । २. वर्वनमाहुः इति, कृ प० 
३, प्रायधित्तं प्रातम्‌, तन्नियमः इति कर पु 


प्रथमः प्रदनः । १९१ 


टि०-द्सके बाद के प्रायश्चित्त पुरुष ही कर लियां नदीं ॥ ५॥ 
येष्वाभिशस्त्यं तेषामेकाद्धं चछित्वा््रार्णिहिमायाम्‌ ॥ ९ ॥ 

येषु हतेषु सवनगतं वाऽभिशस्त, (४.९) दैत्यादिना अभिरास्तत्वमुक्तं 
तैपामेकाङ्गं छित्वा रा द्रवल्प्रायरिचत्तं छुयोीत्‌ । अप्राणिहिसायां यदि छेदनेन 
तस्याङ्गस्य दाक्ति ने हन्यते ।। & ॥ 

अनु० -जिन पुरषो की हत्या करने पर हस्या करने वाला अभिशस्त हो लाता 
दै, उन व्पक्तियो के शतैर काणएक अग कटने पर, यदि उनका प्राण संकयपमन 
नहीं शेता (उस प्र॑ंगकी शक्तिनष्ट नदींदोती) तो शद्ध के वध के तमान प्रायधित्त 
करना हेताह॥ ६ ॥ 


"अना्यववैशुनपरतिषिद्धाचारेष्वभध्या भोज्यापेयप्राशने शद्रायां च 
रेतस्सिक्वाऽयौनौ च दोषवस्च कर्मामिषेन्धिपूवं कृत्वाऽनभिसन्धिपूवे 
प यि =€ ~ 
वाऽच्लिङ्काभिरप उपस्पुशेद्रारुणीभिर्वाज्न्येरवा पवित्रमन्त्ेयंया कर्मा 
भ्यास: ॥ ७॥ 


आर्याणां भाव आयम्‌ । तदु यस्मिन्नाचारेऽस्ति तदायवम्‌ । मत्वर्थीयो वप्रत्य- 
यः | ततोऽन्यदनाय॑वम्‌ । असल्यभापणादि। पेदयुनं पररदोपकथनं राजगामि 
परतिपिद्धाचारः छरौवनमेथुनयोः कमोऽप्सुपजेयेः (२०.१९) दित्यादेरगृठानम्‌ । 
अभक्ष्यं वरृथाकृखरादि । अभोज्यं केशकीटादुपहतम । अपेयम्‌ भनिदशायाः 
गोः क्षीरादि । एतेषां प्राशने शद्रायां च वेदयाप्रभृ्ौ रेतः सिक्त्वा । अयोनौ च 
जादौ रेतः सिक्त्वा । दोपवच्च कमे श्रौतमाभि चारिकम्‌ ! सभिसन्धिपृव 
बुद्धिपवं कृत्या अनभिसन्धिपूवं वा परपीडादिकरं कम कृत्वा । अष्लिङ्गासि 
रूञाप्रो हि षठा मयोभुवः इति तिमि हिरण्य वणौररुन्ययः पायकाः इति 
चतसृभिरप उपस्प्रोन । तूष्णीं पथस्‌ स्नात्वा प्र्वदेतेमैोमां जनं इयौ । 
वारुणसिवा '“इमं मे वरुण, तन्तव! याभिःत्वो अग्नेः इत्येताभिरन्येषा पवित्र 
पवमानस्पुषजंनः ह्येतेनानुवा फेन दयुद्धवतीभिः तसरत्समन्दीगन च । यधा 











१. न भज्यते. इति. घ° पु०। २. गौतमीये २६. १५ सूनं द्रषटमयम्‌। 

३. तै° ५. ६. १० यौ विशवतमो रसः, तस्मा भरं गमाम षः, दव्यग्रमे च 

४. ते सं° ६.६. १ यात्ाराला धरुणः, यतां देवा दिवि शिवेन मा चह्षा 
हत्यम्नियं कराक्त्रयम्‌ । 

५. तैसं ४.२, १६ दतै" व्रा १.४.८५ 

७, च्रू० सं० ८. ९५. ६ ८. ० ११८. ९५, ७, 


१९२ आपस्तम्बधमसूत्रम्‌ 


कर्माभ्यासः' कृतः तावक्छरत्वो दपश्पररोत्‌। रहस्यप्रायरिचत्तमेतदित्याहुः ॥७॥ 

अनु० - अनायं आचरण का दोषी, दूसरों पर दोष लगाने बाल, निषि 
आचार का अनुसरण करने वाला, वेडिंत वस्तु का भक्षण ओर पान करने बाला, शद्रा 
स्त्री से मेथन करके, योनि के अतिरिक्त मन्यत्र (अस्वामाविक ) वीयं स्वलन करके 
दोषयुक्तजानवृ्ञकर (श्च आदि के नश के छिषए मयता अनलानं दी मभिचारिक 
कर्मं करने पर, आपो मयेोभरुत्र' भादि तीन मन्धो पे तया "दिरण्यवर्णाश्शुचयः 
पारकाः आदि वार मन्त्रो से सान तथा जल से अभिषेक करे, अथवा वरुण के मन्त्रौ 
भं मे वरुण,' "त्वा यामिः "त्वन्नो अग्नेः आदि मन्त्रो या 'धववमानस्युवजनः+' 
अर्‌वाकसे अपराधणीमात्राके अनुप्तार स्नान क्रे ॥५॥ 

गहमेनाऽवकीर्णी निरति पाकयज्ञेन यजेत ॥ ८ ॥ 

यो ब्रहमच।री सिययुपेयात्‌ सोऽवकीर्णी गदं मेन निऋतिं यजेत पाकयज्ञेन 

स्थालीपक्विधानेन । अत्र मनु-- 
रभवकीणौ तु काणेन गदंभैने चतुष्पथे । 
पकयद्‌।धिधानेन, यजेत निति निरि ॥।; इति । 

हाःेतपतु-- 

खोष्पवीर्णी निऋ्यं चतुष्पथे गदं भं प.मालभेत पाकयङ्धर्मंण । भमौ 
पट्‌पुरोडाशश्रवणमाखवद्‌ नेः प्रचायोऽऽ्व्यं जुद्रोति कामावकीर्णोऽऽस्यवकी 
णोऽस्मि काम फामाय साहा । कामाभिद्रभ्पोस्म्यभिद्ररधोऽस्मि कामकामाय 
स्वाहाः इति ।। ८ ॥ 

न ० -। त्री समक मे) नह्ययं को भंग करने वाडा अक्कीर्णी ब्ह्यवारी 
नि'्ति के लिप. पाकयश् की विधि से ददे की वरि प्रदान करे ॥८॥ 
तस्य श्रः प्रादनीयात्‌ ॥ ९ ॥ 

तस्य गदेभस्य सर्पिष्मद्धविरुच्छिष्टं शद्रः प्रादनीयात्‌ 
ब्रा कमणः मित्यपयाऽपवाद्‌ः ॥ ९॥ 

अनु०--उस गदभ की बलि का हवन कने से अवधिष्ट म॑स का शुद्र पुरषषो 
भक्षण करव ॥ ९॥ | 

भिथ्याघीतप्रायश्चित्तम्‌ ॥ १९॥ 


नियमातिक्रमेणाऽधीतं मिथ्याधीतम्‌ । तदूदोषनिददैरणाय प्रायरिचत्तं 
बक्षयते ॥ १०॥ 


४ 


न॒ सर्पिष्मता 


~ ---- ~ --- ------=--~-------- ----- 
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अनु०--शियम का उल्लंघन कर्के मध्ययन करने वाहे ब्रह्मचारी कै दोषका 

प्रयधित्त आगे बताया जायगा ॥ १०॥ 
संवत्सरमाचायंहिते वतमानो वाच यन्छेटस्वाध्याय एवोत्सृजमानो 
वाचमाचाथं आचार्यंदारे चा भिक्षाचयं च ॥ ११॥ 

आ चार्थहिते वतमानो दच॑यमः स्यात । ^रबाध्यायादिष्वेषु बाचमुत्युज- 
मानः} आचाय तं प्रति क्रार्थनिवेदने । एवमाचायंदारे । भिक्षाचयं भिक्षाचर- 
णम्‌ । तन्न च “भेवति भिक्षां देदी'ति । अस्मादेव ज्ञायते-असमाव्ृत्तविषयमेत- 
दिति ॥ १ ॥ | 

अनु ०--एटक वधं तकृ दुग्वाप गु कीसेवा कर, भौर कैवरु प्रतिदिम के 
साध्याय के समय आचारय, आचाय॑पत्नी से फिसी आवश्यक कार्यं का निवेदन करते 
समय, ओर मिक्षाचरण के सम्यदी बोले ।। ११॥ 

एवमन्येऽपि दोषवह्स्वपतनी देषूत्तराणि यानि वक्ष्यामः ॥ १२ ॥ 
यथा मिथ्याधं तस्येदं प्रौयश्िचमेवसुत्तसाणि यानि प्रायधित्तानि वक्ष्यामः 
तान्यन्येष्वपि । अपिङृब्दान्मिथ्याधीतेऽपि । दोपवस्वपतनोयेषु पतनीयन्यति- 
रित्ेषु कम॑सु येष्वादत्य प्राय्ित्तं नोक्तं तद्विषयाणि द्रष्टव्यानि ॥ १२॥ 
अनु०---ईसी प्रकार उष्रीदो^, के लिए तथा अन्य दोषदक्त कर्मो केल्पिमी 
भगे बताये घने वाणे प्रायश्चित्ते करे चाहिए ॥। १२॥ 
काममन्युभ्यां सा जुहूयात्का मोऽकार्षीनिमन्युर कर्षीदिति ॥ १३॥ 

स्वाहाकारा'तान्यां होमः । आज्यं द्रव्यम्‌ | १३॥ 

अनु०---काम सौर ग्न्यु फे षि 'कामोऽकार्षात्‌ः ( पसा काम नेकिया दै) 
'न्युरकार्ण-0 (सा मन्यु नेश्रिया है) कहते हूए इवन करे ॥ १३ ॥ 

जपेद्रा ॥ १५ ॥ 

अस्मिन्‌ पक्षे न स्वाहाकारः । कचित्तु कामाय रवादा (मन्यते स्वादे्ति 
होममिच्छन्ति । जपपक्षे तु सूत्रोपदिष्टौ मन्त्राविति। दोषाभ्यासातुरूपं जप- 
-होमयोरावृत्तिः ॥ १४ ॥ 

अनु०~अयवा काम मौर मन्यु के मन्प्रका केवर जप करे | १४॥ 

` परवेणि वा तिकभक्न उपोष्य वा इवोभूत उदकमुप- 
स्पृश्य सावित्रीं प्राणायामशस्सहखङृत आ- 
वतयेदप्राणायामशचो वा ॥ १५ ॥ 


१. वागुत्सगारसवाध्याय एव इति, लम पु* 
{३० घु 
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पवेणि पौणंमास्याममावास्यायां चा । तिलानेव भेःशयति नान्यदोद्ना- 
दिकमिति तिकभक्षः। इवोम्‌ते उदमख श्य स्नात्वा सावित्रीं प्राणायामः 
भराणायामेन्‌ एकसन्भ्राणायामे यावत्करृत भावयितुं शक्यं ताव्कृत्व आवै. 
येत्‌ । एवमा सहल्पू्तः प्राणायामावृत्तिः । अपाणायाभशो वा "जपकारे प्राणा- 
नायच्छेत्‌, तृष्णीं जपेदरेति ॥ १५॥ ४ 

अलु०-भथवा पौँ पर (पौणेमासी तथ। अमावल्या को) तिल फा भक्षण करॐ 
सथवा उपवास करके, दुसरे दिन स्टान करे, प्राणायाम करके गायत्री मन्ध्र का एक 
एवार बार जप करे अया विना प्राणायाम क्यि ही गायत्री मन्तरका एक हजार षार 
लपं करे ॥ \५॥ 


॥ इत्यापस्तम्बधमंसत्रवृ्तौ प्रथमप्रश्ने षटुर्मिरी कण्डिका ॥ २६ ॥ 


श्रावण्यां वा पौणमास्यां तिलमक्न उपोष्य वा श्वो भूते -माहानदमुद. 
कमुपरपृरय सावित्या समित्सहस्रमादध्याञ्जपेद्रा ॥ १ ॥ 
गिरिप्रभवा समुद्रगाभिनी नदी महानदी तन्न भवं महानदम्‌ ¦ समि स्सदक्ं 
याज्ञिकस्य वृक्षस्य 'आद्भ्याणदिति वचनान्न होमधरभः स्वाहाकारः “जुहोति. 
चोदना सखवाहाकारप्रदान,) इत्युक्तत्वात्‌ । जपेद्धा ॥ १॥ 
` अनु ०--मथवा भावण महीने की णौर्णमासी को तिल क्रा भक्षण करके या उप. 
वास श्रे दूसरे दिन फिसी बड़ी नदी मे स्मान करे ओर एक सदृख यारिक बृक्ष कं 
समिषा गायभ्रौ मन्त्र का जपकरते हृष्‌ मग्नि पररतरे मथवा एक सह वार गायत्र 
मन्भकाजपक्रे। १॥ 
इश्ियजञक्रतुनवो पवित्रर्थानाहरेत्‌ ॥ २ ॥ 
पवित्रार्थाः शद्धः *ृगाराद्या इष्टयः । "यज्ञक्रतवः सोमयागा अग्निष्ठ 
माद्यः । तान्येतानि पष प्राय्ित्तानि एनस्सु गुरुषु गुरूणि, ल्घुपु खधूनि ।। 


अनु०--अयवा अपनी दुद्ि के लिप (मृणरादि) इष्टिं, सोमयाग अग्निष्टोम 
आदि यज्ञ करे | 





१" घपकाल हतेयादि नस्ति खर चण्पु° २. मशनदं हति =° १० 


३. (भप० १० ३. ४.) “जुशेतिचोदनपर स्वदाकाखदान युक्तलात्‌ । जपेद्वा" 
इति नास्ति० कण छ० पु० 


४, भम्नयेऽशोचेऽष्टाकृपालः (ते सं० ७.५ २२) इति विदितोषंगोरिषटदं 
हविष्क | 


५ यज्ञः क्रतवः | एति कण छ° पु° 


पथमः अहनः | ९५५ 


दि०-इप्त प्रकार छः विविध प्र यरिचत्तं बताये गये ई, अधिक दोष होने षरं क एनं 
प्रायश्चित्त करे ओर कम दोष होने पर इनमे से तर प्रायश्चित्त करे | - हरदत्त ही 
ध्यार्या \।२॥ ॥ 

ममोज्यं भुक्वा नष्ठुरीष्वम्‌ ॥ ३ ॥ 

अभोज्यस्य माजौरादिमांसस्य भ श्षणे निष्पुरीषभावः कतंव्यः । यावदुदरं 

मिष्पुरीषं भवति तावदुपवस्तव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
" ञत्ु०--निषिद्ध मोजन का भक्षण करने पर तब तक उपवास करे जबर तक पेद 

महरहित नहीं हो जाता ।॥३॥ 

तक्कियता कारेनाऽवाप्यते ? तपाद-- 

ततसप्त एत्रेणाऽतराप्यते ॥ ४॥ 

तत्‌ नेष्पुरीष्यम्‌ । सप्तरात्रेणाऽवाप्यते २।प्तरात्र्ुपस्तवयमिःय्थैः। सप्ररा- 
्रप्ुपवसेदिट)व सिद्धे नेष्पुरीष्यव चसाधेषां चिरातरेणेव तदवाप्यते तेष तावतेष 
छद्धिः । तथा च गौतमः--अभोभ्यभोऽने निष्पुरौषभावः चिरात्रावरमभो- 
जनं सप्रात्रं वेति ४॥ 

अदु०-पेट मे मर का पूणेतः भमाव साभान्यतः सात रत्रियो परै होता ३।।५॥ 

हैमन्तक्िंशिरयोर्वोभयोस्तन्ध्योर्वोदकमुपस्पुरेत्‌ ॥ ५ ॥ - 

उमयोः सन्ध्ययोः सायं प्रातश्च । उद्कमुपद्रोत्‌ भूमिरतास्कसु स्यात्‌ । 
उदधृताभिवी श्षीताभिः॥ ५॥ 

अनुज अथवा हेमन्त ओर शिशिर ऋतम मै प्रातः ओौरसाषं रण्डे जल र 
स्नान करे | ५॥। 

कृच्छुद्रादशरात्र वा चरेत्‌ ॥ ६ ॥ 

हाद्श्रात्रसाध्यो ब्रतविरोषः कृच्छर्टाद्‌शरात्रः ॥ & ॥ 

अनु०--भथवा बारह दिन का कृच्छं रत करे ॥ ६ । 
तम्य विधिमाहः-- 
श्यहमनक्ताश्यदिवाशी ततसत्यहम्‌ , उहुमयाश्वतव्रतस्त्यह्‌ नानाति 

किश्चनेति छच्छहादशसात्रस्य विधिः \ ७ ॥ 

आदिवक्िष्वहस्सु नक्तं नाऽरनीयाप्‌ । दिषेव युख्ीत । ववशूयशमदिवाशी 
रात्रावेव सुञ्जीत । न दिवा 1 ततस्छ्यहमयाचितमेव सुञ्ीत । य।च्चप्रतिषेधो- 
ऽयम्‌ । तेन खद्रन्यस्याऽम्रतिषेधः । तथा च गौतमः “अथाऽप प्यहं न कंघन 
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थावेःदिरि। ततश्यदं नादनाति कन फरादिकमपीति । एवं एच्छ्रा- 
दशरात्रस्य विधिः } तत्र स्मृत्यन्तरवदाद्धविष्यमन्नं ब्रह्मचयं, खीश्रादिमिरस- 
स्भाषणं च द्रष्टग्यम्‌ ॥ ७॥ 

अनु०-(कृच्छर व्रत का नियम इतत प्रकार है) तीन दिनो सन्ध्या को भोजनन 
करे, फिर अगडे तीन दिनो दिनम भोजनन करे, फिर तीन दिनि विना मौँमे प्राप्त 
भन्न खाफर रहे भौर उसके वाद तीय दिन तफ कुष्ठ न खावे | षस प्रकार बारह दिन 
के श्छ व्रत क्टो विधि है॥५॥ 

एतमेवाऽभ्यस्येत्‌ संवत्सरं स कृच्छसंवत्सरः ॥ ८ ॥ 

एतमेव विधि संषत्सरं निरन्तरमभ्यस्येत्‌ । स॒ एष कृच्छंसंवत्सये वेदि- 
तव्यः । यः पूर्वोक्तः छृच्छरसंपर्सरं वा चरे, ( २५.९. ) दिति ॥ € ॥ 

अनु०- यदि दसी प्रत कौ भादृत्ति वष भर तक करे तो वह एक वष शा कच्च 
ब्रत (कृरछंयत्सर) होता ह ॥ ८ ॥ 

अथाऽपरं बहुन्यप्यपतनीयानि कृत्वा त्रिभिरनर्नन्‌ पारा. 
यणेः कृतप्रायश्चित्तो भवति ॥ ९ ॥ 

अथाऽपरं प्रायथित्तसुच्यते ! अनश्नतंव निरन्तरं व्रीणि पारायणानि कव- 
व्यानि । आदित आरभ्याऽऽसमाप्रवद्स्याऽध्ययनं पारायणम्‌ । बहून्यपि । 
अपिशब्दात्कि पुनरेकं दवे वा ॥ ९॥ 

असु०--भव दुसरे ब्रत का निय स प्रकार है ¡ अनेक रेमे दोष युक्त कमं करने 
पर, जिन फमोँ से पतन नरौ होता, यदि उपरास करते हुए. भपने वेद्‌ कौ सम्पूण 
शाला की निरन्पर तीन बार पारायणक्रे तो दोषसे रुक्तिदो जातीदै॥ ९॥ 

अनार्यां शयने बिभ्रहृददवृद्धि कषायपः । भब्राह्मणं इवं 
वन्दित्वा तृणेष्वासीत पष्ठतप्‌ ॥ १५॥ 

अनायां शद्रा तां शयने बिभ्रत्‌ उपगच्छन्‌ । दददघ्दधि वृद्धघथं द्रव्यं ददत्‌ । 
बृद्धाजीव इत्यधेः । सुराभ्यतिरिक्तं मदं कषायः । "तस्य पाता कषायपः । यश्चा- 
ऽबाह्मण इव सवान्‌ बन्दी भूत्वा स्तौति स सर्वोऽपि वृणेषूदयादारभ्याऽऽसीत । 
याबदस्याऽऽदित्यः पृष्ठं पश्ाद्धागं तपति । आदित्ये तपति तदानुगुण्याचरणात्‌ 
स्वेयमेच प्रष्ठतवित्युच्यते । अभ्यासे अभ्यासो यावता शुद्धि मन्यते ॥ १० ॥ 

अनु ०- अनार्या अर्यात्‌ शद्रा से संभोग करने बाहा, म्याज्ञ पर धन देने राले 
(खय के अररक अन्य) मादक द्रत का पान फरने वारा, सबकी अब्राहमणकी तरह 

वन्दना करमे भाला, घाप पर (सूर्योदय के समय से) नेठकर मपनी पीठ को तपवि ॥ - 


१. "तत्‌ पिबतीति इषायपः' इति गज पुर 
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यदेकरात्रेण करोति पापं कृष्णं वणं ब्राह्मणस्सेवमानः चतुथंकाल 
'उदकाभ्यवायी त्रिभि वे्षेस्तदपहन्ति पापम्‌ ॥ ११ ॥ 


कृष्णो वणे: शद्रः । तमाज्ञाकरो भूत्वा दृतत्यथं सेवमानः । शिष्टं श्यषटं गतं 


च । अपर आह~- शद्रा मैथुने सेवमान दति । अस्मिन्पक्षे ऋतावुपगमने 
अपत्योखन्ताचिदं द्रष्टव्यम्‌ । मनुः- 


वृषलीफेनपीतस्य निहवासोपहतस्य च । 
तस्यां चेव प्रसूतस्य निष्कृतिनै विधोयते इति ॥ ११ ॥ 
इत्यापस्तम्बधमंसूत्रदृत्तौ प्रथमप्रश्ने सप्त विंक्षी कण्डिका । २७ ॥ 
अचु०--दृष्ण बण (शूद्र) की एफ दिन गौर्‌ एक रात सेवा करनेके दोषो 
ब्रामण वणं का पुरुष प्रति चौमे भोजनकार पर स्नान करके तीन वं दूर करदेताहि। 


टि०--छुख लोगो ने सूत्र फी व्याख्या इस प्रकार फी दै । ब्राह्मण शूद्रासे एक 
रत्रिमे सभोग का दोष दस प्रायतत पे दुर करता टै। 


इति चाऽऽपस्तम्बधमंसूत्रदृत्तौ हरद्तमिश्रधिरचितायामु- 
उ्वलायां प्रथमप्रचने नवमः पटलः ॥ ९ ॥ 


ण विकि मरि 


१. पदुकाम्युपायी हति छन पृ० २, मण्स्पृण ष, ए 





अथु दशमः पटः 


यया कथां चर परपरिग्रहमभिमन्यते स्तेनो हं भवतीति 
कौत्सहरीतौ तथा काण्वपुष्करसादी ॥ १॥ 

"यथा कथा च आपद्यापदि बा भूयांसमल्पं वा, परयरिप्रहं परएवमसिम- 
स्यप्ते-ममेदसकिबति बुद्धौ कुरुते सवथा स्तेन एव भवतीति कौत्सादयो 
मन्यन्ते ॥ १॥ | 

अनु°-- जिस किसी अवस्था मे (आपत्तिमे या सामान्य्‌ अवस्था मै) जो व्यक्ति 
दूसरे कौ समपत्िो प्रात करठेनेकालोभ कराह, बद स्तेन होतार, एए 
कौत्स भौर शरीत फा तथा काण्वे ओर पुष्करसादी का मत है॥ १॥ 

, सस्त्यपवादाः पर्‌परिग्रहेष्विति वार्ष्यायणिः ॥ २ ॥ 
वाष्यीयणिरतु मन्यते केुचित्परपसिदेषु सेस्याऽपवादाप्सन्तीति ॥ २॥ 
अनु०~--दू सरे की वरु ग्रहण करने के विषय मे भाद्‌ भी ई, देस वा्यायणि 

कामतै॥२॥ , 
तातेबोदाहरति- | 
कस्योषा युग्यघापो न स्वामिनः प्रतिषेधयन्ति ॥ ३ ॥ 


शमी वीजकोरी तस्यामुष्यन्ते दह्यन्ते कारवरेन पच्यन्ते §ति शाम्योषाः 
कोशीधान्यानि सुदगमाषचणकादीनि । युगं वहतीति युग्यः शकटवाही 
वरीवदैः, तस्य घासो भक्षस्ृणादिः युग्थघासः। एतै आदीयमानाः स्वामिनो न 
प्रतिषेधयन्ति स्वामिभिः प्रतिषेधं न कारयन्ति । एतेष्वादीयमानिषु स्वामिनो 
न प्रतिषेदुधुमहैन्तीत्यथंः । स्वयग्रहणेऽपि न स्तेयवोष इति यावत्‌ । अत्र समृ 
त्यन्तरे विरोषः- । र 
"चणकत्रीहिगोधुसयवानां युद्रमाषयोः। 
अनिषिद्धपरहीतज्यो सुष्टरेकाऽध्वनि स्थितैः ॥' 
मनुसु- ४ , 
भद्विजोऽभ्वगः क्षीणततदरौविकषु दवे च मूरके। 
भद्दानः पूरकत्ान दण्डं दातुमहंति ॥ ३॥ 


१. कथाः हति छान्दसं रूपं कयभित्यथं | दष्टं च "'तमन्रृषन्‌ कथा हास्थाः” (तैर 
, १० २,६. ३) "कथा मा निरमागितति" (वै° सं* ३, १, ९ ) दृ्णदो | 
९ ठरो इतवाऽऽदत्‌ तयै, एयधिकं, 5० ७००, २.१९. ८. ३४१ 
+ ४ ११ (2 र ¢ १ ३५५ | "+^ न न 
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अनु०--बीन फोश के भीतर एकन वाले बीज (कोशीषान्य, मुदुग, पाध, णक्‌ 
भाद), तथा त्र को खिलने केलिए घास प्रहण करने वलिक हन य्तुभो का 
लाम मनानकरे।। ३॥ 

अतिग्वहारो व्युद्धो भवति ॥ » 1 

शभ्योषादिस्वपि अतिव्यवक्षयो व्यद्धो दुष्टो भवति, अतिमान्रापहारे स्ते- 
यदोपो भववीत्यथेः ॥ ४ ॥ 

अनु०--किन्तु एन वस्तुभो क भी बहुत अधिक माघ्रामे केना दोषयुक्त होता है। 

सवंत्राऽऽ्नु मतिपूववंमिति हारोतः ॥ ५॥ 

सर्वेषु द्रव्येषु सवीस्ववम्थास्ु स्वाम्यनुमतिपूवंमेव ग्रहणमिति हारीत 
आचार्यो मन्यते ॥ ५ ॥ 

अनु-- हात का मतहिकि समी मवस्यामो मँ वस्तु श्रहण करने पे पठे 
स्वामी की अनुमति के केन चाहिर ॥ ५॥ 

न पःतततमाचा्य ज्ञात्ति वा दकशंनार्थो गच्छेत्‌ ॥ ६ ॥ 

“न पतितैः सन्यवहारो विश्यत' (२१.५) इत्युक्तेऽपि पनूच्यते-आच्ाया- 
दपु चिशेषं वक्ष्यामीति ॥ & ॥ 

अतु "--पतित भचायं या निकट सम्ब्धी षे भिल्ने $ छिद न लवे।॥ ६॥ 

न चाऽस्माोगानुपमु्लीत ॥ ७ ॥ 

अस्मातपतितादाचाययीत्‌ ज्ञातेवी पित्रादेः भोगान्‌ भोगसाधनानि दायप्राप्त 
न्यपि नोपयुञ्जीत न गृहीयात्‌ ॥ ७॥ 

अनु०--श्स प्रकार के श्यक्तिसे मपने सुख की क्तु भी न प्रहण करे ॥ ७॥ 


यद्च्छासन्निपात उपसंगृह्य तुष्णीं व्यतिव्रजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि पतितैराचायीदिभियदच्छया सन्निपातः सङ्गतिः म्यात्‌ तदाऽबिधिः 


नोपसंगृह्य तुष्णीं तैस्सह किञश्चिदप्यसम्भाष्य व्यतित्रजेत्‌ गच्छेत्‌ । न क्षणमपि 
सह तिष्ठेत्‌ ॥। ८ ॥ 


अनु यदि सष्टसा वे मिक जोथ तो लुपचाप उनफा चरणश करके वरौ से 
प्रष्यान कर देना चाहिए ॥ ८ ॥ 


माता पत्रत्वस्य मूर्यासि कर्माण्यारभते तस्यां बुभरूषा 
नित्या पतितायामपि ॥ ९ ॥ 


पुत्रत्वस्य, स्वार्थिकस्त्यः। यथां 'देहुत्वमेबान्य'दिति । पुत्रस्य छते गाता 
भयांसि चष्टाथोनि गंधारणा्चिनिदैरणस्तयदानप्दक्षिषणौणकरिपषासा 


२०० आपस्तस्बधमसूत्नम्‌ 


दनि कमणि करोति तस्मात्तस्या पतितायामपि शुभ्र पा अभ्यङ्गस्नापनादिका 
निर्या नित्यमे। कतव्या ॥ ९॥ 
असु माता पुत्र के किए अनेक कमं करती षै, उसको सेवा सदेव करनी 
चािए, भले ही बह पतिता दो गदैद्ये॥९॥ 
न तु धममंसन्निवापः स्यात्‌ ॥ १०॥ 
एकस्मिन्‌ धमं सद्ाऽन्वयो धमंसन्निवापः। स पतितया भाजा स्ट न क्त 
भ्यः । नामसुत्रहमण्या मातुनमम्रहणम्‌ । परुणप्र घासेषु प्याघन्तो यजमानस्य 
ऽमात्याः सखोकास्तावन्त्यकातिरिक्तानीः त्येवमादिकमुदाहरणम्‌ । किं पुनरेव- 
मादिषु मातुरन्बयः शुश्रुषा १ ओमित्याह । अन्विता हि सा सम्मतता मन्यते । 
निरस्ता तु विमता । वैदवदेवार्थे च पाके सा न भोजयितव्या । मृत्तायास्तु 
तस्याः संस्कारादिकाः क्रियाः कन्याः नेति विप्रतिपन्ना ।} १० ॥ 
अनु०- रिन्त धर्म के शिप किए जाने बाड कमम मे पिता माताके साथ कसी 
प्रकार फा संबन्ध न रखे ।) १०॥ 
भधर्माहतान्‌ भोगाननृज्ञाय न वयं चाऽरमशरेत्यभिव्याहूत्याऽौ नाभ्यु- 
परिजान्वाच्छाय्य त्रिपवणमुदकमुपस्पुशन्षक्षीराक्नारखवणं 
भुञ्चानो द्वादशवर्षाणि नाऽगार प्रविशेत्‌ ॥ ११ ॥ 
ब्राद्मणस्व्रणम्‌ , 
'वण्डालान्त्यसखियो गत्था भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च । 
पतत्यक्षानतो विप्रो धनात्साम्यं तु गच्छति ॥ 
इत्येवमादिकमुदाहरणम्‌ । ये अधर्माहृता भोगास्ताननुज्ञाय परित्यज्य “न 
वयं चाऽधमेः)'ति प्रषं रयात्‌ । तचाथेः-वयं चाऽधम् सह्‌ न बतौमह इति। 
अधो नाभौत्यएदि (२४..११,) गतम्‌ । नाश्राऽधडाणीपक्षो भिक्षाचयं वा ॥११॥ 
अनु° -यथम पे उपछन्ध सुख डी वस्तुभं का त्याग कर दे हृद ओर अधमं 
साथ नरी र्ग, एसा कष्कर, नामि से ठेकर घुटनों तक का वस्र धारण क्र प्रतिदिन 
तीः' सवनो के समय स्नान करे भौर दध, मसाला, नमक से वनित भन का भोजन 
कर तथा बारह बधतक घरमे प्रवेश नेकरे ॥ ११॥ 
तत्तस्पिद्धि. ॥ १२॥ 


= 





१ मारत भा <, ५. ४१ करम्भपाभ्रनिमणि एद्याविधिसयम्‌ । 
१.अर्स्बर ०\१ १. ५७१ 
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एतस्य द्वादश्चवारपिकस्याऽन्ते सिद्धिः शुद्धि भेवति ॥ १२॥ 
<वनु०~--उप्के बाद उसकी पापसे शुद्िद्यो नाती दै॥ १२॥ 


मथ सम्भरयोगस्स्यादार्येः ॥ १२३॥ 


पयश्ित्तोपदेशात्‌ स्िध्युपदेशाच्च सिद्धे पुनवेचनं 'ज्ञामाव्साम्यं तु गच्छः 
तीष्त्यप्याऽपवादाथम्‌ ॥ ६३ ॥ 

अनु०--श्सके बाद घ भार्यो के साय सम्पक फर सफता ६ ॥ १३॥ 

तरे व्रारन्येषामपि पतनीयानाम्‌ ॥ १४॥ 

उक्तव्यतिरिक्तानि यानि पतनीयानि पूवसुक्तानि तेषु यत्राऽऽदस्य प्रायश 

नोक्तं तेषाभप्येतदनन्तरोक्तमेव प्रायधित्तं वेदितव्यम्‌ । उक्तविषये विकल्प 
यन्ये । तत्र ज्ञानाज्ञानकृतो विक्रल्पः ॥ १ ॥ 
अनु०--यह प्रायश्चित्त दुसरे भी पतनीय कर्मो फे हि करना चाहिए | १४॥ 
गुरतत्पगामौ तु सुषिरां सूरिं प्रविहयोभयत 
आदीप्याऽभिदहैदात्मानम्‌, ॥ १५॥ 


यस्तु गुरुतल्मगामी सोऽन्तः प्वेशयोग्यां सुपिरां सूमिं त्या प्रविशेत्‌ प्रवि 
सूयोभयतः पादवेयो ग्ब॑हिमादीपयेत्‌। आदीप्याऽऽत्मानमभिददेत्‌ । “वलितां 
वा सूमिं परिष्वञ्य समाप्लुया (२५ २.) दिल्यत्रेव कियानपि विशेषः। 
अनन्तरोक्तस्य वैकलिपिकस्य निदरत्यथ वचनम्‌ ॥ ६५॥ 

अनु०--गुरुपतनीगमन करने बाला भीतर प्रवेश करने योग्य खोखल), रोदे की 
चनी ख्मीमूत्ति मेँ प्रवेश करके दोनो भर से रग्नि प्रज्वलित कराकर अपने को घ्रला 
डले ॥ १५॥ 

मिथ्येतदिति दारी; ॥ १६॥ 

हारीतस्ृपिम॑न्यते-णतदनन्तयोक्तं मरणाम्तिकप्रायशचित्तं मिथ्या न कर्तव्य 
मिति॥ १६॥ 

अमु<--हारीत के अनुसार यह प्रायध्ित्त नष्टौ करना चाहिए ५ १६ ॥ 
कुत इत्यत आह-- 

यो ह्यात्मानं परं वाऽपिमन्यतेऽभिशस्त एव स भवति ॥ १७ ॥ 

हिशब्दो हेतौ । यस्मात्‌ य आत्मनं परं वाऽभिमन्यते मारयति सोऽभि- 

शस्त एव भवति ब्रह्महेव भधति । न च पतनीयापनोदनं चिकौषरन्यत्‌ पद- 


१. भनुक्तं° इति, कण्ख्ण्पुऽ २. वह्धिमिति नास्ति कर छर पुण 
३, न स पहापातकस्य ब्रहाह्या प्रायधित्तं भवितुमर्हतीति क० पुस्तक 


२०२ अआपस्तम्बधमेसूत्रग्‌ 


नीयं क्ुमहेतीति । हेरवभिधानादभिरास्तवचनाच्वाऽन्येषामपि मर णान्ति- 
कानां ब्रह्मणविपपे निव्रत्तिः ॥ १७ ॥ 
अनु०--जो पना या दूतरे का जीवन ठेता है वह भभिशस्त ए होत। ६ \१५। 
.किं तर्हि तस्य प्रायश्चित्तमिति ! जाह-- 
एतेनेव विधिनोत्तमाद्च्छ्वासाचरेब्राऽस्याऽरसिमहके 
प्रत्यापित्तिविद्यते कल्पषं तु निर्ह'यते ॥१८॥ 
. अधोनाभ्युपरिजान्वि, (२८.११. त्यादि यः नन्तरोक्तमेतेरौव विधिना । 
शि र्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
अनु -एेसा , गुरुतल्पगामी) व्यक्ति हसी (सूत्र ११ की) विधि से अन्तिम श्वास 
वक भाचरण करे | उसे पपसे शुद्धि हस लीवन भ महीं मिलती मूल्य बाद 
उसका पाप दूर होता दै ॥ १८ ॥ 


दारब्यतिक्रमी लराजिनं बहिर्लोम परिधाय 'दारव्यतिक्रमिणे भिक्षा 
मिति सप्ताऽगाराणि चरेत्‌ | पता वृत्तिः षण््रासान्‌ ॥ १९ ॥ 
"यस्तु अन्तरेणैव निमित्तं कौमारान्‌ दारान्‌ परित्यजति स दारढ्यति- 
कमी । खरस्य, गदृभप्याऽजिनं बहिलौम परिधाय वसित्वा दारव्यतिकमिणे 
भिक्षां दत्तेति सप्तागाराणि भिक्षां चरेत्‌। र्कौमार्दारपरित्यागिने भिक्षां 
` दत्तेति वासिष्ठे सा वृत्तिः षण्मासान्‌ । ततः सिद्धिः ॥ १९॥ 
अनु०-जो विना कारण के पत्नी का पर्याय करनां है उह गदि का चमडा 
षस प्रकार धारण करे कि उस्केरोए ब्राहरकी रह भौर सान धघगेमें गृह कहते 
हर भिक्षा मोँगे "पत्नी का परित्याग करने वकि को भिक्षादोः। उसी भिक्षान्नेः 
मीन तक लीविकानिर्वाह करते हुए रदे ॥ १९॥ 
छियास्तु भतु्यतिक्रमे कच्छद्रादशरात्राभ्यासस्तावन्तं कालम्‌ ॥२०॥ 
भतुग्यतिक्रम इति छन्दसो रेफठोपः । व्यतिकमः प्सत्यिगः। यातु सती 
भर्तारं परित्यजत्यन्तरेण नि मित्त, तस्यास्ताबन्तं काठ षण्मासान्‌ कृच्छद्रादश- 
रात्राभ्यासः प्रायश्चित्तम्‌ | २०॥ 
अनु०-किन्तु यदि प्रलीने पतिको स्याग द्ियाहोतो वह बारह धिनो का 
कृ-छ व्रत करते हर उतने दी समय तक (छः मातस्त तक) प्रायश्चित्त करे ॥ २० ॥ 





१. घर्मप्रनादिकमन्तरेण कौमारान्‌ दारान्‌" इति क० खण पु, 
२, वभ्ध० कौमारदारब्यतिक्रमिणे इति. ख°पु° कौमारद।खसियामिने इति क ०पु* 
३. षप्मासादृषम शदः इति..ग° पु* सा वृ्तिरिस्णदि पृथकुश्ं च । 
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अथ भ्रूणहा श्वाजिनः खराजिनं वा बहिर्छोम परिघाय 
पुरुषशिरः प्रतीपानाथंमादाय ॥ २१ । 


अनु०-वेद्‌ वेदाङ्ग के शाता ब्राह्मणक द्त्या करने बाख दत्ते कया गद्हेका 
चम रोञो को माहर करके धारण करे ओर भोसन तया जरू पीने केचि मनुष्य की 
खोपडी लिप रहे । 


दत्यापास्तम्बघमसू्शृत्तौ ? धमप्रदनेऽश्ाविश्लौ कण्डिका ॥ ५८ ॥ 





{1 (द 


घटाङ्खं दण्डार्थ कमंनामधेयं प्रब्रवाणश्चदह्क्म्येत को भ्रूणघनै मिघा- 
मिति । ग्रामे प्राणवृत्ति प्रतिलभ्य शून्यागारं वृक्षमूलं वाऽम्युपाश्रयेशत्न 
हिम आर्ये. सह्‌ सम्प्रयोगो विहते । एतेनैव विधिनौत्तमादुच्छ्वा- 
साषरेत्‌ । नाऽस्यास्मिल्लोके प्रत्यापत्तिति्यते | कल्पषं तु निर्हंण्यते॥ {॥ 
षडङ्गस्य वेदस्याऽध्येता, तदथं वित्‌ , प्रयोगक्ञाखस्य सठ्पाष्यस्याथेवित्‌ 
कमेणामनुष्ठाताऽलुष्ठापयितता च ब्राह्मणो भरूणः। तथा च बौधायनः- 
"वेदानां किश्चिदधीत्य ब्राह्मणः) एकां शो खामधीत्य श्रोत्रियः ` अङ्गाध्याय्यन्‌- 
चानः ¦ कल्पाध्याय्य॒षिकल्यः । सू्रप्रव चनाप्यायी धरणः ईति । तं यो हतवान्‌ 
स भ्रणहा । सः शुनः खरस्य बाऽजिनं प्रहिर्लोमपरिधाय पुरदषरय रस्य कस्य- 
चिन्भृतस्य हिरः, प्रतीपानार्थम्‌ । प्रतिरधात्यथौनुबादः “उपसरंस्य घञ्यमनुष्ये 
बहुर"मित्ि बाहुलको दीघेः। पानमेव प्रतीपानम्‌ । पानग्रहणसुपलक्षणम्‌ । 
मोजनमपि तत्रव । खराङ्ग दण्डार्थ, खरवाया अङ्ग खर्‌ वाङ्गमीपादि तदण्ड 
कृत्ये आदाय । श्रणहाऽस्मीस्येवं कमंनिबन्धनमात्मनो नामधेयं भ्रन॒वाणश्चक- 
स्येत हतस्ततश्चरेत्‌ । कापालिकतन्तरप्रसिद्धस्य खटवाङ्गस्य घा मरहणम्‌ भिक्षाचरः 
णकाले च को भ्रणप्ते भिक्षां ददावीत्ति चरेत्‌। चरित्वा प्राम प्राणवृक्चि प्राणया- 
रामार प्रतिरभ्य शस्यागारं वरक्षमूटं व! निवासाथमभ्युपाश्रयेत्‌-न दि म आय 
सह सम्प्रयोगो बिद्यतदुव्ये वंमन्यमानः। कियन्तं कारमेवं चरितव्यमित्यत गाह 
-एतेनेवेत्यादि । गतम्‌ । श्रोत्रियं बा कर्मसमाप्र (२४. २४.) भित्यत्र यः श्रोत्रियः 
प्रन्थधारी अथज्ञश्च न भवति अनुष्ठापयिता च न भवति तस्य ग्रहणम्‌ ॥१॥\ 
असु इण्डेके स्थान पर चारा का पाया लेकर भपने कमेक] नाम चेकर 
घोषणा करता हुमा य कते हुए घरमे किबेद्‌ भोर बेराद्ध के विद्वान्‌ ब्राह्मणक ` 


१. बौधा० गू० १. ११ ९. पाण्स्‌० ६.३. १२२ 
३. भूतिषारी एति. कण पुर 2 0; 
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या करने वाले ो कौन मिक्ादेगा१ दत क्षार पे दी जीविका निवह छरते 
हुए किती सूने धमरे या वृक्ष के नीचे निवत्त करे सौर यह ज्ञाने कि अर्यौके साथ 
उसे सम्पकं कौ भतुमति नदीं दै । दयी बिधि से षह्‌ अन्तिम ध्यास तकं भाचरण करे । 
पस पकम उस्फी दधिनी हेती । किन्दु गषुकेषद्‌ उस्काप्राप दूरे 
घाता है १॥।' 
शः प्रमत्तो हृन्ति प्रापनं दोषधफ रम्‌ | २ । 

। त्रियं क्ते स्येवमादिकेऽसुक्राते ऽपि विपये यः प्रमत्तौ हन्ति प्रमदिनाऽ 
. शुद्धिपुवर हस्ति तस्याऽपि दोषफठं प्राप्तमेव । न तु प्रमादकृतमिति दोषभावः।।२॥ 

सूतु<-जे प्रमद्विश भनकजानमे सया फरता है उस्काभो उतनाद् दोष 
` शेता {॥२॥ 

। सह सद्धुल्पेन भूयः ॥ २३ ॥ 

सङ्स्पेन सद बधे कृते भूयः प्रभूततरं भवति । तेन प्रमादक्ेते खघुप्राय- 
धत्तः] , बुद्धिपूवं तु गुर्विति । यैतयुनः पूरव॑सुक्तं दोषवश्च कमौभिसम्धिपूवं 
कृत्वाऽनभिसन्धिपुे वे (२६.७.)* ति तूर तेषु प्रायश्चित्तेषु विरेपाभावादिद- 
मकम्‌ ॥ २३॥ 

अनु ०-संकल्प के साय बधः करने पर आर्‌ मी मधिकं पाप हेता दै ॥ १ ॥ 

एवमन्येष्वपि दोषवत्षु कमसु ॥४॥ 

अन्येष्वपि हननव्यतिरिक्तषु दोषवत्सु कमसु एवभेव दरष््यम्‌-अनुद्धिपूवं 
कृतेऽल्पो दोषः, वुद्धिपुवे महानिति ॥ ४॥ 

अनु०--यष्ौ निवस दुसरे दोषयुक्त कर्मो के षिषयमे भी लागू हेता ४॥ 


तथा पृण्यक्रियास्‌ ॥ ५॥ 


पुण्यक्रियास्वप्येष एव न्यायः-अबुद्धिपूर्वेऽल्पं फलम्‌ , बुद्धिपूबं महदिति । 
तथथा-त्ाक्षणस्ान्यपटृत्य चोरेषु धावसु यदृच्छया कथ्चिच््रर आगतस्तान्‌ 
हन्यात्‌ , स्वयमेव षा. दर द्रष्॒ चोरा अपहृतानि द्रभ्याण्युरछञ्य पलायेरन्‌ 
तदा शुरस्याऽल्पं पण्यफलम्‌। यदा तु बुद्धिपूषे स्वयमेव चोरेभ्यः प्रत्यस्य 
स्वानि खामिभ्यो ददाति तदा महदिति । एवं स्वभायानुद्धया परदारगमनेऽ- 
ल्पम्‌ , अन्यत्र महदिति ॥ ५॥ 

अनु०~उत्तम कमौँ ॐ विषय मे भी यही नियम हेता हे ॥ ५॥ 

दि०--भनजान मँ उत्तम कर्म करने का पुण्य अल्प होता है ओर संकल्प कै पाय. 
उत्तम कमं करे का पण्य अथिक दता है ॥ ५॥ 


परोक्षार्थोऽपि ब्राहाण भागुध नाऽऽददीत ॥ ६ ॥ 


श्रथमः भ्रदनः २०५. 


गुणदोपज्ञानं परीक्षा । तथा अर्थः प्रयोजनं यस्व सः । एवंभूतोऽपि ब्राह्मण 
भायुधं न यृहोयात्‌ कि पुनर्दिसा ¶ दस्यपिरूब्दाथेः ॥ ६॥ 
अनु०--त्राह्मण परीक्षा लेने केप भी षाय मे अल्ल शख न ग्रहण करे | ६॥ 
अस्य प्रतिप्रसवः-- 
यो हिसाथंमभिक्रान्तं इन्ति मन्युरेव मन्थुं स्पृशति न तस्मिन्‌ 
दाष ऽति पुराणे ॥७॥ 
यस्तु साथ मारणा्थमशिःतन्तमभिपतितं हस्ति न तस्मिन्‌ दोपो वित 
इति पुराणे श्रुतम्‌ । दोषाभावे देतु-यस्मान्मन्युरेव मन्युं सश्चति न पुनः 
पुरुपः पुरुषम्‌ । शत्र वसिष्ठवोधायनौ 
` "स्व ध्यायिनं कुले जातं यो हन्यादाततायिनम्‌ । 
न तेन भरूणहा स स्यान्मन्युभतं मन्युच्छति ॥ इति ॥ 
सनुर{-- 
सहासं द्विजातिभिर्भाह्यं धर्मो यत्रोपरुदधयते । 
द्विजातीनां च वर्णानां चिष्टवे कालकारिते ॥ 
भात्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च सङ्गरे । 
खीविप्राभ्यवपत्तौ च घ्नन्‌ धर्मेण न दुष्यति ॥ इति ॥ 
गौतमः-श्राणसंदाये ब्राह्मणोऽपि शचखमाददीते”ति । 
घसिघ्ठः-- 
*अग्निदो गरदश्चैव शखपाणिधेनापहः। 
धषेत्रदारहग्श्ैव पडेते ह्याततायिनः ॥ 
आततायिनमायन्तमपि वेदान्तपारगम्‌ 
जिघांसन्तं जिघां सीयान्न तेन भ्रूणहा मवेत्‌ ॥' इति ॥ ५॥ 
अनु०--जो हिंसा करने के किए भक्रमण करने वाके को मारता है उसमे उसका 
रोध ही दूसरे व्यक्ति के क्रोध कास्पशं करता दै उसमें किसी प्रकार का दोप नर्द 
हेता, एेसा एक पुराणमे क्य गया दै ॥ ७ ॥ 
पतितीरकृतप्रायधिततैरत्पादितानां पुत्राणामपि पाति्यमस्तीति प्रतिपाद 
यितुं पूवपक्चमाद- 
अथाऽभिशस्ताः समवत्ताय चरेयुर्थाम्यंमिति सांशित्येतरेतर- 
याजका इतरेत राध्यापका मिथो विवाहमानाः ॥ .८ ॥ 





१,य०६०६ १८ बौ० १,१०.१२. २. म० स्मृ० ८. ३५८-३५४९ 
३, गौर ध ७ २५ ४. व० धर ३, १६, १४ 


२०६ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


अथशब्दोऽथौन्तरपस्तावं सूचयति । अभिङस्ताः पतिताः । समवसाय 
चेरयु । अवसानं गृहम्‌ | सभित्येकीभवे । श्रामाद्‌बहिरेकस्मिन्‌ प्रदेशे गृह्याणि 
कृत्वा चरेयुः । धाम्यं षक्ष्यमाणं वृत्तमिति । सांरित्य संहितां तीक्ष्णां वुद्धि 
कृत्वा । निध्ित्यत्यथेः । इतरेतरं याजयन्तः । इतरेतरमध्यापयन्तः परस्परं 
विवादसम्बन्धं च कुवन्तश्वरेयुः ततंरञ्निति ॥ ८ ॥ 

अनु०--जितने पतित लोग दहो वे सभी गि से बाहर घर बनाकर एक पाथर 
ओर इते अपनी पर्मममत इत्ति समक्षं | वै परस्पर एक दूरे के यज्ञ कम करव, 
प्के दूसरे का अध्यापन करं ओर भपसमें दी विवाद करे ॥ ८ ॥ 


पत्रान्‌ सत्निष्पा् बरूयुिप्रजताऽस्मदेनं ह्यस्मस्स्वार्यास्सि- 


म्प्रत्यपहरयतेति ॥ ९ ॥ 

अथ ते पुत्रान्‌ सन्निष्पाद्य ब्रयुः है पुत्राः (स्मन्‌ अस्मचः। विप्रत्रज्त 
बिविधं प्रकरेण च स्तेहुतसभ्याऽऽयैसमीपं गच्छत । एवं हयस्मत्सु अस्मा्लायौ 
शिष्टाः सम्परत्यपत््यत।'“आंसायां भूतवच्चेति" भविष्यति लुड्‌ । सकारसरो 
यकारोऽपपार्छन्दसो वा । सम्प्रतिपत्ति करिष्यन्ति । आर्याणामप्येतदभिग्रें 
भविष्यति । यस्मादम्माभिरेष पतनीयं कमौऽलण्ठितं न भवद्भिः । न च पतिते 
नौत्पादितस्य पातित्यम्‌ , भन्यत्वात ॥ ९॥ 

अन2--यदि उनके प्र उत्पनननष्टोतो उनसे शस प्रकारक कि दर्मे हर प्रकार 
सेव्याण करतुम चलेन्ाओ। इसप्रकार भार्यं लोगहम पर दोष छोडकर तुद 
स्वीकार करेगे ।॥ %॥ 

एतदेवोपपाद्‌५ति - 

अधाऽपि न सेन्द्रियः पतति ॥ -१०॥ 

न हि पतितौ भवन्‌ सदेन्दियेण क्तति, पुरुष एव पतति, नेन्द्रियं श॒क्छ- 
भिति जथापिश्ब्दावपि चेव्यस्यार्थं ॥ १० ॥ 
` अनुट-- क्योकि मनुष्य अपनी इन्द्रियो के साथ पतित नहीं दोता ॥ १० ॥) 

कथं न सेन्द्रियः पततीत्याह-- 

तदेतेन वेदितव्यमद्धहीनोऽपि पराद्धं जनयति ॥ ११ ॥ 
तदनस्तरोक्तमथरूपमेतेन वक्ष्यमाणेन निदर्शनेन वेदितव्यम्‌ । चक्षुयदङ्ग- 


नोऽपि साङ्ग चक्षुरादिमन्तं जनयति, एवमधिकारविकलः साधिकारं जनयि- 
-प्यति । सिया अपि कारणत्वात्‌ तस्याश्च दोपाभावात्‌ | १९॥ । 


---------------=~------ --~ 


१. फ० सु० ३.३. १३२ 


प्रथमः प्रन: । २० 


ज {*---यद्‌ वात इसत उदाहरण से समक्ननी चारिषु कि अङ्गदन व्यक्ति 
पसे पु्र को उत्पन्न करताहैनो सभी अङ्गोसे पूणो ह॥ १६॥ 
दूषयति-- 

मिथ्येतदिति हारीतः ॥ १२॥ 

पतदनन्तयरोक्तमर्थ॑रूपं मिथ्या न युक्तमिति हारीतो मन्यते ॥ १२॥ 

अनु०--करीत के अनुसार यह ठीक नदं है । १२॥ 

कुत उत्याह- 

दधिधानीस्रधर्मा छी भवति ॥ १३॥ 

दधि धीयते यस्यां सा ददिधानो स्थाछी । तयथा सधम सदशी खौ भट 
ततः किम्‌ ? 

जनु°~-ख्री यशषके उस स्यारीपात्र की तरह होती र जिसमे दधि: 
जातादै॥ १३॥ 
योहि दधिधान्पार्प्रयत्तं पय आतजञ्च्य मन्ति नतेन धमंकृत्यं क्रि 

एवमक्षुचि शुक्लं यच्चिवंतंते न तेन सह सम्प्रयोगो विद्ते ॥ १४ 
यो हि पुरुषः दधिधान्यां स्थाल्याम्‌, अप्रयतं द्वाद पतम्‌ , प्रय आतलः 
क्रायातश्चनेन सस्छत्य पल्थरति न तेन तदुत्पन्नेन धृतादिना धमकव्यं यागा। 
क्रियते । एवं पतितसम्बरन्धेनाऽजुचि द्ुल्कं खियां निपिक्तं इोगितेनाक्तं य 
वतते येन रूपेण निष्पद्यते न तेन सह सम्प्रयोगो विद्यते शिष्टानाम्‌ । अब्र 
शुचि शक्छः “मिमत 'दृथापि न सेन्द्रियः पतती त्यस्य दूषणम्‌ । न हि २ 
निकेऽ्थँ -त्कतयः क्रमन्ते । तथा च समानायामप्युसत्तौ पुत्र एव पत्त 

दुहिता । याऽऽह वसिष्ठः-- 

पतितोतपन्नः पतितो भवत्यन्यत्र लियाः 1 सा हि परगामिनी तामरिः 
मुपेयात्‌? ॥ इति ॥ १५ ॥ 

अनु०-जिस प्रकार कोई दधिधानी मे भुर दूघकफो जल ओौरतक्र मि 
मथे तो उससे उ्यन्न दधि से को$ यिय कम नदीं किया जा सकता, उसी 
{पतित पुरुष के) अपवित्र वीयसेजो पुत्र उपपन्न होता है उससे किसी प्रक 
सम्पकं नदीं होना चाहिए | 

टि०-भापस्तम्ब हारीते के हस विचार से सहमत हैँ । 

अभीचाराःनुग्याहा सवश्ुचिकःरावपतनीयौ ॥ १५ ॥ 
अभिचारः एवाऽभीचारः । “उपसगस्य घजी'ति दीघेः ] अभीचार 


१. त. ध ^ २ अनुव्यवहरदहषतक ३. पा.सू, ६, ३, १ 
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नादिः । अनुव्याहारः सापः तौ ब्राह्मणविषयेऽपि क्रियमाणावडुचिकरेविवः न 
तु पतनीयौ ॥ १५॥ 

अनु (केषी ब्राहमण के विष्टर) भभिचारकिकरियायाश्चापका प्रयोग करन 
पर नका प्रयोग करने बाला भशुद्ध सोता है, पतित नदीं दता ॥ १५ ॥ 

पतनीया विति हारीतः ॥ १६॥ 

हायेतस्ु तावपि पततनीयाविति मन्यते ॥ १६ ॥ 

अनु०-हारौत का मतत दकि इन कर्मो से पतन हेता ६॥ १६॥ 
पतनीयवृत्तिस्तगुचिकरणां द्वादश मासान्‌ दादशाभरमासान्‌ दादश 
दादशाहान्‌ द्वादश सप्ताहान्‌ दमादश त्यहान्‌ हादश्च दहान्‌ दादशाह्‌ं 
सपाहं अयू ग्यहूमेकाहुम्‌ ॥ १७ ॥ 

अङुचिकराणामपि कर्म॑णा येषामाहत्य प्रायरिचत्तं नोक्तं तेपामपि पतनी- 
येपु कमसु या पत्तिः प्रायरियन्तं से प्रायश्चित्तिः । कियन्तं कालम्‌ ? द्वादश 
मासाघेकाहान्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

अगु०--मशुष्टि उन्न करने वले अपराधौ के किए भी पतनीय कर्मोका 
प्रायश्चित्त बाह मात तक, बार! अध॑ मस (प्च) त, अथवा बारह ब।र बारह दिन, 
वरह सप्ताह, बारह बार तीन दिनि, बारह बर्‌ दो दिन अथवा बारह दिन, एक सप्ताह, 
तीन दिन्‌, हो दिनि. भथवा एक दिन तेकं करे । १७ ॥ 

किमविरोषेण सरवेष्वेवाऽडुचिकरेष्वथं काठविकल्पः {.नेत्थाह-- 

दूत्युचिकरनिर्वंषो यथा कर्माभ्यासः ॥ १८ ॥ 

इस्येषोऽहचिकरनिर्वपो यथा कर्मभ्यासस्तथा वेदितभ्यः । बुद्धिपूर्वं सान- 

चन्दे भ्यासे च भूयांसं कालम्‌ , विपरीते विपयंय इति । १८ ॥ 
॥ इत्यापस्तम्बसूतर धृसौ प्रथसप्रहते एकोतर्धिरौ कण्डिका ॥ २९॥ 

अनु०- दस प्रकार अश्रुद्रि उयनन फरने बाटे कर्मा का प्रायश्चित्त कमं के भरुसार 

करना चाहिए ॥ १८ ॥ 
इति चाऽपस्तम्बधमंसूतरवृत्तौ हरदत्तमिश्रविरचितायापु- 
उ्वाया प्रथमप्रदने दशमः पटलः ॥ १०} 


स्यथेकादशः परल: 


“न समाव्रत्ता वेरः (८. ५. ) स्नातातु काटः ( १०,७. ) एत्यादिषु प्रस 

कतस्य स्नानस्य कालमाह-- 
विद्यया स्नातीत्येके ॥ › ॥ 
वेदविध्या व्रिया । तया सम्पन्नः स्नानं यीदिव्येकेमन्यन्ते । मत॒रित्याद-- 
१्वेदानघीत्य वेद्‌ वा वेदं वाऽपि यथाक्रमम्‌ । 
अविष्टुतन्रह्यचर्थो गृहस्थाश्रममावसेत्‌ ॥ इति ॥ १॥ 

अनु०--कुछ धमो का मतद ड ब्रह्मचारी विया का अध्ययन समाप्त करके 

सान करे । १॥ 
तथा व्रतेनाश्राचत्वारिशत्परी माणेन ॥२॥ 

परिमाणमेव परिमाणम्‌ । छान्दसो दौषः अष्टाचतारिशदमरहणं *“पादूनम्‌ › 
अ्ध॑नेः (२.१.१४) त्यादिपूर्वोक्तस्याप्युपखक्षणम्‌ । अष्टाचत्वारिदिदादिपरिमा- 
णेन व्रतेन य्वा सम्पन्नः स्नायात्‌ असम्पन्नोऽपि विद्या ॥ २॥ 

अनु०--भथव। अद्ताटिस धं (छततीस या चोबीकत बध) का तरहचयै पान 
फर (विया चाह सम्पनदहोयाननले) स्नान करे॥२॥ 

विद्या व्रतेन .चेत्येफै ॥ ३॥ 

विद्य ति ठृतीयेकवचनस्याकारस्य" सुपां सलक इत्यादिना छुक्‌ । विया 
वतेन चोभाभ्यां सम्पन्नः स्नायादिव्येके मन्यते । एवं च "वेदमधीत्य र्नास्यः 
रित्यत्र वेदमधीर्र्युपटक्षणम्‌ । अत्र याज्ञवल्क्यः-- 
“वेद तानि वा पारं नोता ह्युभयमेव वा । 
अविष्टुतन्रह्यचर्यो टक्षण्यां खियमुदटदेत्‌ ॥' इति । 





१, म स्म" ३.२. 

९, पादूनम्‌ , सरन, त्रिभि" इत्येतेषा पुवोक्तानाधुपलक्षणम्‌ | इति. कं० पु 

३. अय बरहाचय॑विधिः' इत्यारभ्य प्रपञ्चितेन समिदाधानमिक्षाचरणगन्धादिवजनादि- 
रूपेण | स्ति च तेषु व्रतशब्दः यथा रतेषु समर्थः स्याय्ानि वदेयामः) इति । 
एतु समुदायामिप्रायमेकवचनम्‌ | तेन वा व्रतेन सभ्प्नष्टनायात्‌। भप्तम्यन्नोऽपि 
प्या । ध्त्वारि वेदव्रतानीः स्वेषां तु महणमत्र नाऽऽशङ्कनीयम्‌ | यथोक्तं विश्वरूपे । 
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क अत्र त्रतशब्दनाऽम्तीन्धनभेक्षाचरणादयो ब्रह्म चारिधम उच्यते । तेषु 
हि काठपरिमाणस्य ध्रुततात्‌ पारं नीत्वेति युज्यते । दयते च तेपु ्रतशब्दः। 
“यथा त्रतेषु समथैसस्याद्यानि वक्ष्याम इति । न तु सावित्यादीनि वेदव्रतान्यु- 
च्यन्ते । तेपां तततसदेशाध्ययनशोपतया तदभावेऽभावद्रेदं व्रतानि वेति विकल्पा- 
पुपपततेः। अतः काटविरोपावच्छिननानि व्रतानि वेदृप्रुभयं पार नीववेद्यर्थः+॥३॥ 

अनु कुछ आचार्यों कामतदहै कि व्रह्मचारी विद्याका क्चान प्राप्त करने तथा 
त्रत के समय समाप्त करने के भाद स्नानक्ररे | ३ ॥ 


तेषु सर्वेषु स्नातकवद्ृत्ति' ॥ ४॥ 


विद्यास्तातको व्रतस्नातक उभयस्तातक इति त्रयः स्तानका उक्ताः तेपु सर्वेषु 
स्नातकवत्‌ (तदहवी?ति वत्तिः । स्नातकराहां वृत्तिः ¶जा' ' यतरा ऽस्मा अपचितिः 
मित्यादिः कायौ । न तु बतश्नातके न्यूना, उभयस्नातकेऽथिकेति ॥ ४ ॥ 
अनु०--उपयुक्त तीनो प्रकारसे स्नान करने वालो के प्रति स्नातक के समान 
उ्यवहार करना चा्िए ॥ ४ ॥। 
यद्यप्येवं तथाऽपि पूजयितुः फठविशेोऽस्त व्याह-- 
-स माधिविशेषच्छतिशेषाच्च पूजाया फलविशेषः ।। ५ ॥ 
कतव्येषु कम॑स्ववधानं समाधिः शरुतिः श्रुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनु०--स्नातकफ कौ पूनाका फल उसष्टा विशि फतेन्यनिष्ठा तथा विशेष 
अध्ययन के अनुसार दी मिरुता रै ।॥ ५ ॥ 


अथ स्नातकव्रतानि ॥ ६ ॥ 


दृत उत्तरं म्नातवत्रतान्यधिकृतानि वेदितव्यानि 1 यद्यपि वक्ष्यमाणेषु का- 
निचत्‌ साधारणान्यपि भवन्ति तथाऽपि भूम्ना स्नातफेतास्यधि क्रियन्ते ॥६॥ 
अनु०---भव स्नातक के वरतो का निर्देश किया जायगां | 8 ॥ 


रवेण ग्रामाच्निषक्र सणप्रवेशनानि शोल्येदृत्तरेण वा ॥ ७ ॥ 


यदा यरामान्निष्कामपि प्रामंवा प्रविशति तदा पूर्वेण दरारेणोत्तरेण वा 
कर्यत्‌, न द्वारान्तरेण । शील्येदिति वचनाघ्यटच्छया द्र।यन्तरेण-निष्करमणप्रवे- 
रनयोरपि न प्रायश्चित्तम्‌ ॥ ५ ॥ 





„ एतचचिन्हान्तग॑तो भोगोऽमिकपाठतया परिगणितः ब पुस्तके | ग° पुस्तके 
नापि पाठः | मन्यत्र तु यथायथमत्तिि | 
१. मापन ग्‌० ११. २, 
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अनु०--वह गोभि मे सामान्यतः पूर्वं को भोर पे अथवा उच्तरकीओरसे प्रवेश 
क्रे ॥ ७॥ 
सन्ध्योश्च बहिर््रामादासनं वाग्यतश्च॥ ८ ॥ 


अहोरात्रयोः सन्धानं सर्धिः । तो च द्रौ-सायं प्रातश्च । *सञ्जोतिष्या- 
स्योतिषोऽदशेनात्‌' दति गौतमः । तयोस्सन्ध्ययोभामादहिरसीत । वाग्यतश्च 
भयेत्‌ । मनुः पुनरयह-- 

पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ सावित्रीमाकेदशंनात्‌ । 
पश्चिमां जु समासीत सम्यगृक्षवि मावनात्‌ ॥› इति 

ग्तिष्ेत्‌ पुबौमासीतोत्तणम्‌ , इति गौतमः । एते नह्मचारि निष । श्नातके 
जासनस्य वाङ्निमनस्य चाऽत्र विधानात्‌ । 

अन्ये तु-मासनग्रहणं स्थानस्य ऽप्युपलक्षणने , वाग्यमश्च छि क्य) वाचो 
निढत्तिः, न सावित्री ज्येति वणर न्ति ॥ ८ ॥ 

अनु*--प्रातिःकाछ तथा सयंकर सन्ध्याके अवग पर प्रमर। बाहर्‌ देठे 
ओर मौनरदे।८॥ 

दि०-- वाग्यतः) का यष यह मी भयंच्िया गया है ङि लौकिक विषयो फ) चच। 
नकरे॥८॥ 

अहिताग्निविषयेऽस्याऽपवादः-- 

विप्रतिषेधे श्रुतिणक्षणं बछीयः॥ ९॥ 

विरोधो विप्रतिषेधः अग्निहोत्रिणो बहिरासनेमग्निहो्रहोमश्च विरुध्येते । 
तथा च श्रयते-समुद्रो वा ए यदहो रात्रः ^तरप्रेते गाथे तीथं यत्सन्यी तरमा? 
सन्धौ होनव्यम्‌" इति ! तत्र श्रुलक्षणमग्निहोमेव ककतठ्यम्‌, न स्मान 
ब्रहिरासनप्‌ । तस्य कलप्यमूलल्वादितरस्य च क्लप्तमूरत्वादिति । जपिनिर्याह ˆ 
“विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति द्यनुमानमिति ॥ ९॥ 

अनु-- अग्निहोत्री स्नातक पर मं अभे फरे या गोवि से प्र जाकर देहे) 
हत प्रकार का विरोध उपस्थित होने पर वेद मँ आ दष्ट (अग्निहोत्र) ही प्रचल माना 
जायगा (स्मात्तं नियम फो वरीयता नहीं दी जायगी) ॥९॥ 

 सर्वानुगान्वाससि वर्जयेत्‌ ॥ १० ॥ 

१. गौ ° २. ११ "सल्योतिषि इत्यादि "गौठ? इत्यन्तं नास्त छ ० पु० 
२.मण० स्मृ० २, १०१ ३. गौ° ध २. ११९ 
४. इत्यादि नात्ति. दण्पु* ५.चैस्‌ १०१. ३ 
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इुसुम्भादयम्सयँ रागाः वाससि वज्ञनीयाः, न प नविद्र्तं चासो विश्रया- 
दिति।॥ १०॥ 

अनु°-सभी प्रकार के रगीन वलो का वजन करे ॥ १० ॥ 

ष्णं च स्वाभाविकम्‌ ।॥ ११॥ 
यन्न स्वभावत; कृष्णं कम्बलादि तदपि न वसीत ॥ ?१ 
अनु---स्वभावेतः कृष्ण वणं के उललो का भी वनेन करे | ११॥ 
अनूद्धासि वासौ वसीते ॥ १२॥ 

उद्धासनशीलमुद्धासि उल्बणम्‌ । ततोऽन्यदनूद्धासि । छान्दसो दीषेः। 
एवंभूतं वासो वसीते मच्छादयेत्‌ ।। १२॥ 

अनु०--मधिके चमकौरे व्र का परित्याग करे ॥ १२॥ 

व्रतिक च राक्तिविषये ॥ १३ ॥ 

प्तिकष्ं नि ष्टं गणे मवत्‌ सूलं च । तप्निपरीतमप्रतिकृ्टम्‌ । तादृश्च 
वारो वसीत इक्तौ त्याम्‌ ॥ ६३॥ 

अनु०~-अौर यथाशक्ति पेम षस्नो का मौ वजन कर ज्ञो भदे भौर रन्देदो॥ 
दिवा च शिरतः प्रावरण वजंयेनपूत्रपुरीपरयोः कमं परिहाप्य ॥ १४॥ 

चकारः परवापेक्षया समुचया्थंः । {वा शिरसः प्रावरणे पटादिनान 
इयीत्‌ । किममिरोषेण ? नेत्याह--मूत्रपुरीपयोः कमं क्रियां परिहाप्य वज- 
यित्या ॥ १४॥ 

अनु--दिन मे मूष तया मन््याग के कर्मो फे पवसर को छोडकर अन्य समयमे 
सिरनर्दँके ॥ १४॥ । 

शिरस्तु प्राधृदय मूत्रपुरीषे कुर्यात्‌ भूम्या किञ्िदन्तर्धान ॥ १५ ॥ 

दिवा रात्रौ च मूत्रपुरीषे कुयेन्‌ शिरः प्रावह्ट कयात्‌ । भूम्यां किश्चिदन्त- 
धौय वृणादिकम[, न साक्षात्‌ मम्यापेव । ह्‌ कमचारे परप्े दिवा च शिरसः 
पराव णणं बञंये' दित्ुकम्‌ । तस्य पयु रासः कतः-'ूत्पुरीपयोः कमं परिहाप्य 
ति । तेत्र मृत्रपुभोषवगङे स एव कामचारः स्थितः! अत जारभ्यते-रिरसतु प्राद्र 
तयेति । णवं तहं दमेषाऽस्तु । न पूर्वः पयुदासः । सोऽप्यवदयं कर्तन्यः अन्यथा 
“शिभ॑सतु पराध त्यस्य रात्रौ चरिताथंत्वात्‌ दिवा प्रतिषेध एव स्यात्‌ । गौतमसत 


रकरे सदैव प्रायरणमादह्‌" "न प्रात्य रिरोऽहनि पयेत्‌ , प्रातृत्य रात्रौ, ृचो- 
च्चारे चेति ॥ ;५॥ । 





१, गौ° धम ६, ३५, ३६, ३७ 
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अनु०--पिर को टंककर ही नया प्ध्वी पर कुछ (वृण अदि) स्कर दी सूत्र 

ओर मूका त्याग करे | १५॥ 
छायाया मूत्रपुरोषयोः कमं वजंयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

{न चोपजोग्यच्छायाप्वि"ति स्््यन्तरे दजेनान्‌ यस्यां पथिकादयो विश्रा- 
म्थन्ति सा गृह्यते । तेन छत्रच्छायादेरपरतिपेधः मेषच्छायाया अप्यप्रतिषेधः, 
अवजेनीयप्वात्‌ ॥ १६॥ 

अनु०-- (वक्षो कौ) छाया मँ मलमूज्रत्यागकेकपंन क्रे | १६॥ 

स्वां तु छायामवमेहैत्‌ ।॥ १७ ॥ 

छन्दसस्तुगभावः। द्वितोयाभरुतेः प्रतिरब्दाध्याहारः । अवमेहने मूत्र 
कमं । अन पजीग्यत्वान्नायं पूवस्य प्रतिषेधस्य विषय इति प्रतिप्रसवोऽयं न 
भवति । तेन सति सम्भवे स्वामेव छायां प्रलवमेढव्यम्‌ ॥ १७॥ 


अनु०--किन्तु भपनी छाया भूमि पर पडरदी हो तो उस मूतरत्याग कमं क्य 
जा सकता टै ॥ १७॥ 
न सोपानस्मूत्रपुरौषे कुयात्‌ ॥१८॥ कृषे ॥ १९ ॥ परथि ॥ २०॥ भप्सु 
च ॥ २१॥ तथाछेवतमथुनयोः कर्पास वजंयेत्‌ ॥ २२ ॥ भभ्नमा- 
दित्यमपो ब्राहमण गा देत्रताश्चाऽमिमूखो मूत्रपुरीषयो. कमं वर्जयेत्‌ ।२३ 
स्पष्टानि चत्वरि । एेवनमास्यदलेष्मादोना पुर्स्गः। टवताः देवताप्र- 
तिमा: ॥ १८२६ ॥ 
अनु०- -जूते पहनकर मूत्र ओर मल कात्यागनकरं | १८ ॥ 
अनु०~-जोते गप खेत मेँ मूत्र गौर मल्कास्यागनकर॥ १९॥ 
अनु०-- परागं ॐ उपर मूत्र ओर म कास्यागन करे | २०॥ 
अगृ--भोरनषौजलमे मूत्र भौर मलकात्याग करे ॥ २१॥ 
अतु०--जल में धूकने या पुन कमे करने का भ वज॑न फरे ॥ २२॥ 
अन०--अग्नि, जल, ब्राह्मण, गौ, देव प्रतिमा क] भोर पुल करके मूत्र तया मछ 
कात्यागन ३८॥ २३॥ 
मदपानं लोष्ुमाद्रनोषधिवनस्पतीनध्वानाच्छिद्य मूत्रपुरीषयोः शुन्धने 
वजपरत्‌ ॥ २४ ॥ । 
फरुपाकावसाना ओपधयः। ये पुष्पर्बिना फरन्ति ते वनश्यतयः। “आदर 
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१. पठदादी कमं वेगिव्यम्तमे सूततया परिगणितं ख. पु्तके । पुथद्यदशकुः " 
ताद्‌ कृतः क० पु० २. एौवन इति. खण०्पु° 
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निति वचनात्‌ शष्केषु न दोषः । स्वौ" निति वचनाद्ा्तादिनिभिततेन भग्र 
न दोपः। एतैरदमादिभिसूत्रपुरीपयोदशोधनं न कुयात्‌ ॥ 
अनु०-पत्थर के टके से, मिह्टौ के देले से, ( फल देन यङे ) वृक्षो तया नै 
सतियो फो वोडे गये दर प्तोमे श्वरीप्मे लो मूत्र मौरमल्को नपे २४॥ 
भग्निपादित्यमयो ब्राह्मणं गा देवताह्टार प्रति पादं च शक्तिविषये 
नाऽभिप्रप्रारयोत्त ॥ २५ ॥ 
शक्तौ सत्यां अस्यादीन््रति पादौ न प्रसारयेत्‌ ॥ २५॥ 
अनु०--भग्न, सूं, जल, ब्राक्षण, गौ, देवमर्द्रि के द्वार फी भोर यथाशक्ति 
परर न रैखवे॥ २५॥ 
अथाऽप्युदाहरन्ति ॥ २६ ॥ 
अनु०- इस विषय मे यह उद्धरण भः धिया लाता १॥ २९॥ 
हत्यापस्तम्बध म॑सूत्रे प्रथमगप्ररने त्रिंशी रुण्डिका ॥ ३० ॥ 


प्राडमुसोऽन्नानि मृञजीत्तोच्चरेदक्षिणामृखः । 
उदङ्मुखो मूत्रं कुयसपरत्यक्पाटावनेजनमिति ॥ १९ ॥ 
उक्चारः पुरीपकमं । पादाबनेजनं पाोदग्रक्षाखनम्‌। भोजनादिषु चतस्तो 
नियम्यन्ते । मनुखु-- 
"धमायुप्य प्राङ्मुख शुक्ते यशस्यं दक्षिणामुखः । 
भियं प्रत्यङ्‌ मुखो मु कक्तं "ऋतं सुरक्ते उदङ्मुख. ॥ इति । 
याज्ञल्क्यश्च-- 
दिवा सन्ध्याघु कणेस्थन्ह्मसत्र षदङ्मुखः । 
कयौनमूत्रपुरीषे तु रात्रौ चेदु दक्षिणामुखः ॥› इति ॥ १॥ 
अनु०--पूषं री भोर मुख करके अन्न का महण करे, तथा दक्षिण की भोर 
मुल करके मर त्याग कर, उत्तर फी ओर मुख करके मूत्रस्याग करे भौर परद्चिम की 
सोर मृडकफर अपने पैरो को धोवे ॥ ¦ ॥ 
आराच्चाऽऽवसथान्ूतरपुरीषे कुर्यादिक्षिणां दिशं दक्षिणापरा वा ॥ २॥ 


आवसथो गृहम्‌ । तम्य दूरतो मूत्रपुरीषे कुयौत्‌ , दक्षिणां दिकम्‌ । द्वितीया 
ेदैशादभिनिष्कम्येति गम्यते । दृक्रिणापरा नैकरैती ॥ २ ॥ 





१.म०स्प्‌० २.५२ २, ऋत पष्य, तर्फरमिच्छन्‌ । 
२३. या. स्मृ १.१६ 
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अमु -निवास स्थाने पूर दद्चिणया द्षिण-पष््विम दिशामे लाकर मूत्र 
ओर मल्कात्यागकरे।॥ २ 
अस्तमिते च बहिर््रामादारादावप्तथाद्वा मूत्रपुरीषयोः कमं वर्जयेत्‌ ॥२॥ 

अभ्तमित आदित्ये वद्मा मान्मू्पुरीपे न ऊुयीत्‌। तथा अन्तम्रौमेऽपि 
गृहस्थ दरतो न करयौत्‌ । द््र्थोऽयं प्रतिषेध श्चोरव्याघादिशङ्कया । निभये देशो 
नाऽस्ति दोपः॥ ३॥ 

अनु किन्त॒स्स्तिहो नाने परम्रामसे वार्‌ अथवा दूर जाकर मूत्र मौर 
मकास्यागनक्रे॥ ३) 

रि ~ ष्रदतने व्यायामे संकेत किया कि यह्‌ निषेध चोर ओर व्याघ्र भादि 
कीशंकासेकिभा गया । नके एेसी शंकानष्ा वँ दुर जाया जा सकता है ।॥३॥ 

देवताभिघान चाश्प्रयतः । ५८ ॥ 

दवतानामम्त्यादीनामभिधानं चाऽप्रयतस्सन्‌ वजंयेत्‌। 'अपिधानमित्यपि 
पठि एप एवाथः । १॥ । 

अनु>-- जब तक अपयित्र हो. तबे तक किंसी दवेता कानामनले॥४॥ 

पष चौभयोदवताना रजश्च ॥ ५॥ 

देवतान राज्ञश्नेलयुभयोः। रादयपेक्षया द्विवचनम्‌ । परुषं निन्दां चजं 
येत्‌ ॥ ५॥ 

अनु ०--देवतार्भो तया राना के विषय मे मोई निन्दापरक वचन भौ न कदे॥ 

ब्राह्मणस्य गौरिति परदोपस्परशशंनं वजंयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

ब्राह्मणं गां च पादेन नोपश्प्रेत्‌ । इतिरब्दः प्रकारे । तेन विद्यावयोवृद्धा- 
नामब्राह्मणानासपि वजेनम्‌ ॥ ६ ॥ 

अनु०--अपने चरण से ब्राक्षण, गौ अयव किती मी ईत प्रकार केश्पूज्य वतु 
कास्यशंन क्रे ॥ ६} 

हस्तेन चाऽकारणात्‌ ॥ ७ ॥ 

कारणमभ्यङ्गकण्डूयनादि । तेन विना दस्तेनाऽ्पयुपसशनं वजयेत्‌ पूर्वोतता- 
नाम ॥५॥ 

अनुक विशेष कारण न रहने पर उन्है हायपे भीनच्ुत्रे॥ °॥ 

गोदंक्षिणानां कुमार्याश्च परीवादान्वजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

गारदक्चिणाया अपि दृक्षिणानामगवामपि हिरण्यादीनां कुमायः कन्या- 
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यार दोषान्‌ सोऽपि ने कथयेत्‌ । अध्यास्मप्रपरणे योगाङ्कतया परीवादः प्रति 
पिटः । अनन्तः च यक्ष्यति" “कोधदीं भूतदादहीयान्‌ व्येदित्ि । इदं तु 
जरचनं गवादिषु प्रायश्चित्तातिरेकाथेम्‌ ।॥ ८ ॥ 
भनु०--गौ का, यश की दक्षिण का, क्षिसी कुमारी क्न्याका दोषन कदे॥ <| 
स्पृहतीं च गां नाऽऽचक्षीत ॥ ९ ॥ 
पृहती सस्यधान्यादिकं भक्षयन्तीं गां स्वामिने न ब्रूयात्‌ ॥ ९॥ 
अतु०-- गाय यदि फसल यान्न ख! रदीदोतोस्ामीसेनक्दे।॥ ९] 
सतृष च वत्सेनाऽनिमित्ते ॥ १०॥ 
` या च गौवेत्सेन संसतृज्यते तामपि न व्रयादनिमित्ते-इयं ते गौ वैतसेन पीयत 
इति 1 "अनिमित्ते इत्ति वचनात्‌ “यस्य हविषे वत्सा अपाकृता धयेयुः रित्या- 
विके निमित्ते सति वक्तुनीस्ति दोपः ॥ १० ॥ 
अनु०--यदि गौ वदे के पास टो (बन्धन से खुलकर दूध प्लि रही) तो 
स्वामीसेन कहे, जव तकको{ विशेष निमित्तन दो ॥ १०॥ 
नाञ्ेनुमधेनुरिति ब्रूयात्‌ । धेनुभव्येत्येव ब्रयात्‌ ॥ ११ ॥ 
या च गौरेलुः पयस्विनी भवति तामप्यघेनुरिति न त्र यात्‌ ॥ ११ 
अनु०--जो गाय दघ न दे रही हो उसे भधेनु न फे अपितु ॥ ११॥ 
किं तर्हिं षेदुभव्येवयेव त्रयात्‌--भविष्यन्ती घेनुधँनुभव्या । धेनोभंन्यायां 
म्‌ वक्तव्य)इति मुम्‌ न भवति ¦ च्यन्तत्वेनाऽव्ययत्वात्‌ । चक्तञ्यत्वे च सति 
शब्द॒नियमोऽयम्‌ । न पुनरषेनुदशेन एवं वक्तव्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
अनु ०--उसे शनुम्यम्य' रे ॥ १२॥ 


°्न॒ भद्रं भद्रमिति त्रयात्‌ ॥ १२॥ . 
यत्‌ भद्रं तत्‌ भद्रमिति न ब्रयात्‌ ।। १३॥ 
अनु०्-नोमद्रष्ो उपे मद्रन कहे) २३॥ 
किंतु! 
पुण्यं प्रशास्तभित्येव ब्रूयात्‌ ॥ १४ ॥ 
पुण्यं प्रश्चास्तमित्यनयोरलन्यतरेण शब्देन बयात्‌ ¡ प्रशस्तं प्रस्तम्‌ ! छन्द. 
-सो दीर्घः ॥ :१४॥ 
अनु भपित ण्ये" ओर "प्रहस्त" कहकर उसका उल्ेल करे ॥ १४॥ 
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` वन्पतन्तीं च नोपरि गच्छेत्‌ ॥ ५ ॥ 

वत्सान बन्धस्जुवेत्सतन्ती । तस्या उपरि न गच्छेत्‌ तां न ल्येतत्‌ । व- 
त्सम्रहणं गोऽातेरुपट क्षणः{ ॥ १५ ॥ 

अनु०- बहे के पगहे के ऊपर पैर रखकर न जवे ॥ १५ ॥ 

्रद्धावन्तरेण च नाऽतीयात्‌ ॥ १६ ॥ 

्रह्ौ डोरास्तम्भौ । तोरणत्तम्भावित्यन्ये । तावन्तरेण नाऽतीयात्‌-तयो- 
मध्ये न गच्छेत्‌ ॥ {६ । 

अनु० -जिन खम्मों के बीच शूला ल्टफाया गथा हो उन दोनोके वीचपेन 
जवे ॥ ५२ ॥ 

ताऽसौ मे प्तपत्न इति्रयात्‌ यद्यसौ मे सपत्न इति ब्रूयात्‌ द्विषन्तं 
श्रात्‌व्य जनयेत्‌ ॥ १७ ॥ 

असौ देवदत्तो मे सपन इति न रेयात्‌ सदसि । किं कारणम्‌ १ यद्यसौ 
मे सपत्न इति त्रयात्‌ , द्विषन्तं क्रियाशब्दो ऽयम्‌ , विहिषाण  धराद्ल्यं सपत्नं 
जनयेत्‌ “व्यन्‌ सप्तेः इति भावृशष्दे व्यन्‌ प्रत्ययः । एवं यक्तं स मन्येत-- 


4 
नाऽकस्मादयं त्रेते ननमस्य मयि द्रेपो वतेव इति । ततश्च तस्मतीकारयाथं यत 
मानस्सपत्न एव जायते शति ॥ १७॥ 


नु०-सभामेरेसान कदे कि अपक व्यक्तिः मेरा शु है, यदि पसा कता है 
कि मपुक व्यक्ति मेरा शच टै तो वह द्रोद करने बलि शद को पेदा कर देता रै 1 !५॥ 
नेन्रधनुरिति परस्मे प्रतरयात्‌ ॥ १८ ॥ 
न्द्रधतुराकाशे पयन्‌ परस्मे तेन शाब्देन न व्रयात्‌। यद्यवद्यं वक्त्यं 
मणिधनुरिति ब्रयात्‌। गौत्तमीये ब्दरोनात्‌ ॥ १८ ॥ 
अनु °-- इन्द्रधनुष देखने पर उसके विषय मे दृप्त व्यक्तिसे न कटे ॥ १८ ॥ 
त पतत" सश्चक्षीत ॥ १९ ॥ 
पततः पक्षिणः सद्व भूय स्थितान्न सच्चक्षीत न गणयेत्‌--इयन्त एत इति । 


अधर आह्‌ --पुण्यक्षयेण खर्गालततः सुकृतिनः परस्मै न सच्रक्षीत-व्योर्तीषि 
पतन्तीति न कथयेत्‌ ।॥ १९॥ 


अनु °--जव पत्ती एकघर हुए हों त्तो उनकी सख्पा क) गणना न करे ॥ १९॥ 
उद्यन्तमस्तं प्रस्तं चा.ऽदित्यं दकशंने वजंयेत्‌ ॥ २० ॥ 
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उदयसमये अस्तमयसमये वा आदिष्यं न पदयेत्‌। 
मनुसतु- 
नेक्चेतो्यन्तमादिस्यं नाऽतं यन्तं कदाचन । 
नोपरक्तं न वारिस्यं न मध्यं नभसो गरम्‌ ॥ इति ॥ २५ ॥ 
अमु --उगते हुए तथा अस्त होते हप सूयं का दशंनन करे | २० । 
दिव्राऽऽदित्यः सत्वानि गापयति नक्त चन्द्रमाः । तस्मादमावा. 
स्यायां निशायां स्वाघौय आत्मनो ए्षिमिच्छेत्‌ प्रायत्यब्रहाचयंकाले 
चयया च ॥ २१ ॥ 
दिवा अहनि । आदित्यः सत्वानि गो परायति प्राणिनो रक्षति, आरोकदा- 
नेन । नक्तं रात्रौ चन्रमा । तस्मादमावास्यायां नि नायां रात्रौ स्वाधीयः। वका- 
रइछन्दसः । अन्तिकवाढयोनदसाधौ । वाढतरं भृत? आत्मनो गर्न 
क्षणमिच्छेत्‌ ! केन प्रकारेण ? प्रायत्यत्रह्मचर्याभ्यां कारे च्यैया च | अयं 
ताबदर्थानुरूपः पाठः 1 अधोयमानस्ु प्रमाददछन्दसौ वा । प्रयतस्य भाव 
प्रायत्यं निव्यप्रायत्याद्‌;घकेन प्रोयत्येन स्तानादिजेन । ब्रह्मचर्येण मेशुनत्यागेन । 
काले कृतया चयेया देवाचैनजपादिकया च ॥ २१॥ 
तु०-दिनमेदष्यं वकी रभाक्रतादहै तथा रात्रिम चन्द्रमा] इसलिए 
अमावस्या की रत्रिमे ब्ग, ब्रह्मचयं तथा समयं के अनुरूप चया (देवाचन 
दि) के द्वारा प्रय्नपूवक अपनी रक्ता करे ॥ २१॥ 
कस्मादपुनरस्यां रात्रो चन्रमा न गोपायतीण्याह -- 
सहं ह्यतां रात्रि सूर्याचन्द्रमसौ वस्ततः ॥ २० | 
एतां रात्रिम्‌ । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । सवौमेतां रारि सूयाचन्द्रमसौ सह 
वसतः । न च सूर्येण सह्‌ वसतश्वन््रमसः भ्रकारोऽस्ति । २२॥ 
अनु ० क्योकि उस रात्रि सूय भौर चन्द एकं साथ निवासि क्रते ह | २२॥ 
न कुसृत्या ग्राम ? विशेत्‌ ॥ २२॥ 
कुस्तिः कुमागे । तयां ग्रामं न प्रविरेत्‌ ॥ २३॥ 
अनु०--किसी बुरे मागे च (भप्रचलत माग॑से) प्रमे प्रवेशन करे ॥ २३॥ 
यदि प्रविश्षे न्नमो रुद्राय वास्तोष्पतथ' इत्ये तामृचं जपेदन्या वां 
रोद्रीम्‌ ॥ २४॥ 
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प्रथमः प्रदनः । २१९ 


यदि गव्यन्तराम!बात्‌ प्रवित्‌" (नमो रुवायेः त्यादिकामृचं जपेत्‌ । अन्यां 
वा सौप्रीम्‌ः (द्मां सद्राय तवसः इत्यादिकाम्‌ । अत्र वाजसनेयगृद्य-- "वनं 
प्वेक्षयन्ननुमन्त्रयते “नमो रुद्राय वेनसदै स्वस्ति मा सम्पारयेः ति । पन्थान- 
मारोक्षयन्नटुमन्त्रयते (नमो रुद्राय पथिपदे स्वस्ति भा स भ्पारये"ति । अपः 
्वेकष्यन्न्मन्त्रयते--“नमो रद्रायाऽप्सुपदे स्वस्ति मा सम्पाप्येति ] तस्माद्य 
क्िकन कम कुर्वन्‌ स्यात्‌ सव "नमो रुद्राये" स्व छुरयात्‌ "सर्वो ह्येष सुद्र, इति 
रतेरिति भारद्राजगृहयेऽयम्मिन्विपये कियानेव भेदः ॥ २४॥ 
“ अनु०--यदि कारण वश रेते मागे से प्रवेश करना पडे, तो "नमो शद्राय वाश्तो- 
ष्पतयेः मन्त्र का नप करे, अथवा सुद्र देवता के प्रति उक्त किसी अन्य मन्त्रका 
ल्प करे | 

नाब्राह्मणायोच्छि्ठं प्रयच्छेत्‌ ॥ २५ ॥ 

अब्राह्मणः शद्रः) "न शद्रायौच्छिटमनुच्छि्टं वा दद्या'दिति वासिष्ठ 
द्दोनात्‌ । तरमा उच्छिष्टं न प्रयच्छे'दित्यनाभ्रिततविपयम्‌ ॥ २५॥ 

अतु०--अपने भोजन का उच्छिष्ट भन्न किसी एसे व्यक्तिकोनदेवेजो 
ब्रह्मणनहो॥२५॥ 

यदि प्रयच्छेदून्तान्‌ स्कप्त्वाः तस्मिन्नवधाय प्रयच्छेत्‌ ॥ २६॥ 

इदमाभ्रितविषयम्‌ । इन्तान्नलेन स्छरुप्वा विकिष्य तन्मटं तस्मिन्नुच्च्- 
ऽवधाय प्रयच्छेत्‌ } कुष्तवेऽति खुभ्नातेः क्त्वाभ्रस्यये छान्दसं भकारस्य चत्यम्‌ । 
छुनेतेवी पकार उपजनः ॥। २६॥ 

जनु०--यदि किसी अत्राक्षण को अपना उच्छिष्ट अन्नदेी दर्तिं को खरोचकर 
उनके मरको उस उच्छिष्ट अन्न में रखकर दे २६॥ 

क्रोधादीश्च मूतदाहीयन्दोषान्वजैयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

क्रोधादयो भूतदादहीय। अध्यात्मपले (२२.५) उयाख्यानाः । तद्रचनं योगि- 
विपयमित्ययोगिनोऽपि स्मातकम्य ीधादिनिवृद्य धैमिद' ब चनम्‌) इदमेव 
तह्य मयार्थभस्तु-योग्यर्थगयोग्यथं च । एवं सिद्धे तद्वचनं क्रोधारि वजैनस्य 
योगाङ्गप्वप्रतिपादनाधंम्‌ भेन कऋरोधा्यनुष्ठाने योगसिद्धितै मवति | न पुनः 
स्नातकत्रतलोपभ्रायश्चित्तमि ति ॥ २७ ॥ 

अतु-करोध आदि नेसे उप दोषोसे दूरर्रैजो योग कै सिद्धम बाधक होते) 

॥ इत्यापस्तम्बधमंसूरपृत्तौ प्रथमप्रंदने एकव्रिश्षी कण्डिका ॥ ३१॥ 
१. म्रा० ३.७. ९ नमो सद्राय वाक्पौष्पतये | मायने विद्रवणे । उद्यायने य्स- 
ये । मावतेने निवर्तने | थो गोपायति तम दुवे | हति समग्ा ऋक्‌ ॥ 

२. हमा रुद्राय तवसे कपदिने ४ यद्वीराय' इतिरुताध्यायगता (तै०सं ०४.५.१०) 

३. पार० ० ३, १५. १६ ४.१० ० १८ १४ 
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प्रवेचनयुक्तो वषशिरदं मेथुन वर्जयेत्‌ ॥ १ ॥ 
भवेचनमधभ्यापनम्‌। तेन युक्त बरपासु शरदिं च मैथुनं वर्जयेत्‌ ऋतावपि॥२॥ 
अनु०-- अध्यापन करने वाहा वर्षा वया।रद्‌ तभो मे सैथुन कर्म से विरत 
रदे ॥ १॥ 
मिथुनीमूय चन तया सह सर्वा रात्रि शयीत ॥ २] 
मिधुनौभूय मेनं कृत्वा तथा भार्थेया सह तां रात्रि सवां न शयीत ॥ २॥ 
अञु--यदि पत्नी के साथ मधुन मी करे तो सम्पूर्णं रात्रि उततके साथ शयन 
ने करे॥२॥ 
रायानश्चाऽ्यापनं वजंयेत्‌ ॥ ३॥ 
दिवा नक्त व दायानस्वाऽष्यापनप्रतिपेधः | स्वयं तु धारणार्थमधीचानस्य 
न दोपः॥ ३।। 
अनु<--(दिनिभयादन्रिमें) लेटर ने पद्व ॥ ३॥ 
त च तस्या शय्यायामध्यापयेद्यस्या शयीत ॥ ४ ॥ 
यस्यां शय्यायां भार्यया सद॒ रायीत रात्रौ तस्यां शय्यायामासीनोऽपि 
नाऽध्यापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


अयु --उस शय्या पर मी बैठकर अध्यापन न करे निघ पर पि म पल्नीके 
साथश्चयन करतादो॥५॥ 


भनाविःस्तगनुलेपणस्स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 

आविभूते प्रकशि क्ञगलुकेपने यस्य एवंभूतो न स्यत्‌ । णत्वं पूर्ववत्‌ ॥ 

अनु०--मालाअदिसे सनाकर या लेव आदि "रके अपने शीर को प्रदक्चित 
न करे ॥५॥ 

सदा निशाया दारं रत्यलदखुर्वीत ॥ ६ ॥ 

द्र भतो 'ति बचनादुपगमनार्थमङ्करणम्‌ । तेन भार्याया अशक्स्यादिना 
उपगमनायोग्यत्वे नाभ्यं नियमः ॥ ६॥ 

अयुनरात्रि में अपनी पत्नी फे उप्गमन के छिए सदैव माला, सुगन्धित छप 
भादि से अपना अकरण करे ॥ ६॥ 

सिरा वमल्नमत्सु वजंयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

वमञ्जनमवः ञ्जम्‌ । "वष्टि भगुरिरट्लोपण्वाप्योऽ्पसर्ैयो' रित्यकार. 
खोपः। तत्सदः वड येत्‌ । सह शिरसा ध्नानं न क्यात्‌ । अवगाहनविधयः 
स्वे शनातकट्यतिरिक्ते चरिताथौः, = मित्तिकाश्च । स्नातकस्य तु निव्यस्नानस- 
चगाहनरूपं न भवतीद्याचारयैस्य पक्षः ॥ ७ ॥ 

अलु>-जख्मं सिरके साय सपू शरीर को इबाकर स्नान न करे ॥५॥ 
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अस्तम्ति च स्मानम्‌॥८॥ 
अस्तमिते आदित्ये सर्वप्रकारं स्नानं वज॑येत्‌ ॥ ८ ॥ 
अनु ०--चूवं के भस्त हो जाने पर कि भी प्रकार कास्ननन करे ॥<८॥ 
पालाशमासन पादुके दन्तप्रक्षालनसिति च वजेयेत्‌ ॥ ९ 
पालारामासनादि वजंये त्‌] दन्तप्रक्षाटनं द्म्तकाष्ठम्‌ । इतिशब्दः प्रकारे । 
तेनाऽन्यदपि गृहोपकरणं पालां धजंयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


अनु०-~पलाश का आसन या खड़ा अथवा दाप्तौन अथर अन्य दस प्रकार 
का उपकरण न बनावे |१] 


स्तुति च गुरोस्समक्षं यथा सस्तातमिति ॥ १० ॥ 

"सुस्त त' भित्यादिकां च स्तुचि गुरोस्सन्निधौ बजंयेत्‌ ।! १० ॥ 

अनु* -युरु के पमक्ष अपनी [मी भी प्रकार की प्रशंसा न करे जसे षस 
प्रकार न के किं मैने अच्छी प्रकार स्नान किया दै १०] 

भा निशायां जागरणम्‌ ।॥ ११॥ 
निशा सत्रेमेभ्यमो भागः । आ तस्मात्‌ जागृयात्‌ न स्वप्यात्‌ ॥ ११॥ 
अनु --आधी यत के बाद जागते हुए रहना चाहिए ॥*१॥ 
मनध्यायो निक्ञायामन्यतवर धर्मोपदेश्ाच्छिष्येभ्यः ॥ १२॥ 

निशायामनध्यायः अध्ययनमध्यापने च न कुर्यात्‌ । रिष्येभ्यस्तु धर्मो 
पदेरोऽनुक्ञायते ॥ १२॥ । 

अनु"--भाधी रात को अध्यापन सा अस्ययन न करे | किन्तु चिष्यों को कतव्य 
के विप्रधमें उरदेश्च दिया जा सकता है॥१२। 

मनसा वा स्वयम्‌ ॥ १३॥ 

निशायामनध्यायस्य प्रतिप्रसवः-मनसा वा स्वयं चिन्तयेदिति ॥ !३॥ 

अनु०~+अथवा मन म या अपने आप मध्ययन-पारायण किया जां 
सकता है।१२॥ । 

ऊध्वं मधंरात्रादध्यापनम्‌ ॥ १४॥ 

अयमपि प्रतिप्रसवः । निशायामपि पोडर्या नाडिकाया आरभ्या- 
ध्यापनं भवतीति ॥ १४॥ | 

अनु ०~भाधी रात मे; बा< अप्ययन भौर मध्यापन किया जा सकता ३॥ १४॥ 

साऽपररा्रमूस्थायाऽनध्याय इति संविहेत्‌ ॥ १५ ॥ 
रत्रिसृतीयो भागोऽपररात्रः। उधभ्वैमधरात्रादुस्थायाऽध्याप्रयन्नपररत्रे न 
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संविशेत्‌ न शयीत । यद्यपि तस्मिन्गष्टम्यादिरनध्यायः प्राप्तो भवतति । पि पुनः 
स्वाध्यापरे | तथा च मनुः 

"न निशान्ते परिश्रान्ता ब्रह्माऽधीत्य पुनः स्वपेत्‌ !' इति ॥ १५ ॥ 

अनु०-{ आधी रात की उठकर तथा उसके वाद्‌ भम्वयन, अष्यापन करके ) 
राश्नि के तीसरे भाग में अध्ययन निषिद्ध दहै रेता समन्ञकर किर शयन स करे ॥१५॥ 

`काममपश्शयी 1 ॥ १६॥ 

अनेन स्तम्भाुपाश्रयणेनाऽऽसीनस्य . स्वापोऽरुज्ञायते । भ्रिमूसेवायाम्‌ । 

तत्र रेफलोपरछान्दसः। तथा शकारस्य द्विवचनम्‌ ॥ १६ ॥ 


अन॒०--यदि सोना चाहे तो किसी खमे भादि का सहाय ठेकर्‌ 
ैठे-तेठे सोवे ॥१३॥ 


मन्ता वाऽघायीत ॥ १७ ॥ 

अयमप्युभ्वेमधेरात्रादुत्थायाऽध्यापयतोऽनध्यायप्राप्तावेवोच्यते । मनसा प्राप्तं 
प्रदेरामधीयीत स्वयं चिन्तयेत्‌ । उपाश्िव्य वा सप्यात्‌ ॥ १७ ॥ 

अगुल~--अथवा मन मेँ हौ सअध्ययन पारायण करे ।१५॥ 

क्षुद्रान्‌ क्षुदराचरितांश्च देशान्न सेवेत ॥ १८ ॥ 

ुगानल्पकान्‌ पुरुषान्त सेवेत। क्र निपादादिभिरधिष्ठितंश्च देशान्न 
सेवेत ॥ १८ ॥ . 

अनु ०-- कद्र जनो के समीप अथवा क्ुद्रजनो ते युक्त देश मे न जावे ॥१८॥ 

सभास्समाजाश्च ॥ १९ ॥ 
सभास्समाजाओ्च व्याख्याताः । तान्न सेवेत ॥ १९ ॥ 
अनु>-समाभों मँ तथा मीड के स्थानो पर न नावे ॥ १९॥ 
समाजं चेदगच्छेतदक्षिणीकृप्वाऽपेयात्‌ ॥ २० ॥ 

यद्य्थात्‌ समाजं गच्छेत्‌ तं प्रदक्षिणोङ्कत्याऽपेयादपगच्छेत्‌ ॥ २० ॥ 

अनु>~यदि लोगो के समूह मे प्टुच गया हो ती उसकी प्रदक्षिणा करके ( अथवा 
उसे दाहिने हाप की ओर करर ) वर्य से प्रस्थान र्े।॥ २०॥ 

नगरप्वेशनामि च वज॑येत्‌ ॥ २१ ॥ 

बहुवचननिर्देशात्‌ बहृ्चत्बो सगरं न प्रपटव्यम्‌ । यदाकद्‌ाचिष्याटच्छिके 
प्रवेद न प्रायश्चित्तम्‌ ॥ २१॥ 

अनुऽ-नगर मे प्रवेश का वजन करे ॥ २१॥ 

प्रदतं च न विन्नूयात्‌ ॥ २२॥ 
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विविच्य वचनं विवचने निणयः। परष्मथं न विविच्य ग्रूयादिदमित्था- 
मिति ` दुनिरूपाथेविपयमिदम्‌ ॥ २२ ॥ 

अनु ०-किसी प्रशन का संवे निण्ये साय उत्तरनदे॥२२॥ 

अथास्प्युद्ाहर्न्ति ॥ ६३ ॥ 

अपि चाऽस्मिननर्थं क्ोकमुदाुरन्ति ॥ २\॥ 

अनु? इस विषय मेँ यह उद्धरण दिया जातः है| २३॥ 
मूलं तूल वृहति दविवक्तुः प्रजा पशूनायतनं हिनस्ति । 
धरमप्रह्वाद न कुमालनाय स्दन्‌ ह मृ्युवयुंवाच प्रम्‌ | इति ॥२४॥ 

ुर्मिरूपमथं सहसा निर्णोय यो दुर्विवक्ति अन्यथा बणैयति स दुर्विवक्ता । 
तस्य दुर्विवक्तुस्तदेव दुवे चनमेव मृं सूरं च ब्हति ) . मूकं पिद्धनम्‌। तू- 
मागाभिनी सम्प तदुभयमपि वृहत्ति पाटयति } दन्तोठथो वकारः । 
मिमेतावदेव ¢ न, प्रजां पूुत्रादिकाम्‌ । परन्‌ गवादिकान्‌ । आयतनं गृहं च 
हिनस्ति । अतो टुवेचनसम्भवात्‌ परनमात्रमेव न बिन्रूयादिति । अत्रतिदास~ 
कम्यचिद्रपेधर्मप्रहादः कुमालनश्ेति द्रौ रिष्यावास्ताम्‌ । तौ कदाचिद्रण्यान्म- 
दान्तौ समिद्धासवादृत्य श्रमा -दषृष्टिपूत एवाचायेगृ प्राक्षिपताम्‌ । तयोरे 
केनाऽऽक्रान्त जचायेस्य दिष्कु. पुत्रौ त:| तत. चिप्यावाहूयाऽऽचायेः पप्रच्छ 
केनायं मारित इति । तावुभावपि न सयेत्यूचतुः । तथा प्रतितम्य परिव्यागम- 
दुष्टस्य परिरं कलतुमदाक्तवन्नृपिमत्युमाहरूय पप्रक्छ - केनायं व्यापादित इति । 
ततो धर्मसङ्कटे पत्तितो मत्युरदन्नेव प्रन व्युबाच विविच्य कथितवान्‌ । 
कथम्‌ ? हे धर्मप्रह्माद न कुमाखनाय । पष्ठ वरथे चतुर्थी । कुमाटनस्य नेदं 
पतनीयमिति। धर्म॑प्रहाद्‌ त्वयेदं कृतमिति वक्तव्य इतरस्य नाऽस्तीयुक्तम्‌ । तथा 
पोतरष्यास्तीत्य्थदुगम्यते । इतति रुदन्‌ ह व्युवाचेति । हन्द फेतिद्यत्वश्नोत- 
नाथः । प्रहादशब्दे हकारात्परो रेफदछान्दमः ॥ २४ ॥ 

अनुजो व्यक्ति कोई गन्त निर्णय देता है उसका भूंतापूणं निर्णय उसके 
पूर्वजे! की, भावी समृद्धि कौ सन्तान, परशु ओर घरी द्वानि करत दै | मृष्यु ने रोते 
टु प क प्रहन का उत्तर दिया था धर््रहाद्‌ नद्रुमखनायः | 

दि ०--इस पद के उत्तगाध॑ म एक आख्यान क! सन्दमं [द्या गया है] दरःत्त 
ने इस आध्यान को इत प्रकार प्रस्तुत किया दै"- निंसी पर्षि के धर्मग्हाद नीर 
कुमालन दो शिष्यये।वे दोनो एकं दिन वमे से बहुत भम करके पर्याप्त इधन ठे आये 
भौर उसे गुरु के घरमे विना देवै-माछे फक दिया । एक ल्क्डीके दुकडेसे चोट 
पाकर गुर का ओेरा बच्चा मर गया । दोनो शिर्यो को वृलाकर गुं ते पृछा किसने 
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हसे मायहै। उनदोनीने द्यी इन्कार क्रिया | पतित समञ्च कर किसका परिष्याग 
करना चादि तथा दोषहान समच र [#म पिष्यं को स्ना चाहिये रस्ता निणैय फरने 
म भत्तमथं ऋषि ने मृ्यु को बुलकर (छा इन दौनी मे किसने ससे मारा है? धर्म 
सकट मे पड़कर रोते दप मृष्यु ने कह --पर्म्रहाद न क्रुमालनाय ।' ( सर्पात्‌, दे 
धर्मप्रहाद्‌, यह ` ।ष सुमाट्न का नरह है, बिन्तु इसका यह भी अर्थं निका कनि 
धरमपरहाद ने नत, बस्कि दोष कुमालमकाषटे | 
गर्दभं यानगारोूणे विषमारोदृणावर रोहूणानि च वजंयेत्‌ । २५ ॥ 

गदेभयुक्तं यानं गादेभं शकटा । धासोदृणे वजैयेत्‌ नाऽऽरोहेत । तथा 
विपरपेषु निम्नोन्नतेप्वारोहणमवर्‌ हणं च चजंयेत्‌ । उन्नतेष्वारोहणं नि 
म्नेभ्ववरोहणम्‌ ॥ २५ ॥ 

अनु०--गदहे से पचे जाने बि यान पर न चद, विषम स्पानो मे रथ पर 
आरोहण तया रथ से भवरोहण का वमन करे ।॥ ८५ ॥ 

बाहुभ्या च नदौतरणम्‌ ॥ २६॥ 
रणं तरः। बाहुभ्यां च नद्याश्तरणं वजेरेत्‌ । 'बाहुबभ्यांः मिति वचनात 

प्ठयादिना न पौषः ॥ २६॥ 

अनु०-नद को रौर करके पारकनेका वर्जन करे | २६ ॥ 


नावं च सायकम्‌ ॥ २७॥ 

भिद्यते न वेति संदायमापन्ना सादायिकी नौः। जीर्णां नावं व्जयेत्‌ | 
लावाः मिति छथन्तपठि नावां मध्यं सांशायिकी नाघं वजयंत्‌ | २५ ॥ 

अन्‌ ० -सष्‌(य उः्पम्न करने वारी नाव ष्ररन चदे | २७॥ 

तण्च्छेदनलो्विमदंनषवनानि चाऽकारणात्‌ ।। २८ ॥ 

तृणच्छेद्‌ नादि नाऽकारणद्रजयत्‌ न कुयात्‌ । तृणच्छेदनस्याऽग्नि उवल्नादि 
कारणम्‌ । घ्रेवनस्य कारणं प्रतिष्रयायादि । इतरच्च मृग्यम्‌ ॥ 

अन०-- विना कारण घाप कायने, ठेका फाडने भूकने का वजन करं || २७ ॥ 

यचचचाऽन्यत्परि चक्षते यच्चान्यस्परिचक्षते ।| २९ ॥ 


यश्चाऽन्यदेषं यक्तमाचायौः परिचक्षते वजयन्ति तदप्यक्षक्रोडादि वजे 
येतत । द्विरुक्तिः प्रशनपरिसमाध्रिफृता ॥ २९ ॥ 
इत्यापरतम्बधमंसूत्वृततौ प्रथम प्रने द्वात्रिंशी कण्डिका ॥ ३२ ॥ 
अन०्-तथा उन स) कार्यो कोन करे जिनका निषेध भाचार्यो ने करिया है। 
इत्यापस्तम्बध मैसूत्रप्ताबुज्ज्वखायामेकादराः पर 
समाप्तः प्रथमः प्रन 





अथ द्वितीयः प्रदनः 
प्रथमः प्ष्लः 
पाणिप्रटणादधि गृहुमेधिनोत्रेतम्‌ ॥ १॥ 


पू्ैस्मिम्‌ परदन जाधयोः प्रायेण ब्रह्मचारिणो ध्मा उक्ताः । इतरेष्व्टसु 
सर्वाश्माणाम्‌। एकादह्ञे समाघृत्स्य । इदानीं पाणिप्रहणादारम्य कतेव्यानि 
कर्माण्युच्यम्ते । पाणियंम्मन्नहनि, गृह्यते त्पाणिमरहणम्‌+ । अपिशब्द उध्वार्थे 
वतैते! तरम द्वं गृहमेहधिनो गृ हस्थाश्रमवेतोः यदूबरतं नियतं कर्तन्यम्‌ , जाता- 
वेकबचनम्‌, तदुच्यते । 'पाणिप्रदूणादधीति वचनं “भार्यादिरग्निदायादिरवशति 
शाश्न्तराक्तो विकल्पो मा भूदिति । गगृहमेधिनोःरिति द्विवचनमन्यतरमरणे 
मा भूदिति" । बैश्यदेवं तु विधुर अपि छृव॑न्ति ॥ १ ॥ 

अनु०--पाणिप्रहण के बाद पत्ति ओर पत्नी दोनों य्हस्याभम केकमोँका 
सम्पादन करं | 

दि०~-दस सूत्र मै विवक्षित नियम के अनुसार भपिश्र भग्नि का साधान 
पाणिग्रह्णकं स्मय स्ेही होगा, दायद्‌ अर्थात्‌ सम्पत्ति विभाजन के समयका 
विकरप सूतरक।र को परान्य नी है सूत्र मे गृहमेधिनो" शचम्द्‌ भी दिषचन द, तासयं 
यह कि गरःस्याधरम के कमं पति-पत्नी दोनोकोष्टीकलेहेतेई। किसी एककेन 
ने पर ये कर्मं नदी होते, किन्तु वैश्वदेव जसा फमं विधुर परुष कर सकता है १ ॥ 


कालयोरभोजिनम्‌ ॥ २ ॥ 


कालयोरुभयोरपि भोजनं कतेञ्यम्‌-सायं प्रातश्च, नाऽन्तरेति परिसङ्कये- 
यम्‌, मोजनस्य रागप्रप्रत्वात्‌ । मानवे च स्ष्टमुक्तम्‌- 
““सायं प्रातद्िजातीनामशनं श्रुतिचोदितम्‌ । 
नाऽन्तरा भोजनं कुयादम्निदोप्रसमो बिधिः ॥।' इति । 


१, यस्मिन्‌ कर्मणि. हति, क० ० पुण 

२. चतुर्थी कर्म्मान्तो विवाहः इत्यधिकं इ० पु° ३, गौ° घण ५, ७ 

४. अनेकभायंस्य एकस्यामपि सत्यां मव्येव । भनेकाधितस्याऽपिकारस्य विचमा- 
नत्वाच्छाह्नान्तरत्वास्च्‌ । इत्यविकं कृ° पु 

५. वचनमिदं मुद्रतमनुचपतिकोेषु नाऽस्ति । परं तु हूषु निकन्देु परं मान- 
दावेनोपन्यलम्‌ | | 
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२२६ आपसम्बधर्मसूत्रः- 


अन्ये तु नियमं मन्यन्ते "शक्तौ सत्यां गरहमेधिनोरभयौरपि फाटयारवश्यं 
भोक्तव्यं प्राणाचरिहोत्रसयाऽलो पायेति । 
तथा च बौधायनः-- 

"गृहस्थो बह्म्ारी वा योऽनरन॑स्तु तपश्चरेत्‌ । 
प्राणाश्िहोत्ररोपैन द्यवकीणी भवेत्त्‌ सः ॥7 इतति । 
अन्यत्र प्रायश्चित्तात्‌ । प्रायश्चित्ते तु तदैव विधानमिति । २॥ 
तु०--केवल दो पमो मे भोजनं करे ( प्रातः तथा सायं ) 

दि०~-जैसा कि हरदत्त ने मपनो व्याख्या निर्देश किया है यथासंमब के समय 
अव्य भोजन करना चाहिए, नित्तसे प्राणाग्निहोष् कालोप न होवे! पमाणाग्निहेत्र 
-करने का नियम्‌ मोजन के दोनों समयो मे विदित है। पमे पौ वायुभोके किए 
स्वाहा कहकर भोजन के कवल खाये जाते). केवछदो समय भोजन का नियम 
विरिति दने से यह भी भभिपेत हैं दो से अधिक बार मोञजन नद्यो करना 
चाहिए ॥ २॥ 

अतृस्तिश्वाऽत्नस्य ॥ २३॥ 

सुदिताथेयोगे करणे पष्ठी भवति । "पूरणगुणसुदितार्थेति ज्ञापनात्‌ । अज्नेन 
दृं न गच्छेताम्‌ यावत्तपति न भोक्तव्यम्‌ ।॥। २॥ 

अनु०--वृ्िपयंन्त अन्न का भोजनं नहीं करना चाद्विए ॥ ३ ॥ 

पवंसु चोभयोरुपवासः ॥ ४ ॥ 

पक्षसन्धिः पर्व । दह तु तययुक्तमहगहयते । तेषु पथेसूमयोदेम्यपर्योरपमास 
कत्तेव्यः । उपवासो भोजनलोपः ॥ ४ ॥ 

अनु०-( अमावस्या तषा पौणमा ) पवौ पर पति गर पत्नी दोनीदी 
उपवास रखे ॥ ४ ॥ 
अविशेषादुमयोरपि कार्योः पाप्ठाषाई्- 

ओपवस्तपरेव काखन्वरे मोजनम्‌ ॥ ५ ॥ 


यत्रालान्तरे एकस्मिन्‌ काले भोजनं चषध्वौ"पवस्तमेभ उपव स एव । 


१. शक्तौ सत्यां +ल्योबजंने च प्रणाभ्नहोष्रकोपः | वस्याेगाय पलयोरवषयं 
भोजनं कतंग्यमिति इ” पुस्तके पाठः| 

२. बरी घण २.७.२४ २. अयं भागो प° पुस्तके नासि । 

४. पा सर २.१.११ 
ˆ ५“ “मु स्तम्भ' एतस्मारेशाविका्ावे क्ते स्वयेऽणि च सति -पौपवस्तमिति 
प, धातूनामनेधपस्यादमोषये (रिश च वेदिः प्यम्‌ । 





हितीयः प्रद्नः ,, २२७ 


+जौपवस्तं सूपयासः निघण्टुः । तदपि दिवा, न रावी; श्रौते तथा दर्शनात्‌ 
न तप्य सायमरनीया?दिति । तदिह एवमत ध्वेःभित्यादि गृहे युक्तं 
तत्रत्य एपवासो च्यास्यातः। ५॥ 

अनु०- उन तिथियों पर केवल एक बार दिनम मोभन करना मी उपवास कष्य 
लाताहै॥५॥ 

पुप्िश्चाऽन्नरस्य॥ ६॥ 

पपु सक्र ुद्ानौ यावत्त प्रि भरुब्जीयाताम्‌ ॥ & ॥ 

जप्रु०--( एक बार भोग्न करके उपवास्त करने पर्‌ ) दोनो भाति भोजम्‌ 
केरे ॥ ६ ॥ 

यच्चेनयोः प्रियं स्यात्तदेतस्मिन्नहनि मृह्जियाताम्‌ ॥ ७ ॥ 

“एतस्मिन्नहनो'ति न वक्तव्यम्‌ । श्रकृतत्वात्‌ । यथा "ृद्निश्वाननस्येः ति पसु 
भवति, एवभिदमपि भविष्यति । किं च 'पवेस्वि'ति बहुवचनान्तस्य प्रकृतस्य 
"एतम्मिननहनीत्येकव चनान्तेन प्रस्यवमरशा नाऽतीव समञ्चसः। तस्माद्रथवहि 
तमपि पाणिग्रहणमहः परत्यवमशयते । एतदर्थमेव च गृदये "एतदहर्विजानीयाय्- 
द्हभौर्यामाबहतः इत्युक्तम्‌ । एतस्मिन्‌ पाणिग्रहणेऽहनि यदरैनयोदेम्पत्योः प्रियं 
तत्‌ भुञ्जीयाताम्‌ । न तु 'नाऽऽत्मार्थमभिरूपमन्नं पाचये' (२.७.४) दिति निषे. 
धस्याऽयं विपय इति । प्रतिसंबह्सरं चेतत्ककेन्यम्‌। यथा चेतरे मासि स्वातौ 
कृतयिवाहस्याऽपरसिमिन्नपि संवत्सरे तस्मिन्मासे म्बाततादेवं कायम्‌ } एवं हि 
तदेवाष्टरित्ि भवति । प्रतिमासं तु नक्षश्रागमेऽपि चेत्रादिभेद्‌ान्न तदेवेति प्रति- 
पत्तिः । तस्मात्‌ प्रतिसंवत्सरमिदं तिवाहनक्ष्रे कतैन्यम्‌ । " यथा राज्ञामभिषेक- 


नकषत्रमेवं हि गरहमेधिनोर्विंवाहनक्षुत्रमिति ॥ ७ ॥ 
अर --उन दोनो को भ अन्न प्रिय हो उसका इस दिन को मोनन करे 


दि०--'एतस्मिन्नहनि, के विषय मे अ्थाख्याकार ष्रदत्त ने भापत्ति उटठायी है कि 
यह अनावश्यक है, क्योकि पूववर्ती सूम्रसे पवं दिनो-का सकेतहोदादहीहै) एन 
दिनौ को त्रिभर खानेका निदेश किला चुका, भिन्त "एतसिन्‌ भहनि' का 
एकवचन मी असंगत ह। “तस्मिन्‌ भषनि' से पाणिग्रहण के दिन से प्यं 
दै॥७॥ 
अधश्च शयीयाताः( ॥ ८ ॥ 


एतस्मिन्नहनि स्थण्डिलश्चायिनौ स्याताम्‌ ।॥ ८ ॥ 


९. नामलि, का० २. ब्र० २८. २, भपर् भौर ९ ३, भावन गू ७, १७. 
४मापण्य्‌, ८.७ ५.. मथा हतयाटिप्र्थः पः ड ° "पुरत पोरनासि.। 


२२८ भपस्तम्बधमसू्रम्‌ 


अनु०-उसरन्निफो वे दोनों भूमि पर शयन करं ॥ ८ ॥ 
मेथुनवर्जनं च ॥ ९॥ 
"मैथुनवजंने चैतस्मिरनहनि कर्तव्यम्‌ ॥ ९॥ 
अनु०- उस रत्नि को मेधुन न करं ॥ ९॥ 
श्वो भूते स्थाीपाकः ॥ १०॥ 
स्थाटीपाकश्च कतग्योऽपरेदयः॥ १०॥ 
अनु०--दूसरे दिन स्यारीरक तेयार करना चाहिए ॥ १० ॥ 
तस्योपचारः पवंणेन व्याख्यातः ॥ १९१ ॥ 

तस्य स्थरोपाकस्योपचारः प्रयोगग्रकारः पावेणेन व्याख्यातः । एतदेव ज्ञाप 
यति-न सामयाचारिकेषु पावंणातिदेशः प्रवतत इति इति । केचितु सवभेवेत- 
स्वविषयं मन्यत्ते । तेषायुक्तो दोषः ।“धावंगेन व्यार्यात' इति चाऽकपपन्नम्‌ । 
न हि स एव तेन व्यास्यातो भवति । “दवो भूते स्था पाक इति च व्यथम्‌। 
"उपोपिताभ्यां पर्वसु कायं इति पूरैभेवोक्तःवात्‌ । “एतदहविं जानीयादिति 
चास्य प्रयोजनं तत्पक्षे चिन्त्यम्‌ ॥ ११ ॥ 

अनु स्यालोपाक के म्यौग कौ विधि पवो पर अर्पित किये नाने बलि स्थाली- 
पक के विवेचन के प्रग मे वतायी गहै ॥ ११॥ 

नित्यं लोक उपदिशन्ति ॥ १२ ॥ .. 


लोके रिष्टाचाः-सिद्धभेतत्कम नित्यं प्रतिसंवत्सरं कतंम्यमिति दिष्टा पः 
दिष्न्ति । 

अपर आह--गक्ष्यमाणं कम॑ रिष्टाारसिद्धं नित्यं सावेत्रिकं इति रिष्ट 
उपदिशन्ति ॥ १२॥ 

अनु०-शिषटाचार के अलुसार किया जाने बाला यह कमं प्रतिवषं किया 
लानां चाहिए । 

दि०्दूौ व्याख्या य टै कि जो कमं कताये लयेगे वे शिष्टाचारसे सिषं 
तया पमी नग क्रिये ते है | १२॥ 
यत्र क चाऽग्निमुपसतमाधास्यन्‌ स्यात्तत्र प्राचीरदौचीश्च तिन्चस्तित्रो 


___ रेखा रिचित्वाऽद्धिरवोष्याऽग्नमुपसमिन्ध्यत्‌ ॥ १२ ॥ 





१. "एवस्मिजहनि तश्र कतंग्यम्‌ इति छ० पु २. यप गू० ७ १७ 
३. सरस्वार्यं ु पषेविषकत् एव पदयामः। । 


दितीयः ्ररनः २२९ 


होमप्रसङ्गादिदमुच्यते--यत्र क्व च गाह्य सामयाचारिके वा कर्मणि गृहै 
ऽएये वाऽग्निपुपसमाधास्यन्‌ प्रतिष्ठापयिष्यन्‌ स्यात्तत्र पूवं प्राचोः प्रागम्रास्िसो 
रेखा विङिखेत्‌ । तत उदीचीः उदगव्रास्तिक्षः । एवं तिस ठे छिखित्वाऽद्धिर- 
वेक्षित्‌। अवोक्ष्याऽभ्न श्रात्रियागाराद््टसय प्रतिष्प्योपसमिन्ध्यादुपसमिन्धीत 
कराष्ठेरभिञ्वल्येत्‌ । तत्र "पुरस्तादुदग्बोपक्रमः, तथापवगेः इति परिभापितम्‌। 
एपदेरक्रमाच प्राच्यः पूवं ऊेखा ेखनोयाः ततश्चोदीच्यः२ । 

प्राचीः पूबमुदक्संम्थं दृक्िणारम्भमालिखित्‌। 
अथोदीचीः पुरस्संस्थं पश्चि मारम्भमाटिखेत्‌ ॥ 

"अन्ये तु प्राचिरूदगारम्भं दध्िणान्तमाखिखन्ति ॥ १३॥ 

अनु०--जन कभी (गया सामयचारिकक्मये ) कहौं मी(षरमेया 
अरण्यम) अन्ति क उपसमाधान करना चाद, तब उस वेदि पर पर्चिम से पूं 
फोत्तया दक्षिण से उत्तर की ओर तीन"तीन रेलार्णु खोचे, उस पर जल छिडके भौर 
तव सन्निष्‌ रखकर ।( भरत्रिय के घर से राया हुमा } अग्नि प्रज्वलित करे ॥ १३ ॥ 

उर्सिच्यंतदुदकमुत्तरेण पूर्वेण वाऽन्यदुपदध्यात्‌ ॥ .१४ ॥ 

एतदवोक्षणरोषोदकमम्ररत्तरतः पूवंतो वा उत्सिश्चेत्‌ । उत्सिच्याऽथटुदकं 
पत्रस्थमुपदध्यात्तत्रेव !। १४ ॥ 

अनुन-अग्नि की वेदी के ऊपर नल छिड़कने फे बाद्‌ रै" वचेहूपएजलको 
वेदी के ऊपरया पूवंकीयोरगियादे तथा पाञ्रमे दूसरा जरु फे १४॥ 

नित्यमुदधानान्यद्धि ररिक्तानि स्पुगृहमेषिनोत्र तम्‌ ॥ १५ ॥ 

गृहै यावन्त्युद धानान्युदपाच्राणि घटशरकादोनि तानि सद्‌ाऽंद्वररिक्तानि 
सयुः । एतदपि गृहमेधिनोत्ैतम्‌ । पुर: शृहमेधिो'रिति वचनमस्मिन्‌ कमणि 
एवं कदैत्वर,ब यथ' स्यात्‌ प्रयोजककक्ैतवं मा भूदिति । 

अन्य आह्‌--पुन शगृहमेधिनोरेति वचनात्‌ पूवज ब्रह्मचारिविपयेऽपि 

( त्या र +~ मा ४, ५ ~ 
सादित्या रुमित्सदस्रमावभ्याः (१,२६.१) दित्यादौ भवति । पके तु खियान 
भेवति । उपसमाधाध्य'न्निति लिङ्ग्य विवक्षितत्वात्‌ । आयौः प्रयता(२.२.१.) 
ह्यादौ भवीति ॥ १५॥ 





१. भप ० १.५ ६ 

२. एकमेवेद कर्मलेखाष्ररणं नाम स्यण्डिलसं्कारर्पम्‌ । ततश्च" इप्यधिक घ.ङ.पु. 
३, प्राचीः पूं दक्षिणान्तमदगाशम्यमा लखेत्‌ । इति ख० च ० पु 

४, भन्ये त॒ प्राचीदंक्षिणारम्ममालिलम्ति एति च० पुर 


२३० आपस्तम्बधमेसत्रम्‌ 


अनु०~धरमे नो ललके पा्रष्ो वे कभी लाली नर, यही गहस्थ तथा उफी 
पत्नी दोनो का ब्रत है । 

दि०--श् सूत्रम गदमेपिमोत्रतम्‌) कादु गारा प्रयोग किया गमा ह, तात्य 
यह किषरम जलके पा्ोकोभरते कोकायं छस्य तथा उसकी पत्नीको कए्ना 
चाहिये, किसी दूसरे से हन पाध फो नदी मरबाना चाहिप । सन्य व्याख्याकार के 
सनुसार गृहमेधिनो व्रतम्‌ की इस सूत्र मे आषृत्ति फा यद अभिप्राय दहै फिरसे 
पटे का सूत्र ब्रह्मचारी के भी नियम के सन्तग॑त समरक्नना चाप | मनि केउप- 
समाधान का काय॑ छी का नहीं होताः सत्र मे "उपसमाधास्यन्‌ पुल्लिङ्ग पथषचन स्प 
काटी प्रयोगदै। १५॥ 


अहन्यसवेदनम्‌ ॥ १६ ॥ 
संवेदानं मेथुनं तदहनि न कतेव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनु०-दिन पे मेथुन कर्म न करं ॥ १६॥ 


ऋतौ च सन्निपातो दारेणाऽनुत्रतम्र्‌ ॥ १७॥ 


रजोददोनादार५ पोडशाश्दोरात्रा ऋतुः । तजन च सन्निपात. संयोगो 
दारेण सह कतन्यः । छान्दसमे कवचनम्‌ । `नित्यं बहुवचनान्त दि द।रराब्द्‌, । 
अलुत्रतं शाख्चतो मियमो व्रतं, तदलुरोषेन । तत्र मनुः-- 
"कतुः स्वाभाविकः खीणां रात्रयः षोडशा स्पृताः । 
चतुर्भिरितरैस्साधेमदोभिस्सदचिगर्हितैः ॥ 
तासामायाश्चतखतु निना एकादशो च या । 
त्रयोदशो च तेषस्तु प्रस्ता दृश रात्रयः {1 
अमावास्यामष्टमी च पौणेमासीं चतुदंशीम्‌ ॥ 
। ब्हाचारौ भवेन्नित्यमयुतौ स्नातको द्विजः । दति । 
याज्ञवल्क्यस्तु-- । 
"एवे गच्छन्‌ स्यं क्षामां मघां मूल च बजयेत्‌ । इति । 
आचारयतु नतुर्थीपरगरति गमनमाद्‌--"चतुरथिपरषव्यापोडषीसुन्तरामुत्तसं 
युम्मां प्रजानिश्रेयसमूतुरामनमिः्युपदिशन्ति' इति । तदिह -घोडशसु रात्निष्वा- 
दिचस्तिसस्सवथा व्याः । चतुर््यकादकशी त्रयोदसी चाऽऽचारयणाथुज्ञाताः 





१. नित्यं बहुवचनान्तो हि दारशम्द्‌ः इति नारित क० पु 
२, म. स्मृ, ३ ४६, ४७ ३. मण स्मृ० ४, १२८ 
४. यास, १, ८० ५.० पर ्०९. १ 
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मनुना निषिद्धाः । ऽतरासु दरसु युग्मासु एत्रा जायन्ते, चखियोभ्युग्पासु । तेत्र 
चो्तरामूत्तराः भिति वचनान्‌ पोडदयां रात्रौ भघादियोगाभावे गच्छ्स्सेव 
पृष्टः पत्रो भवति ¦ चतुभ्योमवरः | मध्ये फल्प्यम्‌ । एवं पच्छद.र्यामुत्करषट 
दुहिता । पञ्चम्यामवमा } मध्ये कट-यम्‌ । घोडशसवेव गमनं मभेहैतुः । तत्रापि 
प्रथमम्‌ । एवं स्थिते नियमविधिरयं-योग्थस्वे स स्यताववद्रयं सन्निण्तेद्‌, अस 
निपतन्‌ पुत्रीसखत्ति निरन्धानः प्रत्यत्रेयाएिति } चथ। च दोषसमरतिः- 
ऋतुस्नातां तु यो भायौ सधौ सोपगच्छति । 
तम्या रजसि तं भासं पि्रसस्य ररते |! इति 
पुत्रगुणार्थितया पूर्वा पूर्वा वयतो न दोषः । भन्ये तु परिसङ्कथां मन्य- 
न्ते- एतानेव सननिपतेन्नाऽत्यत्रेति । तेपाएटाबनियमाद्गमनेऽपि दोधाभावः- 
हो पर्मरणमनपपन्नं ग्थात्‌ । सववा विधिर भषति | रागप्राप्त वात्सन्निपा- 
स्य । ५ ॥ 
अनु०--ऋतकाल मे (रोदशंन के समय से सोच राज्यो के समयमे) 
शाल के {नियम के अनुसार पत्नी के साथ मेथुन करम मे प्रवृत्त होवे ॥ १७॥ 


अन्तरारेऽपि दार एय ॥ १८ ॥ 


अन्तयार मध्यम्‌ । ऋछुत्नोरन्तराले मध्येऽपि सन्मिषातः स्यात्‌ दार एव 
सकामे सत्ति । यदात्मनो जितेन्द्रियतया न तादृशं पारन क्यम्‌ , तथाऽपि भायौः 
याभिच्छतत्या तदरश्चणार्थमवच्यं सन्निपतेदिति । ब्ष्यत्ि त "अप्रमत्ता रक्षथ 
नन्तुमेतः ८ २.१२६. ) गिन्यादि । अनुत्रतमित्यमुव्रतते' प्रिपिद्धेपु दिनेषु न 
भवति ॥ १८॥ 
अनृ०-- शाल््नोक्त नियम का पाछन करते हुए कठुकाल के मध्य के सगयमे भी 
( सकाम होने पर यो पत्नी के इच्छा करने पर्‌ मैथुन करे | १८॥ 
बराह्मणवचनाख्च तंवेशनम्‌ ॥ १९ ॥ 


यदिदमनन्तसोक्तं संवेशनं तच ब्राह्मणवचनं प्रमाणः ` काममाचिजनितो- 
स्सम्भवामेःति " १९॥ 


अनुल्--त्राह्मण ग्रन्थ मे उक्त वचन के आधार पर मुन विहित है । 








-------= 


१, बौ. घ. ४. १०. २० २. भौ. घ. २. २.३६. द्रष्टन्यम | 


३. त. स, २. ५. १, याव्रसूति संभोगं प्राप्तुषामेत्ययः | अप ल्लीभिरिन्धावु 
प्रार्थितो करः | 


२३२ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


दि०-- तैतिगीयसष्िता २.५. १ ये स्त्रियो द्वारा दनद से यह वर प्राप्त फरनेका 

उस्श्ल पि द्म सम्तान उत्पत्ति वक संभोग फ सुख प्रपि करं ॥ १९॥ 
स्रीवाघसेव सन्नि पातस्स्यात्‌ ॥ २० ॥ 

एवकारो भिन्नक्रमः । स्त्युपगाथं वासः स्मीयासः । तेन सन्निपात एव 
स्यात्‌ । न तेन सुपरक्षालितेनाऽपि ऋह्ययज्ञादि कत्तव्यमिति यावत्‌ ॥ २० ॥ 

अन्‌०-मेथुन के समय श्रीवासः दी चारण करे (जो स अवप्तर पर्‌ पहनने के 
लिट विशिष्ट वस्र शेता भौर निसका प्रयोग क्रिसी मी स्थिति में धार्मिक एतयो 
के सम्पदम्‌ के समयमे नद्ध होना चाहिए) ॥ २०॥ 


यावत्सच्निपातं चेव सह्‌ शथ्या ॥ २९१ ॥ 
यावत्सन्निपातमेव दम्पत्योस्सह शयनम्‌ ॥ २९ ॥ 
अनु०--फेवल मैथुन फे समय हौ पति-पत्नी साय एक शय्या पर सों ॥२१॥ 
ततो नाना ॥ २२॥ 
ततः प्रथक्ङयीयाताम्‌ ॥ २२ ॥ 
अनु°--उस्के भाद्‌ वे अलग ष्टो गीय २२॥ 


उदकोपस्पर्च॑नम्‌ ॥ २३॥ 
ततो द्योरप्युदको परपरानं सानं कतैग्यम्‌ । इदस्रृतकाठे |) २२ ॥ 
अनु--उसके बाद वे दोनोष्टी स्मान करें ॥ २१॥ 
इत्या स्तम्भध मेसूञरवृत्तावु.ज्वखायां श्रीहरदत्तविरवित्तायां 
द्वितीयप्रहे प्रथ मा कण्डिका | ९॥] 
मपि वा छेपन्प्रक्षाल्याञञ्पम्य प्रोक्षणमङ्कानाम्‌ ॥ १॥ 
भपि वा रेतसो `जसश्च ये कैपात्तानद्धिमुद च प्रक्षाल्याऽऽदम्य अङ्गा 
नां प्रोक्षणं रिर प्रधतीनां कतेग्यम्‌! । रचितो व्यवस्था । यावता प्रयतो 
मत्यते ॥ १॥ 
जनु०-भयवा जहो-कहीं दीप वा रज्ख्गगयादहौ उस्ने भिटरीयाजलसे 
स्वग्छ करके वे भ।चमन करं ओर सपने अरीरो पर र छिङ्के ।। १ | 
सवंवणानां स्वधर्मानुष्ठाने परमपररिमितं सखम्‌ ॥ २ ॥ 
स चषामेद वणोनां ब्राह्मणादीनां चतुणा ये वधम वणंपरयक्ता आश्रमप्रयुक्ता 
उभय गयुक्ता वा पैषामवगुण्येनाऽऽन्तादनुषटाने सति परमुच्छष्टं परिमितमक्षयं 
सुखं गौल्यं भवति ॥ 


॥ 








१. ददमृतुराले द्यघिकं ल. च. पु:तकयोः "सरितः पत्यादि प्थोऽपि नास्ति तश्र 


द्वितीय. प्ररनः २३ 


अन>--स्‌ ( चारे ) र्णा फो लोग अपने पर्मं का अनुष्ठानं करके परम भप 
रमित स्वगं } पुल फो प्राह करते ६॥ 
न केबल्येतवत्‌ | किं तदहि ! 
तेतः पटदत्तौ कम॑ फलदेषेण जाति रूप वणं बलं मेधां प्रज्ञां द्र्याणि 

घर्मानृष्ठानमित्ति प्रतिपद्यते तच्चक्रवदुमयीर्टोकयोः सष ए 

तंते ॥ ३ ॥ 

ततः सुखावुभवानन्तरं पर्िननिरिह ल्के जसम भयत्ति । त्यां च कर्मणां 
यः फट्रोपोऽसुक्तौऽशः, तेन जाति ब्राह्मणादिकां विशिष्टे वा कुले जन्म । रूपं 
फान्तिम्‌ । घण हेमादितल्यप्‌. । चलं प्रतिपक्तनिभहक्षमम्‌ । मेधां! अरन्थधारण- 
शक्तिम । प्रल्लां अधधारणरक्ति | द्रव्याणि भ्वणौदीनि । घममांतुष्ठानप्‌ इति- 

करणाद्यच्चाऽन्यदेवं युक्तं तत्सवं प्रतिपद्यते । सवत्र धमरोपो दतः | कमणि 

भुज्यमानानि सावशेप्राणि सुज्यन्ते । एेहिकंस्य हारीरप्रहणादेरपि कर्म॑फ्त्वात्‌। 
धमन घानं प्रतिपद्यत इत्युक्तम्‌ । यदा चेवं तदा स्वेवणानां स्वधमपुष्टान 
हृत्यादि प्रतिषययत इत्यन्तं पुनभ वतीत्यतुक्तसिद्धम्‌ । तत्‌ तस्माच्चक्रवदुभयार्ला 
कयोरिह चापमुष्मिश्र सुख एव वतते न जातु चित्‌ दुःखे वत्तं । सुखायुवन्धे 
ननाऽऽवृत्ति भे वतीत्यथः ॥ ३ ॥ 

अनु०--तव स्वगंघुल का भोग करने के घाद इस लोकं म जन्भ होता हे मौः 
अवशिष्ट कर्मफल के आधार पर उच्चकुर मे जन्म, शरीर का भकार, ग्ग, शक्ति 
प्रतिभा, ज्ञान, धन, धर्म के अनुष्ठान छो मता प्रा हेती दै ओौर वह पदि की 
तरह दोनो ही लोको भँ सखपूवंक चक्ता है| ३ ॥ 
दरीरोस्पत्तिसंस्कारा 'अप्गावदयका ईति दहौयितुं दृष्टन्तमाह-- 
यथोषधि वनस्पतीनां वीजस्य क्षेत्रकमंविशेषे फरुपरिवृद्धिरेवम्‌ ॥ ४ ॥ 

चकोपोऽत्र दषटव्यः। यथा चोपधीनां व्रीह्यादीनां वनस्पतीनां चाम्रादीनां 
ीजभ्य रेत्रविरशेपे कम॑विरोपे संस्काराविशेषे च कषत्रस्य वा छृष्यादौ कमेबिशेषे 
फटपरिवद्धिभवति । त एव व्रीद्याद्य उपर उप्ता न॒ प्ररोहन्ति ! कृष्यादिपरि 
कर्मिते तु कषेत्रे उप्ताः स्तम्बकरयो भवन्ति । एव पुरुपेऽपि गभधानादिसंभ्कार- 
सम्पल्ते द्रव्यम्‌ ॥ ४॥ 

अनु०--जिस प्रकार तत्तम तथा भच्छी प्रकार जोते गप खेत मे पौधो ओौर 
वेनत्पतिर्यो ऊ वीज अनेक प्रकार के फल उत्पन्न करते है ८ हसी पकार गर्भाधान 

टि संस्कारः के रन्त व्यक्ति मी फलकामागीहोवादे) ४) 


१. मेषां गन्थग्रष्णशचक्तिम्‌. प्रशं भर्थग्ररणश्चक्तिम्‌ इति क० च० पु 
२. अप्यवश्यापेदयाः इति. च० पु० 


२३४ आपस्तम्बधर्मसूत्रम्‌ 


एतेन दोषफरगरिवृद्धिरफा ॥ ५॥ 

एतेनैव न्यायेन दुष्टकमेणफलपसखिवद्धरप्युक्ता वेदित । 'तत्नोहेत ॥२नीयम्‌ 
-सवेवणानां स्वधमौननुएठाने परमपरिभितं दुःखम्‌ । ततः परिदृत्तौ कमेफटदोपेण 
दुष्टां जास्यादिकामद्रव्यान्तामधभानष्ठानमिति परतिपद्यते । तच्चक्रवदटुभयोदुःख 
एव वतते । यथोषधिवनस्तीनां बीजस्य केत्रकमंविशेषाभोघ फरषानिरेष- 
मिति॥ ५॥ 

अनु०--इसी प्रकार ( पीथो बनस्प्तियो की तरह ) पपोकी वृष्टौ भौर उनके 
फल भी कदे गयेर्है।।५॥ 

दोपफरुपसितिदधाबुदाहरणम-- 

= ४, रि र 
स्तेनोऽभिशस्तो ब्राह्मणो राजन्यो वैश्यो वा परस्मिह्लो करेऽपरिमित 
निरये वृत्ते जायते चण्डालो ब्राहमणः पौल्कसौ राजन्यो वैणो 
वेश्यः ॥ € ॥ 


सेनः सुवणंचोरः । अभिरास्तो त्रह्मह्‌ा से नोऽभिशस्तो वा ब्राह्मणदिरसु 
भ्मिल्हीकरेऽपरिमते निरये दोपकफलसनुभूय तस्मिन्‌ वृत्ते परिक्षीणे ब्राह्मणश्चण्डालो 
जायते । शद्रात्‌ ब्राह्मण्यां जातश्वण्डारः, राजन्यः, पौल्कसः । शु द्रास्तरियायां 
जातः पृल्कसः । स एव पौल्कसः । प्रज्ञादित्वादण । वेदयो, वेणो जायतेः 
वेणना नेको चेणः ॥ ६ ॥ 

अन ० --चोर, पातक ब्राह्मण, क्षत्रिय, या वैश्य परलोकं मे अपने पापों के फल 
भोगने % बाद फलो कै नष्ट रोने पर, यदिवेवब्राहाणर्देष्ुतो चण्डाछकेस्पम 
क्षत्रि रहे तो पौल्कस ( द्रा से उपन्न क्षत्निय कापु) के रूपमे तथा वेश्यर्ट 
होतो नटके वणं रं उसनन होते है। 

दि०--मनु के अनुसार पौल्कस निषाद्‌ ओर क्षत्रिया का पुत्र होता दै ॥६॥ 


एतेनाऽन्ये दोषफठैः कमंसिः परिष्वंसा दोषफलासुं योनिषु 
जायन्ते वणंपरिष्वंस्ायाम्‌ ।॥ ७] 
वणंपरिष्वंसा चर्भैभ्यः प्रच्यवनं तस्यां वणेपरिष्वंसायाम्‌ । यथा ब्राह्मण- 
द्यश्चण्डाखाद्या जायन्ते । एतेन प्रकारेण स्तेमाभिशस्ताभ्यां अग्येऽपि दोषफडे 


कर्मभिर्दोषफलासु सूकरादिषु, योनिषु जायन्ते ! परिष्वंसाः स्वजातिपरिभ्रष्टा 
इत्यथः । ते तथांऽवगन्तव्या इति \ ५ ॥ 











१. तश्रोक्तं ग्यशयेन पठनीयम्‌ । इति. प° पुर 
२. वेगुरनतंकः स वैणः | एति घ० पु 
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अनु०- दसी प्रकार दृसरे पापी भी मपने पाप कर्म के कारण बणस्युत होकर 
कमो ॐ दुष्ट फले से प्रप योनिये म उस्न हेते है ॥ ७॥ 
यथा चण्डालोपस्पदेने सम्भाषाया द्धन च दोषस्तत्र प्रायश्चित्तम्‌ ।८। 

चण्डालोपम्सदने दोपो भति । तथा सम्भाषायां देने च । उपसम- 
स्तमपि चण्डालग्रहणमभिष्म्बध्यते । तत्र सवेत्र प्रायश्चित्तं परक्षयते । ८॥ 

नु०--जिस प्रकार चाण्डाल फो दूना पाप दै, उसी प्रका उपसे बोलना ओर 
उप्ते देना मी पप होता रै, इसे छिए्‌ गरायधित्त का विधान शरिया गया ॥ ८ ॥ 

सवगाहुसमपामूपस्पक्ञते ॥९॥ सम्भाषाया ब्राह्मण माषा ॥१०॥ 
दके ज्यीतिषां दशनम्‌. ॥ ११ ॥ 

उपरपरने सत्यगाहममपां प्रायश्चित्तम्‌ ! कजुनि उत्तरे द्वे सूत्रे । अस्मिन्‌ 
कमपरसाप्रकरणे परायधित्तामिधानं स्वकमनयुतानां निनदा | एवंनाम 
निन्दित ण्ालः यस्य द्शनेऽपि प्रायश्चित्तं स एव जायते ए्रकमंच्युतो ब्राह्मण 
इति ॥ ९-११॥ 

इति चापस्तम्बध मूत्रदृत्तौ दरदत्तविरचितायामुज्डबलायां 
दितीयप्रपने प्रधमः परल; ॥ १॥ 

अन॒०--चाण्डाल को रेने पर नलम सं करे | उससे बोकते के बाद 
ब्राहमण मे संमाषण करे भौर उपे देख सेने पर आाक्राश की ष्योवियोकी भोर 
देखफर प्रायधित्त करे ॥ ९॥ 

हत्यास्तम्बधमसूधरवृत्तावुल्बलायां द्ितीयपररने 
द्वितीया कण्डका | २॥ 


५ 
अथ हितीयः पटलः 
आर्याः प्रयता वैर्वदेवेऽद्नसर्कर्तारः स्युः ॥ १ ॥ 

भायौसैवर्णिकाः । 'जायोधिष्ठितः वा शद्रा (२,.३,४) इत्युत्तरत्र दघरैनात्‌ । 
प्रयतः स्नानादिना छुद्धाः । वैरवदेवे गृहमेधिमर्मोजनार्थे पाकर } गृहमेधिनो 
यद्र नीयस्येः (३-१२)ति ददौनात्‌ । सन्नसंस्कतीर ः स्युः । अन्नं भक्ष्यमोज्यपेया- 
दिकं तत्‌ संखुयुः । न स्वयं, नाऽपि यः ॥ {॥ 

भरन.--तीन उश्वपर्णो के आयेनन (स्नानादि से) पवित्र होकर वेश्वदेव कर्म मे 
गस्य के लिप मन्न पफविं | (गरद्स्थ स्यं भन्ननप्कावे ओर न दी लिया यष 
काय फर) | 

}दे०-रौश्वदेव कर्म म इस प्रकार तैयार किये रये भोजन को शरदस्थ तथा 
उरक पी फो साना होता है ॥ १ ॥ 

भाषां कासं क्षवधुमित्यभिमुखोऽन्नं वर्जयेत्‌ ॥ २॥ 

भाषा शरव्दो्ारणम्‌ । कासः कण्ठे धु रघुराशब्दः । क्षवधुः श्चुतम्‌ । एतचि- 
तयमन्नामिदुखो न कयात्‌ । संखर्तीरः ` स्युरिति बहुवचने प्रकृते जयेः दि- 
वत्येकवचनं प्रत्येकमुपदेशार्थम्‌ ॥ २॥ 

अन्‌०--मीज्न बनाने बाले फा गख जब तक अन्न फौ आर हो, तच तकं वह 
न बो, न रसि भौरनधुके॥२॥ 

केरानन्धं वासश्चाऽऽरूभ्याऽप उपस्पुशेत्‌ ॥ ३ ॥ 

केशादीनात्मीयानन्यदीयान्वा । आलभ्य शषा । अप उपर्परोत्‌ । नेदं स्ना- 
नाम्‌ । कि तहि १ सक्मात्रम्‌ । केशाखम्भे पू्वमप्युपसपशेनं विहितम्‌। इदं तु 
तत्रोक्तं वैकल्पिकं शश्ृदापस्पैनं मा भदिति ॥ ३॥ 

अनु केश फो, शरीर पे किसी श्र कोभयवा वस्नकोच्ु सेने के बाद जर 
का खशं करे । 

दि०--यहां जरुषशच ते स्नाम का अभिप्राय नर्हीदै, केवर नल्कोहयूनेका 
ताप्यदहे॥३॥ 

आर्याधिष्टिता वा श्रास्संस्कर्तारः स्युः ॥ ४॥ 
अेवर्णिकेरधिष्ठिता बा शुद्रास्संसकतारः स्युः । प्रकरणाद्न्नम्येति गम्यते ।1४॥ 


अनु०-भयना शूद्र मी आयंजन की देखरेख में इस अन्नको तैयार कर 
सकते ह ।।४॥ 


द्वितीयः प्ररन; २३७ 


तैषां स एत्राऽ््चमनकत्पः ।॥ ५ ॥ 
तेपां शुद्राणामन्नसंस्कारेऽधिकरतानां स॒ णएवाऽऽ्चमनकल्पो वेदितन्यः, 
यस्याऽन्तं पचन्ति । यदि ब्राह्मणस्य माभिगद्धि-। यदि क्षत्ियस्य, कण्ट- 


गाभिः } यदि वैद्यस्य, ताद्ग भिः । इद्धियोपरपरोनं च भवति ॥ ५॥ 
अन०--उःके छुप उसी प्रकार क आचमन का विधान है जितत प्रकारका 


भाचमत, उस व्यक्ते के छिप्‌ विदित दाता दै, जिसके लिए वे भन्न का संस्कार कर्ता 
होता है ५॥ 
धकमहरहः केशदमश्चलोमनख वापनम्‌. ॥ ६ ॥ 
दानाः पचम्तः प्रस्यह्‌ कशाद्‌ वापयेयः । ददमेपामाधिकमार्यभ्यः ॥ ६ ॥ 
न०--्याद हस्के बाद मी शु प्रतिदिन भोजन व्रनाते हो, तो ये प्रतिदिन 
केशचोको, दादी फो, शरीरके वालो कौ तथा अपने नाघयूनो को काटे} ६ ॥ 
उदकोपस्परंन च सहु वासम्ा ॥ ७ ॥ 
सदैव वाससा स्नानं कुः । आर्याणां तु परिहितं वासो निधाय कौ पीनाच्छाः 
दनमत्रेणाऽपि स्नानं भवति } राद्राणामपि पाकाद्न्यत्र । तथा च मयु- 
१ “न वासोभिस्सद्‌ाऽअजस्रं नाऽविज्ञाते जखाश्ये ।' इति ॥ ५ ॥ 
अन्‌०-- वे भपने वस्र को पदमे हए ह स्नान करं | 
टि०-समान्यतः कौपीन धारण करके स्नान किया जाताया), शुद्र भी भोजनं 
बनाने के प्रसंग को छोडकप साधारणतः कौपीन धारण केरके स्नान करता था, केवल 
दसी प्रसगमें शूद्र मत्र कै ल्षए वस्त्रौ सहित स्नान करने का नियम बताया 
ग्याहै॥ ७ 
भि वाऽ्टमीष्वेव पवंसु वा वपरेन्‌॥ ८ ॥ 


यदि वाऽषटमीष्वेत् चपरेन्‌ केशादीन्‌ पवस्वेव चा । न प्रत्यहम्‌ । वपरे" । 
भिति अन्तमौवितण्यथेः ! बापयेरक्नितय्थः । तथा च टोमनखवापनः मिति 
पू्त्र णिच्प्रयुक्तः ॥ ८ ॥ 

अनु०--मयवा प्रत्येक पक्ष कौ अष्टमी तियि को या पर्वों पर (अमावस्या तया 
पौणेमासी को) केशषमभु, लोम फा वपन कराये तथा नाखून को क्वाय ।।९॥ 


परोक्षमन्नं संस्कृतेमग्नावधिश्रित्याऽद्धिः प्रक्षेत्तहेवपविषरमित्याचक्षते । 


यदि शद्राः परौक्षमन्नं संग्कुयः जय॑रनधिष्ठिताः ! तदा तत्परोष्चमल्नं 
संमतं स्वयमग्नावधिश्रयेत्‌। अधिश्चित्याऽद्धिः भोक्ेत्‌ । तंदेवंभूतमन्नं देव- 
पवित्रमित्याचक्षते । देवानामपि तत्पचित्न कि पुनमनुष्याणामिति ॥ ९॥ 


मण समू० ४. १९९ 


२३८ आपत्तम्बधमसूत्रम्‌ 


अत्‌० --यदि शरूद्रो ञे बिना भायंजम के निरीक्षण फे परोक्न मँ अन्न धैयार किया 
हो तो गृहस्य स्वय उस भन्नको अग्नि पर स्खे,, उस पर जल छिड़के) दया प्रकार 
उस अन्न कौ भी देवताम। को अर्षत फिये भाने योष्यक्ष् जाता है ॥९॥ 

सिद्धेऽन्ने तिष्ठन्‌ मूतमिति स्वामिने प्रब्रयात्‌ ॥ १०॥ 

सिद्धे पक्वेऽन्ते विषठन्‌ पाचकोऽधिष्ठात्ता चा भुदमिति प्रत्रेयात्‌ । कपी ! 
यस्य तदन्नं तस्मै स्वामिने । भूतं निष्मन्नमिस्यथेः। १०॥ 

अनु०--भन्न प्क जाने प्र कने बाला रदस्य फे सामने उपस्थित ३।कर कदे 
कि धनं गया ('मूतम्‌) ॥१० ॥ 

तत्पभूतं विराडन्नं तन्पा क्षायति प्रतिवचनः ॥ ११ 

तत्युभूतभित्यादि प्रत्तिव चनो मन्त्रः । तदन्नं सुभ॒तं छनिष्पन्नम्‌ । विराट्‌ 
विराजः साधनम्‌) अन्नमदनम्‌ । तच सा क्षायि क्षीणं मा भुत्यथः ॥ \१॥ 

अनूु०-- तब गस्य उत्तर देः "वह सम्यक्‌ बनाया गया मोनन विराज कां 
साषन दै, बह सुक्े त्तीणन करे | ११॥ 
गृहमेधिनो यदक्षनीयं तस्य होमा बल्यश्च रत्र्णपृषटिषयुक्ताः ॥ १२॥ 

गृहमेधिनो यद्शनीयं पक्षमपक्कं वा उपस्थितं तस्येकदेरोन होमा बलयश्च 
वक्ष्यमाणाः कतेव्याः । खगे; पुष्टिश्च तेपां फछमिति ॥ १२॥ 

अन्‌०-जो भन्न गृदस्थ ओर उसकी प्नीको खाना होता दै, उसका होम 
तथा ब्रलि कर्म स्वगं का युव तथा सपदधि प्रदान करता है ।॥१२ ॥। 
तेषां मन्त्राणामूपयोगे द्वादशाह मधशरथ्या रह्म चयं क्षारल्वणवनैनं 


च। १३॥ 

तेपां होमानां बलोनां च ये मन्त्ास्तेपामुपयोगे । उपयोगो नियमपूववं चि- 
द्याप्रहणम्‌ ' । तत्र द्वादशाहमधण्डाय्या स्थण्डिकशायित्वम्‌ । त्रह्मचयं मेथुन 
वजंनम्‌ 'क्षाररवणवजंनं च भवति । उपयोक्तुरेष व्रतम्‌ , अध्ययनाङ्गस्वात्‌ । 
जन्ये तु पठया मपीच्छन्ति । उपयोगः प्रथमयोगः तत्र च परल्या अपि सहा 
धिकार इति वदन्तः ॥ ६६ ॥ 

अन्‌० होम तथावलिक्मौँ कै लिथि प्रयुक्त वेदिक मन्ध को सीखपै समय 
गस्य बारह दिन तक भूमि पर्‌ शयन करे, तैथुन न करे, मप्ताटेदार तथा नमकौन 
मोजन न करे | 











१. तथा च ब्रीधायनः--"तेषां प्रहणे द्ादशराघरं, मित्यादि हत्ययिकं ख. पुस्ते 
२. क्वाखसदाथः आप. घ. २, १९. १४. पूते द्रष्टव्यः । 
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दवि०--कुछ छोय यइ नियम्‌ पन्नीके लिए भी विहित करते दै तथा "उपभोगः 

का भं पहली बार मस्त्रौ के प्रथोगसे लेते है उनके अभ्यास से नहीं| १३) 
उत्तमस्यकरावमुपवासः ॥ १४ ॥ 

उत्तमस्य “उत्तमेन वैहायस ( २.४.८) भिति वक्ष्यमाणस्य! धये मताः प्रच- 
रन्ती" त्यस्य एकारात्रयुपवासः कतेग्यः ।! १४ ॥ 

अनु०-भन्तिम बलिदानौ को पठने >े बाद्‌ एक दिन व्या एक ,्रि 
उपवास करे । 
बलीनां तस्य तस्य देशे संस्काये हस्तेन परिमृज्याऽपयोक्षय न्युप्य पश्धा- 

त्परिषेचनम्‌ ॥ १५ 1 

बलीनां मध्ये तस्य तस्य बकैर्दरे ससक ,रः कतंन्यः। कः पुनरसौ ? स्तेन 
परिमाजेनमवोक्षणं च । तं कृष्टा बलि निवपति । न्युप्य प्राह परिपेचनं 
कतेव्यम्‌ } उपदेरक्रमादेव सिद्ध पश्राद्रहणं मध्ये गरप्रमास्यादिदानाथमि- 
त्याहुः | 'तम्यतस्थे'तिवचनं सतपि सम्भे सकरदेव परिमाजेन मवोक्चणं = मा 
भत्‌। एकस्मिन्देदो समवेतानाभपि प्रथक्पधम्यथा स्यादिति ॥ ।५॥ 

अनु०--प्र्येक वलि कं लिए अलग-अलग स्थान दाथसेसफि फर, शको 


नीचे किये हुए जल छिडककर बियो के रहे ओर उसके बाद मी उसके चारो भोर 
जलं छिड्के । 


दि०--पश्च्चात्‌ शब्द से यट भी तात्प लिया जाता है किश्ट्न दोनो कोके 

बीच गन्ध, माल्य मादि मी मपित कर ॥१५। 
आंपासने पचने वा षडभिरायेः प्रदिमन्रं हस्तेन लयात्‌ ॥ १६ ॥ 

यत्र पच्यत स पचनोऽग्तिः । म्ौप्सनवतामोपातने, पिधुरस्य पचन 
इति व्यवस्थितो विकल्पः । अन्ये तु-दुल्यविकंल्पं मन्यन षड्भिर “अग्नये 
स्वाहा, सोमाय स्वाहा, विरवेभ्यो दवेभ्यस्दादा, ध्रवाय भोगाय स्वाहा; धव 
ध्षितये स्वाहा, अच्युतक्षितये स्वाहेसयते. । एतं हि मन्त्रपाठे पाठिताः प्राग्व 
याहमन्त्रेभ्यः विशिष्टनियमसपिक्षग्ररणत् त्ेम्सह न गृह्यन्ते । केचित्‌ साविषट- 
फरतमपि सप्तम जहति `अघ्नये सिषक्त स्यादेति आओपधहविष्केणु तस्य सर्वत्र 
्रव्तिरिति वदन्तः । अन्ये त॒ सोमाय स्वाहेति न पठन्ति सौविष्टकृतं पठ 
पटन्ति । हस्तम्रहण दव्यादिनिवृच्यथम्‌ ॥ {६ ॥ 








----- ---------- --- 


१. ये भूताः प्रचरन्ति दिया नक्तं बलिमिच्छन्तो वितुदस्य प्रध्याः } तेभ्यो बि 
पुष्टिकामो हरामि मयि पुष्टि पुष्टपतिदधाव ॥ इति मन्त्रः । ( तै. १५. ६७, ) 
२. आप” मस्तरपर्ने° १. १ 


२४० आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


अन० - वैश्वदेव बलि को रपो क) भग्नि मे डते मथवा पवित्रे गृह्य अग्निम 
>पिते करे प्रलयेक बार नारायणीय उनिषद के ) प्रयम्‌ छः (अग्नये स्वाहा, सोमाध 
स्वाहा, शिष्येभ्यो देवेभ्यः खदा प्रवाथ भौमाय स्वाह, ध्रुवक्षितये स्वा, 
अच्युतक्षितये स्वाहा) मन्त्रो द्वारा प्रत्येक मन्त्र पर जपने दासे दयन करे | 

रि०~- कुछ शग "अग्नये खिष्टकृतये स्वाहा इस सातवें भ्न से मौ बलि दवन 
फा विधान करते है, दुक्त कोग तोमाय साहा मन्त्र नहं पते ट जीर लिकतके 
मन््रको चे मन्त्रके स्प मे पृते ई प्रयसे होम करनेका निदेश दरी भादि 
फ प्रयोग का निमेष करता है ।|१६॥ 

उर्मयतः परिषेचनं यथा पुरस्तात्‌ ॥ १७ ॥ 

उभयतः । पुरस्दादुपरिष्राज्च पारिषेचनं कतंज्यम्‌ । कथम्‌ ? यथा पुरस्तात्‌ 
उक्तं गृह्ये 'अदितेऽतमन्यस्वेशत्यादि, अन्वमेस्थाः प्रासाचौरिवि मन्त्रसन्नामः 
इति च । सामयाचारिकेु पावंणेनातिदेदाो न प्रवतत इति ज्ञापरितत्वादप्राप्तवि 
धिर्यम्‌ । अन्ये त परिसश्कयां मन्यन्ते-परिषचनमेव वैरवदैवे, नाऽन्यत्तन्य- 
मिति॥ ९७॥ 

अन०--बन्यि को भर्पित करने से पछे तथा उसके बाद मं मी पहलेकफौ 
ररह दी चारा मोर जल छिड्‌के ॥१७।। 


एवं बलीनां देशे देशे समवेतानां सङृत्सकृटन्ते परिपेचनम्‌ ॥१८ ॥ 


यथा षण्णामाहूतीनां परिपेचन तन्त्रम, विभवान्‌ । एवं बट्योःपि ये 
एकस्मिन्‌ देशे समवेता “उत्तर ॑ह्यसदनः (२.४) इत्यादयस्तेपां यदन्ते परि 
धचन प्राप 'पश्चात्परिषचनः मित्यनेन चिहितं तत्सवान्ते सक्रत्कतेल्यम्‌ न प्र 
वयक प्रथगित्ति । असत्यस्मिन्‌ सूत्रे पूर्वतर तस्य तस्ये' ति वचनाद्यथा प्ररिमाजं 
नमवोक्षुणं च प्रत्येकं प्रथक्पथगभवति तथा परिपेचममपि स्यात्‌ | अत्र चोप 
देशदेव य एकदेश्चस्था वरयस्तेपासेव सदने परिषेचनं, न याटच्छ्किसम 
वेतानाम्‌। तेन यद्धप्यगारस्योत्तरपृबेदेशद्डम्यादेशः, तथापि कामरिङ्गस्य 
परथक्परिपेचनं भवति ॥ १८॥ 

अनु०- दसी प्रकार लग-अशङ्ग अर्दित कौ जाने वालौ बभ्यि कं एक साय 
एक ही स्थान पर भिति करने परर केवल प्क दह्‌] बार जन्मे जलं का परिषेचन 
किया लाता है ॥ १८॥। 





१, मपर, २, ३. 


श्र 
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सति सूपसंसष्ेन कार्या. ॥ १९ ॥ 
सति समे तत्संनृष्टा बलयः कायः । अन्ये स्वन्यैरपि व्यञ्जनेस्सं स्गमिच्त- 
न्ति) तथध्रा च बौधायनः-' (काममितरेप्वाथतने'्वि्ति। एप एव वयञ्चनानां 
सं्कारः। रसूत्रस्यापि-व्यजनस्म्टूमसंसएेनाऽन्नेन वलयः कार्यास्सति 
सम्भव इत्यथः इति ॥ {९ ॥ 
अनु <--सूप तैयार किये जाने पर बलि मेँ भी उसे संयुक्त करना चाप्‌ 1१९] 
अपरेणाऽन्ति सप्तमाष्रमाभ्गामुदगपवर्ग॑म्‌ ॥ २० ॥ 
अपरेणाऽग्निमम्तेः पश्चात्‌ । सप्रमाष्टमाभ्यां धमय सवाहा,जधमाय स्वादे" 
वयेताभ्यां वखिहरणं क्तंव्यम्‌ । उदगपवगेम्‌ । न प्रागपवगेम्‌ ॥ २० ॥ 
अनन्-अग्नि कै पीछे सातवे भौर भरव मर्न्ासेदोब्हियारसी नार्य 
दूसरी बहि को पदटी बलि के उत्तर म मपित किया जाय । 
टि०--प्रथम छ. बलिया <मम्निम भवित की जती हं तथा देवपडन बलि 
कहृात। द, उसके बाद कौ बलिँ मूमिपर हौ अपितकी जातीर्दे। अग्निके पीछे 
से ताद्पहै अग्नि के पूर्वं ककि यजञगान अग्नि के पक्ष्म पूर्वाभिमुखं वैशः 
होता ३॥ २०॥ 
उदधानसन्तिधौ नवमेते ॥ २१॥ 
डक यत्र धीयते तदुदधरनं " मणिक।ख्यम्‌ । तस्य सन्निधौ नवमेन अद्धुथः 
रवा" व्यनन ॥ २१ ॥ ` 
अनु०--नघं मश्त्रसन्लके लप्‌ द्‌ जाने बाली बि उस पात्र के निकट अपित 
कौलजयजिमपात्रमें गह्य कायंके रिप जह रला जाता द्रै॥ २१॥ 
मध्यैऽगारस्य दमेकादशाभ्या प्रीगपवर्गम्‌ | २२॥ 
दयमंकादशाभ्या जोपधिवनस्पत्िभ्यः स्वाहा, रक्षादवजनेगयः स्वाहश्ये- 
ताभ्यां अगारस्य मध्ये प्रागपवगे कतञ्यम्‌ | रर्‌ ॥ 
अनुˆ--दसवं तथा ग्पारद्वं मन्त्रो से ('ओपविवनष्पतिभ्यः स्वाहाः 'रक्ोदेव- 
अजन॑ग्य' स्वाद) पर के भध्यर्मे द) बल्यो भर्ित की जाती ह जिन दूमरी बि 
पहा ते पूरं फी भोर र। जाती है ॥ २२॥ 
उत्तरपूर्वे देरोऽगारस्योत्तरेशतुभिः ॥ २३॥ 
१,भो* गृ० १.८. १ 
२. शस्या । व्यञ्जनैरपूपेन च संखटेन भेलयः इति. क० छं° पुऽ 
३ भस्य विधिये वासतुनिर्मांणविधौ ( भाप, य्‌, १७. ९, } द्रष्टव्यः ] 
१९ सण धू 


रर आपरतम्बधमेसूत्रप्‌ 


अगारस्य य उत्तरपूर्वा देशसव्रोत्तरैस्तुर्भि- "गृह्याभ्यः रवाह, अवसानः 
स्वाहा, अवसानपतिभ्यः सवाहा, सर्वभूतेभ्य. पाह्य प्रागपवगेमित्येव २ 
आलु० -चार मन्धो से दाभ्य, स्वाहा, अवसानेभ्यः स्वाहा, अवस्नानपतिभ्यः 
खादा, सवभूतेष्यः स्वाहा) धर कै उत्तरपूवं माग मँ बल्यो अर्पित की जीर, 
जिनमे दूरय बलि अपने से पू॑वतीं बलि के पूव मे रखी जाती है॥ ५३॥ 
इव्यापस्तम्बधमैसूरवत्तो दवितीयग्र्ने ठतीया कण्डिका । ३ ॥ 


शथ्याददो कामलिद्धेन ॥ १॥ 

दाय्यादेदो कामाय स्वाहे'्यनेन ।। १॥ 

अनु<-शय्या के निकट पक वकि (कामाय स्वाहाः मन्त्र स अपति 
कील्ाय॥१॥ 

'देहल्याम^तरिक्षल्द्धिन ॥ २॥ 

देखी द्ारस्याऽधप्तादास । तस्याऽघोवेदिकेत्यन्यं । अन्तहरस्य च प्रह 

णम्‌ । तत्राऽन्तरिश्रिङ्गन अन्तरिक्षाय स्वाई› त्यनेन ॥ २॥ 
नु०--'न्तरिक्ताय स्वाहा! मन्त देही के ऊप! एक बक्ि दी आप ॥२॥ 
उत्तरेणाऽपिधान्याम्‌ ॥ ३ ॥ 

येनाऽपिधीयते द्वारं साऽपिधानो कवाटम्‌ । तदगरमित्यन्ये । त ोत्तरेण 
मन्त्रेण "यदेजति जगति यच्च चेष्टति नाम्नो भागो यन्नाम्ने स्वाहे" ५नेन ।३॥ 

अनु---उसके भगे के (यदेजति जगति यच्च चेष्टति नाभ्नौ गाग यन्नाम्ने 
स्वाहाः) मन्त्रसे एक वनिद्रार के किवाड के पाप अर्पित कीजय॥ ६) 

उत्तरेद्रह्यसदनेः ॥ ४ ॥ 

अगारस्येत्यतुवृत्तः तत्न यो ब्रह्मसदनास्यो दशः बास्तुविधाप्रसिद्धो रमध्ये- 
ऽगारस्य । तत्रोत्तरैशादभिः ्रथिव्यं स्वहा, अन्तरिक्षाय साहा, दिवे स्वाहा 
सूयय सवाहा, चन्द्रमसे साहा, रक्षतरेभ्यः स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, ब्रहस्पतये 
स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, त्राणे स्वाहेत्येतैः प्रारापवगेमिप्येव । 

अपर आह~ब्रह्मा यत्र सदिति गह्यपु कमसु अग्रेदक्षिणतो ब्रह्मसदनं तत्रेति॥ 

अनु५भगेके दस मन्त्रो (ृथिष्ये स्वान, गन्तरिकाय स्वाहा, [दने गवाषटा, 
पर्याय स्वाहा, चन्द्रषसे स्वाद्‌, नक्षमेभ्यः स्यादा, इन्द्राय स्वाहा, वृदस्पतये स्वाहा, 
ब्रह्मणे स्वाहा } पे षर के ब्रह्मसदन नामकं स्यान पर्‌ बियो पित करे, जिनमें परध्येक 
बलि अपने से पहले ौ बलि कै पूवं रखी नाय । 


१, देदिन्यामिति पाठः क० पुस्तके । 
२. मध्येऽगारस्येत्यतः तस्य देशस्योपथुक्तवःत्‌ इत्यधिकः ल° पुस्तके ] 
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दित त्रदायद्नके तिषवर मे यह व्ाल्या दग है कि यह वष स्थान होता 
जहो गह्य कर्मो कै सम्पादन के समय ब्रह्मा वरैरता †, यर्थात्‌ प्रवित्र अग्निक दष्ठिण 
१ भोर्‌ | क्रु रोग के अतुरार्‌ यद ध्र ॐ मध्यक) माय टै॥ ८॥ 

दक्षिणतः ितृलिद्न पराचोनावीत्ययीवीनपाणि. कुर्यात्‌ | ५॥ 

अनन्तराणा बरीनां दूश्षिणतः मित्रलिङ्गन म्बधा पिदभ्यः इत्यनेन वछि 
कुयान , प्रायीनाचीत्यवा बानपाणिश मूरा दक्षिणं पाणिमूत्तानं कृलखा अङ्खष्तः 
उस्योरन्तगलेन ॥ ५॥ 

अन--दक्िण क) ओर (स्वधा पितृभ्य. मन्त्र से प्राचीनावीती दोकर (यननोपवीत 
को दानि भन्ये 2 ऊपर सै तथा वप्रे कक्ष के नीवेते घरण करे) तथा दाहिनी 
ह्येका तो सपर क। मत उयै हुए मनि सर्मित करे ॥ ५॥ 

रौद्र उत्तरो यथा देवताभ्यः ॥ ६॥ 

पिदवलेरुत्तरवा रोद्रबछिः वन्तव्यः । यथा देवताभ्यः तथा.प्राचीनावीत्यवा- 
चौनपार्णिरति नाऽलवतत इत्यथः । नमो रुद्राय पञ्ुपतये स्बाहेणति सन्त्रः। 
अत्र यद्यपि पडुपरतिखिमङ्गप्यम्ति, तथापि तद्रदरम्येव विशेषणमिति रोपर इति 
व्यपदेरो नाऽनुप्रपन्नः । देवतास्मरणम पि, भद्रायेस्येव कुवन्ति । स्द्राय पट्ुपतय 
दवयन्ये । केचिन्तु-उत्तरो मन्त्रो रद्र: न पशुपनिदेवत्य इत्याचक्षते । तेषां देशः 
प्राग्बोदग्वा पितरेयात ॥ £ ॥ „ 

जनु<--पितृ्रलि के उत्तर पर (नमो स्द्राय पशुपतये स्वहा' मन्रसे)षट्रकै 
लिए. उसी विमिमे वलि अर्पित की जाय, निस विधि से दुसरे देव केच््की 
नाती ६। 

रिः--तास्पयं वरह फिप्राचौनवःती न होवे भौरन दही दाहिने हणी ष्येली 
को उत्तान करे ॥ ६॥ 


तयोननिा परिषेचनं घमभेदात्‌ ॥ ७ ॥ 


तयोरनन्तरोक्तयोबल्योरेकरिमन्‌ देशे समवेतयोरपि नाना प्रथक्‌ परिपचनं 
कत्तत्यम्‌ । कुतः १ धममेदात्‌। पित्यस्याऽग्रदक्रिणं परिपेचनं कतेष्यम्‌। दतस्य 
दैवत्वासदृक्षिणमिति ॥ ७॥ 
नु*--टन दो बलियों के च्प्ि मारम्भ तया अन्तकाललसे परिषेचन का 
कर्म भल्ग-अस्ग क्रियां जाता है, कृथोकि दोनो के किए अल्ग-मलग निषम है) 
टि०-यदि इन बध्यं को एक स्थान पर साथ-साथ क्रिया जाय तव भी मलग- 
सग पशि चन किया जाता ६ै॥ ७॥ 


२४४ उापस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


नक्तमेवीत्तमेन वेहायसम्‌ ॥ ८ ॥ 

उत्तमेन “ये भूताः प्रचरन्ति नक्तं बकिभिच्छन्तो चितुदस्य प्रप्याः । तेभ्यो 
वटि पुष्टिकामो हरामि मयि पुष्टि पुष्टिपतिदंधातु स्वाहे" 'व्यनेन वरदायमं वटि 
दद्यात्‌ । तच्च नक्तमेव । 'वेहायसमिगति वचनादाकाश एव वलिभल्धेयः; न 
छदिष्करते देरो ! तश्राच वौधायनः-'भथाऽऽका्र उर्क्िपति ये भृता" प्रचर 
न्तीति । 

अपर जाह--एवकासो भिन्नक्रमः । नक्तमुत्तपनंव वटिरिति तन्न वल्यन्त- 
राणां रात्रौ निघ्र्तिः । अन्ये तु-ञद्रेन दिवा वटि हरन्ति दिवा वकिमिच्छन्त) 
इति । आ्वलायनके तथा दरंरात्‌" दिवाचारिभ्य हति द्विना । नक्तचारिभ्य 
डति (वल्िमाकाशे उर्धिपे) श्रत्तःसिति । तथा च मनुः-- 

"व्िवाचरेभ्या भूतेभ्यो न एचारिभ्य एव च ।' इति ॥ ८ ॥ 

अनु. -ररिः की अन्तिम पन्त कापाठ करते हए आकाश ्ममूताके स्प 
भि फ़कनी षाद. | 

टिन्-रत्रिते यहोसायभोगन > प्रवं से तास्थ दै। अन्य व्याख्याकार के 
भनुसार इस सूत्र म "एवं? शब्द्‌ का प्रयोग यह सूचित करता दै कि इसके भत्िरिक्त 
कोह भौर घाछिरत्रिकोनदीदीजती। कुलो मन्त्र ओँ परिवतन करके उस्फा 
प्रयोग करने का विधान करते ह ॥ ८ 

य एतानव्यभ्र यथोपदेशं कुह नित्यः स्वग; पुष्टिश्च ॥ ९ ॥ 

य एताननन्तरोक्तान्‌ होमाद्‌ बींश्च । अव्यग्रः समादितमना मृस्वा यथो 
'देशमुपदेशानतिक्रमेण छरुते ! य इति वचनात्तस्येति पूं गम्यते । तभ्य निलयः 
वगः पुष्टि (स्वगपृष्िसयुक्ताः इति यत्त पूवगुक्त तम्याऽथवादतार्ङ्का मा 

{दिति पुन्चनम्‌ । पुष्टि स्वगौँ नित्यावेव २ वतः, न प्रव्ेएपि कर्मान्तरेवीध- 
भिति ॥ ५॥ 
अदु०~- ओ गृहस्थ समाहित चित्त होकर दन बल्य) ओर होमोंको निदि 
विषम के भः{पसार भर्पित करता है षह नित्य दी स्वगं तथा सनृद्धि प्राप्त कर्ता ट ॥९॥ 
अग्र च देयम्‌ ॥ १०॥ 
चल्िह्र गानतरं अग्रं च देयं भिक्षवे ॥ १०॥ 
अनु ०--लिदिरण के बाद भोजन से कुछ अश भिक्षुक को देना चाहिपः । १०॥ 








१. अत्र “मग्नये वाहा? इत्यादिकाः ये भूताः प्रचरन्ति? इत्यन्ता: मन्त्राः एका- 
गिनिकाण्डाए्यतैत्तिरीषमन्त्रपारस्याऽहदौ मदमनारायणोपनिपदि च पठिताः । (मदाना.६७) 

२, बौ० ग १,८. 

२, आदषृ० ० १ २.२, ४, मण स्मु० ३, ९० 
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अतिथीनेवाऽप्रे भोजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 

अतिशन्वश्यति । तानेवामे भोजयेत्‌ न स्वयं सह भुञ्जीत पूवं चा । एव- 
प्रतिथिञ्यतिसिकानन्यानपि भोजयितव्याम्‌ प्रश्चादेचर भोजयेत्‌ ॥ ११॥ 

अनु० ससे पहले शतिधिर्यो को भोजन करावे ॥ ११॥ 

बाटान्वृद्धानोगमम्बन्धान्छ्लीश्चान्तवत्तीः ॥ १२॥ 

चे च गृहवर्विनो वाखादयः तानप्यप्र एव भाजयेत्‌ । अन्तवत्मीरित्येव 
सिद्धे खीग्रहणं स्बखादीनामपि प्रहणाथेम्‌ । अन्तवत्नीग्रहणं "सवत्र पूजलाथम्‌ । 

अनु०- उसके [द बाट), बद्धौ, रोगियोको, सम्बध फी कियोकोतया 
गमवती कियो को भोजन करावे ॥ १२॥ 


काले स्वामिनावन्ना धिन न प्रत्याचक्षीपाताम्‌ ॥ १३॥ 


कारे वेद्वदेवान्ते अघ्नाथमुपस्थितं स्वामिनौ गृहपती न प्रत्याचक्षीयाताम्‌ 
अवरयं तस्म ।कञ्चिहेयमिनि ॥ १३॥ 

अनु० ~ (वैश्वदेव वलि ऊँ समय) ग्दस्वामी तथा शदस्वामिनी से मोनन की 
पाचना करने वाने कौ कछौटाना नदीं चाष्टिए (उप्ते कुछ न कुछ भोजन अवदय 
देना चाहिए ) ॥ १३॥ 
भभावे किं कतेन्थम्‌ ! तच्राह-- 
"अभावे भूमिरुदकं तृणानि कल्याणी वानित्येतानि वै इतोऽगारे न 

क्षीयन्ते कदाचनेति ॥ १४ ॥ 

भूमिरपवेशनय म्या । उदक प द्रक्षाङनादियोग्यम्‌ ) वृणानि ₹इायनासन- 
योग्यानि । फ न्याणी वाक्‌ स्वागतम1युप्मते, इहाऽऽस्यतामित्णदिका । एतानि 
भृम्यादौनि । सतोऽगारे सतन्सत्‌ र्पम्य निधं नस्याऽपि गृहे कदाचिदपि न 
प्रीयन्ते । वशब्दः प्र सेद्धौ । अत एव तैरप्रचारः कतव्य: । इतिशब्दप्रयोगःदेवं 
धगज्ञा उप्रदिन्तीपि ॥ १४॥ 

अनु*--यदि भोजन का अभाव दो तव भी सञ्जनोके ध्र मँ चैडने योग्य 
भूमि) पादप्रर्छ्नादि के योग्य जल, श्यन-आसन के योग्य व्रण, स्वागत तथा 
घते के वचन--दन स्का कमी अमाव नदय होता ॥ १४ ॥ 

एव वृत्तावनन्तजोको भवतः ॥ १५ ॥ 

यौ गृहमेधिनौ विवादादारभ्य आन्तादेवंघृत्तौ भवतः तयोरनन्ता छोका 


१, सूर्वाथं इति ष० च°्पु, २, तृणानि भूमिस्द्क वाक्‌ चतुर्थौ च सूता 
एतान्यपि सतां गेहे नोन्छियन्ते कदाचन ॥ इति मनुः ॥ 





२४६ आापस्तम्बधमसूत्रम्‌ 


भवन्ति । अ्योतिष्टामादिभ्योऽपि कतिपय्दिनसाध्येभ्यो दुष्फरमेनदान्तद्रु- 
तम्‌ ॥ १५ ॥ 

अनु<--श््म प्रकार भाचरण कम्मे वाटे पि भौर पनी अनेक लोकप्राम 
करते र ॥ १५॥ 

ब्ाह्मणायाऽनधीयानायासतमुदकमन्नमिति देयं नं प्रत्यृत्तित्‌ ॥१६॥ 

यद्यनधीयानो वब्राहामोऽतिधिधर्मंणाऽऽगन्हेल. तदो तम्मं आसनादि 
देयम्‌ । प्रत्युत्थानं तु न कत्तव्यम्‌ । अस्मादेव ज्ञायत-अधीयाने प्रलयुत्धेय 
मिति॥ १६॥ 

अन-जो ब्रादण वेदाध्ययन से सम्पन्नन स उसेत्रेणनेका स्थान, जल तथा 
अन्न देना चादिए्‌, किन्तु उसके आने पर उखक्र उसके प्रति स्मान प्रदशन 
न करे ॥ १६॥ 

५ ज [ष क 
भभिवादनायवात्तििदमिवाद्यश्चेत्‌ ॥ १७ ॥ 

यदि पुनरसो अनधीयानोऽपि ददश्ञवप् पौरसम्य' ( १२.) मिल्याः 
दिनाऽसिवाद्यो भवति तदा अभिवादनायरवात्ति्ठत्‌ ॥ ४० ॥ 

अनु०-किन्तु पेखा व्यक्ति भी सी कारण से अभिवादनीयं दौ तौ उडकर 
उसका अभिवादन करना चा्विए्‌ || १७ ॥ 

राजन्यवैश्यौ = ॥ १८ ॥ 

अधीयानावपि राजन्यवेचयो न प्रस्य त्त्त्‌ द्राद्मणः । जसनादिकं तु व्य 
भिति ॥ १८ ॥ 

अनु०-व्रादाणण क्षत्रिय तथा वेष्य के आने पर उठकर सम्मान न 
प्रटशित करे ॥ *८ ॥ 

'शद्रमभ्यागतं कमणि नियुञ्ज्यात्‌ ॥ १९ ॥ 

यदि गृद्रो द्विजाति प्रत्य्तिशथरागच्छ'त तदा तमुदकाहरणादो कमणि निन 
ञ्ञ्यात्‌ नियुन्जीत ॥ १९ ॥ 

अनु०~--यदि अतिथि के श्प रमक शद्रवब्राह्णकेय मानितो उसे को 
कायं करने के लिए सोपना चाहिए] १९॥ 

अधाऽस्मे दद्यात्‌ ॥ ८०॥ 
अथ तस्मिन्‌ कृते भोजनं दधात्‌ ।। २० ॥ 
अनु०--उस कायं के करने पर शूद्र अभ्याः तको भोलन प्रदान करे || २०॥। 
दासा वा राजक्रुलादेाहूत्याऽतिथिःच्छ पूजयेयुः \ २१ ॥ 


१, द्दमग्निमं च सत्रमेकौफृतं घ ° पुस्तके 


द्वितीयः प्रद्नः ¢ २५७. 


अधवा चेऽम्य गृहमेधिनो दासाः ते राजङ्कखादाह्छय तं शुद्र मतिथिवत्पू- 
नेषु: । भन एव ज्ायते-गद्राणासतिथीनां पृजाथ ब्रीह्यादिकं राज्ञा भ्रामे प्रामे 
वधाप्ररितशचा-ति ॥ २६१॥ 

अभु<---सथवा उस ब्राहमणके दाप राजछुल से गन्तन मोगकरले भवे भौर 
उसके हाग्‌ उस अम्यागत यद्र का अतिथि के योगप सत्कार करे | २१॥ 


नित्यमृत्तर वासः कार्यम्‌ ॥ २२॥ 

उपासने गुरूणा) (१.१५.१) मित्यादिना केषुचित्कालेपु यज्ञोपवीतं विहि 
तत | टह त प्रकरणात्‌ गृहस्थस्य नि्यमुत्तरं वासो धायमिध्युच्यते ॥ २२॥ 

अ) ०~-गहस्थ सदेव वस््रको बारकन्धे से ऊपर तथा दाहिने कक्ष से नीचे 
क्पर्‌ केर घारणकरे | २२) 

अपिं वा सूत्रमेवोपवीतार्थे॥ २३॥ 

मिवा पुत्रमेव सवंपामुपवीतकृव्ये भवति, न वास एवेति नियमः । 
तथा च मनुः- 

कापरसगुपवीसं स्याद्िपस्योध्वघ्रतं त्रिवृदिति ॥ २३॥ 

अन<--भम्व। वरर के स्थान पर उपवरीतके लिप्‌ चूर दी घ।रणकरे ॥२२३॥ 

यव (ज्यते तत्समूह्य निहूव्याञ्ोक्ष्य तं देशममत्रेभ्यो लेपान्‌ 
मढकृष्याऽद्धिः ससृज्योत्तरतरः शुचौ देशे सुद्राय निनयेदेवं 
वास्तु शिवं भवतति ॥ २४॥ 

=| मधान भृभ्यते तत्‌ समूह्य समृहन्या तत्रत्य मुच्छिष्ठादिकं गायीकृत्य 
निरुरदग्यतः। निद्रस्य तं देगमवोश्चन । अवोष्य ततोऽमत्रेभ्यः येधरु पानः कृतः 
तान्यमत्राणि तभ्योऽन्नकेपान्‌ व्यञ्जनलेपांश्च संकृभ्य काष्ठादिनाऽउ कृष्य अटि - 
म्ससृनेत्‌ । ग॑स्रञय गृहस्योत्तरतः सुच देशो स्द्रायेदमस्विति निनयेत्‌ । एं 
कते चातु जिवं समृद्धं भवतीति )। २४॥ 

अनु°-जर्हो भोजन करे उसश्यान को इयाद्‌ से इाड्कर उर्कष्ट भादिषगै 
एकच करके दूर पैक दे, फिर उभ स्थान पर हये को नीचे किये हुए जल दिह" | 
जिन पारो में नजन मनाया गयादौ उनसे अन्नकेरेपको केष्ठफे "कंडे आदि 
लुग्चकर उ*्जरु से धोये तथा उने निकटे हुए अभ्नके प्रशाषोकेफरधरते 











१,मण्स्ष्‌ २.४४ 
२. एतदनन्तरं बौधायनस्व--फौरा सत्रं बा निल्लिव्रदयसचोपवोतम्‌ इनि, (१. ८. `) 
इत्याधिकः पाठः च° प° ' 


२४८ अपस्तस्बधमंभूत्म्‌, 


उत्तर एक खच्छध्यानपरस्द्रके लिए बलि भषित करे, इसत प्रकार उसका घर 
सद्रह हेणा || २४॥ 
ब्राह्मण भचायेः स्मयते तु ॥ २५॥ . 

तुशब्ोऽवधास्णार्थो भिन्नक्रमश्च । ब्राह्मण एव सर्वेषामाचायः स्मर्यते 
धर्मशास्त्रेषु । इहाऽपि वक्ष्यति शवकर्म व्राह्मणस्य" (२.१५.४ ) त्यादि । सनुवादो 
ऽयम पदि कल्पान्तरं वक्तुम्‌ ॥ २५॥ 

अनु०-स्पतियो म कद्‌। गया रै फ्रि केवल ब्रह्मण दी आचार्य हो 
सकता है | २५॥ 

. तदाद- 
आपादि ब्राह्मणेन राजच्ये वेश्ये वाऽध्ययनम्‌ ॥ २६ ॥ 

कततव्यमित्यध्यहायेम्‌ । ब्राह्मणस्याऽध्यापयितुरलाम आपात । तप्राडऽपदि 
्राह्मणेन राजन्ये वेद्ये वाऽध्यनं कर्तज्यम्‌ । म त्वनधीयानेन स्थातव्यम्‌ । 
न्ाह्मणने'ति वचनाद्राजन्यवैदययो ना ऽयसनुकल्पः ।॥ २६ ॥ 

असु-आपक्तकाल म ब्राहमण दत्रिय या वेश्य से विदया््ययन केर 
सकता है ॥ २६ ॥ ~ 


अनुगमनं च पश्चात्‌ ॥ २७॥ 


अनुगमनं च पृष्ठतः कतेव्यं यावेद्ध्ययनम्‌ ! पश्चाद्अ्रहणं ठञ्जादिना करिथ- 
त्यपि पारव गतिमभूदिति । सवशयभपाप्रसङ्गे नियगः--त्राह्यणस्याऽनुगम नमेव 
श्रषेति । तथा च गौतमः-"'अनुगमनं गुश्रपे'ति ।। २७ ॥ 

अन०-शिष्य रष्ते समय उप्त देत्रिय या वेश शुष के षीद्ल-पीके 
भी चले}, २७॥ 


ततत ऊध्वं ब्राह्मण एवाऽग्रे गतौ रयात्‌ ॥ २८ ॥ 


ततोऽध्ययनादृ्वं समापेऽध्ययने ब्राह्मण एवाग्र गन्छेत्‌ ।। २८ ॥ 
अनु०--अध्ययन समाप्त होने कै वाद्‌ वर ब्राह्मण दी अपे दतिया वैवय 
शुर के आगे-भागे चलेगा ॥ २८ ॥ 
दूत्यापस्तम्बमेष ्रवृत्ताघरुजमलायां द्वितीयप्रदने चतुर्थी कण्डिका ।|४॥ 





सवंविद्यानामप्युप्निषदामुपाढृत्याऽनध्ययनं तदहः ॥ १ ॥ 
कमेणि पष्ठी । स्वंविद्या अङ्गविद्या अप्युपनिपद्‌ उपाङ्ृरयाध्येतुमारभ्य 


~~~ 


१. गौ० ५०७, २ 


द्वितीयः प्रश्नः २४९ 


तदृहुरनध्ययनं तस्मिन्नहुन्यध्ययनं न कतैल्यम्‌ । उपनिषद महण प्राधान्यख्यापना- 
थेम्‌ । ब्राह्मणा आयाता, वसिष्ठोऽप्यायात इतिवत्‌ ॥ १॥ 

अनु०-- सभो विद्याभो भौर उपनिषद्‌ का अध्ययन प्रस करने के वाद्‌ उत्त 
दिनि अध्ययन न करे) १॥ 


अधीत्य चाऽविप्रक्रमण सयः ॥ २॥ 

अधीत्य वेदमधीत्य स्नास्य' चित्यवसरे आचायेसकाशाद्‌ स्यो विप्रक 
मणं न कतंग्यं नाऽपगन्तव्यम्‌ प्रायेण मकारात्परमिकारगधीयते । तव्रत्येप 
एवाथः । इकारस्तु छान्दसोऽपपारो वा ॥ २॥ - 

अनु०-- अध्ययन समाप्त करने कै ब्रा गुर के समीप से तत्काल नरी चछ 
देना चाहिए ॥ २ \ 
पदि त्वरेत गुरोः सीक्षाया स्त्राव्यायमवील्य कामं गच्छेदेवमृ भयोः 

शिवं भव्ति ॥२॥ 

यदि कायवशात्‌ गन्तुं स्वरेत तदा गुरेराचाय॑स्य समीक्षायां सन्दृशंने 
संश्रये स्वाध्यायं प्रदनावरमधी्य यथाक्रामं गच्छेत्‌ । एवं कृते उभयोः रिष्या- 
चा्ययोः सिषं भवतीति ॥ ३॥ 

अन्‌०-यदि (किसीकायसे) जने फी जल्दीदौ तो चायं के सामने अपने 
स्वाध्याय का अध्ययन करके अपनी इच्छानुमार जावे। पेसा करने पर शिष्य ग्रौर 
आचायं दोनो का श्चभ होता दै । ३॥ 
समावृत्तं चेदाचार्योऽभ्यागच्छेत्तमभिमुखोऽभ्यागम्य तस्योपप्तङ्गुह्य न 

बीभेत्समान उदकमुपस्पृदेत्‌ पु रस्कृत्योपस्थाप्य यथोपदेशं पूजयेत्‌ ४ 

समवृत्तं चेत्‌ शिष्यं ृतदारमाचार्योऽभ्यागच्छेत्‌ अतिथिधर्मेण । तमभि 
मुखोऽभ्यागम्य । तस्योपसंगृह्य । कर्मणि प्रष्ठी । तसुपसंगरह्य । यद्यपि तस्य चा- 
ण्डाटादिरपच्रः सम्भाव्यते, तथापि न वीभत्स प्रान उद्कञुपस्परोत्‌ न सायात्‌ । 
इपसंग्रहणे वां पूटिभूससौ पादौ स्रा न वौभत्समाच ' उदकमुप्पृरोत्‌ । ततस्तं 
पुरस्कृत गृहप्रवेरो अपरे कृत्वा । प्रूलासाधनान्युपस्था्य यथोपदैरं गृ्ोक्तन 
मागण मधुपकण पूजयेत्‌ । पएजाविधानं गृद्योक्तस्याऽयमसुवाद आसनादिपु 
विद्धप ववतुम्‌ ॥ ४॥ 

अन -- समावतेन फे बाद याद पटले के चायं घर आं तो उनकी भोर 
वद्फेर उपवानी करे, उनके चरणो को ग्रहण कर्‌, उसके बाद धृणाका माव 


१, अपण ० ६२१ 
२, एतदनर्तरं “उपाकरणात्‌ परमित्यग्ये, इति ड ० पुस्तकेऽधिकः पाठः 


२५८ आपर्तम्बधभेसूत्रम्‌ 


परशिव करते हए स्नान न करे उर भगे करके परए पते करे जीर सत्कार 
#ी वतुं लुटाकर उपदिष्ट विभि के अनुमार्‌ उनका पूजः वरे | 

दि -हरदतने व्याल्यामे यद सष्ट क्रा दकि यदि आरावं कफा कण्डा दरार 

सपृषट होना्चातदहौ मथवा उनके चरण पलि सरित हो, त्र मी उनके चर्णोको 


निना धृणा प्रदर्शित करिए हूए स्पशं करे 1) ४] 
तमाह 


आत्तने शयने भक्षये भोज्ये वाप्तस्ति व सन्निहिते निहीनतरवृत्तिः 
स्रात्‌ ॥ ५ ॥ 

सन्निहित आचार्ये तसमिन्नेव गृहै अपवग्कादिकं प्रविष्टे आसनादि निरी- 
नतशधृत्तिः म्यात्‌) तरपृनि्दैशात्‌ नीच आसने गुगनोऽपि निक्ष आसीत) 
एवं शथनादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

अनु~--यदि गुर समीप मे उपश्ितदहौतो सधे उनकौ अपक्वा हीन असन) 
शय्या, मेय तथा भोष्य पदाय एवं दलन धारण करे | ५॥ 

तिष्ठन सव्येन पाणिनाऽनुगृह्याचायं साचम्येत्‌ || ६ ॥ 

तिषएन्निति प्रह उच्यतं, स्थानयोगात ¦ न रि साक्ना्तिषठन्ताचमयिनुं प्रभ 
वति । सत्यन्‌ पाणिना कसादिकमनुगृह्याऽधन्तादगररीत्वा इतरेण द्वारमवमष्- 
दयेव्यधसिद्लवादनुक्तम । एवं कृत्वाऽऽचार्यमाचमयेत्‌ स्वयमेव शिप्यः । एव 
टि स`'सम्मतो मवति । आचार्यं प्रकृते पर्तराचायम्रहणसातिथ्यदन्यत्राप्याचा- 
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यमाचसयन्नैयमबाचसयेदिति ॥ ६ ॥ । 

अनु०--मु7 फर खटे होकर अपना वाया दाय जव्पात्र क नीते से तया वृसर 
हाथमे उसका मु मुकर गुह को अ।चमन ‡# [चप्‌ जल प्रदान करे ॥ ६ ॥ 

अन्य वा समुदेतम्‌ ॥ ७ ॥ 

चाश्ष्दः समुच्चये । अन्यमप्येवमवाचमयेत्‌ । स चेत्‌ सपुदतः कुटो 
वत्तविद्यातयोभिरुपेतो भवति ॥ ७॥ 

अनु2--ष्पी प्रकार अन्य अत्िपिर्योको मी जौ प्रभी उत्तम्‌ वुर्णामे राप्पन्नदहो, 
याचमन क्रे किष जल प्रदान केरे | ७॥ 

स्थानास॒नचक्रमणसिपतेष्वनुचिकीपेन्‌ ॥ ८ ॥ 

व्यवहितमपि स्यादित्यपेक्ष्ते । चिकीपथ, करणं रक्ष्मते } स्थायादिष्वा- 

चायस्य पश्चाद्रावौ स्यति | न पूवंभावी | न युगपद्धावी ॥ ८ ॥ 





६. अचामयेत्‌ दते कण् पु 
२. धमंयुतः हृति° घ० पु ° धर्मतो गवति० दः ० षर 


दिती इनः र 1.५९ 


अनु2--( गुर के ) उटने, पैठने, चलः! जर पुस्कराने प्रर ( गुरुके) बरार 
उठे, दचैठे, चठे ओर मृस्कराये ॥ -: ॥ 


सति हिते स॒त्रपु रीषवातकंचिर्माषाहास'एोवनदन्तस्कथननि.श्यहु ण- 


भक्षेपण्तालन'नएचानीति ॥ ९ ॥ 
वात्तकमं अपानवायारत्सनः । उचेभौपा महता स्वनन सम्भापणं फेना- 
पि । हसो हसनम्‌ ।छीवने पलेप्यादिनिस्सनम्‌ दन्तस्लटनं दन्तसेटापकप- 
प्रतु | परस्परचदरनमिन्यन्य | निन्य नासिकफामटनिम्सारणपं । भ्रक्षेपण 
भ्रविक्नेपः | छन्दसो हरम्बः पाटनं हस्तदाससफाखनम्‌ । निल्यमङ्कदिष्पोट- 
नम । हतिषष्दादन्यदपि स्वेरासनाटिकम्‌ । वजयदि्यपरयते } एतानि मूत्र 
कमदास्याचायस्य सन्िध। न करुखादति || ५॥ 
सनु--पुरं कै निक्टदौने परमन गमलका स्या नरे, सपानवायुन 
छोदे. उव्यां आवाजर्मेन बके, देसे नदी, भूमे नदी, अपनेदा ।कोनसाफ यरे, 
छिनके नदी, मौ टेदी न करे, ताली न व्रजवे ओरन सगुल्यं को चकते ॥६॥ 
दि प्रजायां चोपस्यक्षेनमापा विसम्मःूर्वा. परिवजजयेत्‌ ॥ १०॥ 
टपस्परोनमालिक्गनाघ्राणादि । भापाः सम्भापारचादुप्रभतयः। एता अध्या- 
चां मन्िहितैर ्ारध्रजातिपय विस्नन्धं न कुयोत। स्वरादिपरीक्रायांन 
दापरः।! ५० ॥ 
अगु - मपनी पनी ओर वचे| का भालिज्ञन, सुम्बन तथा उनसे मधुर मापण 
10 गुर के निष्ट रने परस करे | १९॥ 
वरावयेन वायस्य प्रतिधातमानार॑स्य वजेयेच्छयसां च ॥११॥ 
आचायव क्यस्य समीचीनग्यतरम्य वा आन्मीयेन वाक्येन तादृशेन प्रति 
त्रान न कृर्यान । श्रेयसां च अन्येपासपि प्रश्चस्ततराप्रां वाक्यं वाक्येन तप्र 
तदन्यान्‌ ॥ ११॥ 
आ{०--गुप के किसी वाक्यका भधने वाक्य मे खण्डन न करे भोर दुसरे 
भ श्रए जनो के यरचने|कोन कटि) ११॥ 
सवंभूतपरीवादयाक्रोकाश्न | १२॥ 
सवपा भूतानां तिरश्चामपि | परावादान्‌ दोपव।दान | जाक्रोश्चान्‌ अजो 
टवाद श्व वजयत्‌। परीवादभ्य प्रुनःपुनवेचनमतिशयेन वजनाधम्‌ ॥ १२ 
अन॒ल्-ममी प्राणियो मेँकिीकामी दोषन कटै ओम किंसी पर भपनां 
आक्रोश व्यः करे }) १२॥ | 


~= -=------=---+------------~ ~ ( -------+--------*----~---- = ------~ 


१. वनण तिण्करष्‌ दर प्रजावषयेऽपिः इति° क° छ० पु 
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व्रिद्यया च विद्यानाम्‌ ॥ १३॥ 
विद्यया च विद्यानां परीवादक्रोदान बजेयेत्‌ | कऋवेद्‌ ण्व श्रोत्रसुख 
अन्ये ्रवणकटुका इनि प्ररोवादाः । तैत्तिीयकमुच्छिशाखा, ` याज्ञवन्क्या- 
दीनि व्राह्मणानोदार्मातनानि इद्याद्याक्रोयः॥ ५३ ॥ 
अनुश-किपी तद्या के साय तृठना कके दूसरी विद्या को हीन न 
वतोषे। १३॥ 


यया विद्यया न विरौचेत पूनराचायंगुपत्य नियमेन साधयेत्‌ ॥ ! 

यया चिद्ययाऽधौतया श्रतया वा न विरायेत न यछ्यभ्वी स्यात्‌, तामिल्य- 
दर्ये । तां विद्यां पुनस्साधयेते । यथा सम्यक्‌ सिद्धा भवति तथा कयात्‌ । 
कथम्‌ ? आचाय तमेवाश्यं वा उपेत्य उषसश्च । नियसनाऽपूकाधिगमे 
विद्राथभ्य यो नियम उक्तः तेन शृश्रुपादिना ॥ ५४॥ 

अयु<--दि वह प्क पढ़ी गय विद्या) पमी शाखा में निष्णात्त न दहुमादही 
उसविदधाफौ शाला कावृनःरुरु के समीप जाकर अध्ययन करे तया नियमोंका 
पान मी पूववत्‌ करे ॥ १४॥ 
अस्मिन्विपयेऽध्यापयितुर्नियमः-- 

उपाकरणायोत्सजंनादध्यापयितु्नियमौ लोमस्तहूरण मासं धाद्व 

मेथुमिति वजैयेत्‌ | १५ ॥ 

छोमसंहरणं छोम्बापनम्‌ । इद मनाहिताप्निविपयम्‌ श्रादितान्नेम्तु 'अप्य- 
र्प्रशौ छोमानि वापयत इति वाजसनेयकः) उति । १५ ॥ 

अनु०--उपाकेरण से लेकर उत्सजेन तक अध्यापन फरने वाला इन निधमो का 
पालन करे-शरीरकेकैर्धोकोने केरे, मार भ्राद्के अन्न का मक्षणन करे, मेन 
न फरे ॥ १५॥ 

ऋत्वे वा जाया1॥१६॥ 

कुकर वा जाामुप्‌ धात्‌ । खणामृतुदिनानि पोडन् । तत्र भवः काट 
ऋतयः! भवे छन्द ीति यसत्यये "ऋटःयचास्व्य'नि सूरत्रण यणादृरो निपा- 
तितः । ट्य इ।त र पसिद्धिः । अन्न यदटीपदछान्दसः । चातुमाप्येषु प्रयुक्तम- 
"क्त्वे चा जायाम्‌ , नौप्यास्तिः इति यथा ॥ ६६ ॥ 


१ याज्ञषहकयादि ग्राहणादीदानींदनम्‌ हति ° कणछ्ण्पु 
२.अन्यवादतिमास्तिचण्पु ३..अप० श्रौ ४.१. 
४, पा० पऽ ४.४ ११० ५, पा० ० ६, १, १५५ 
६. अ।रभौ० ८, . ६. ७ 
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द्वितीयः प्रदः २५३ 


अते =--अयषा ऋतुकाल मे {ली के साथ मधुन करे | १६ ॥ 

यथाग व शिष्येभ्यो विद्यासम्प्रदाने नियमेषु च युक्तः स्यादेवं वतमानः 
पूर्वापरान्‌ सम्बन्ध।नात्मान च क्षेमे युनक्ति ॥ १४ ॥ 

यर, प्रकारेणाऽ्ूणमः पाटय" तथेव रिष्यभ्यो निमस्सरेण विद्या सम्म 
देम । एसथूते विद्यासम्प्दानि भुक्ता "वहितः म्यात्‌ । य च गृहस्थस्य नियगाऽ- 
ध्याप्रनङस्यत्र च, त्वाप युक्त. स्यात्‌ । एव युक्तो वतमानः पूचान प्रितरपिता- 

परपितासहान्‌ ' अपरांश्च पर्रपरा्नप्तन्‌ । सम्बन्धान्‌ । कमणि घन्‌ । सम्ब 
न्धिनः प्रुरुपान्‌ । आत्मान च क्षम अभय स्थान नाकस्य प्रष्ठं। युनक्त स्थाग- 
यति | ९७ ॥ 

अनु--विद्या प्रदान करते समय इस प्रकार सावधान होकर विद्य) प्रदान करे 
कि शिष्यपोपाठ भौ अय॑काबोधदौ जाय, चया अध्यपन के प्तमय यृहस्यके 
विदित निर्म का कड़ा ते पालन करे, जो एस प्रकार साचर्ण करता है वहे स्वय 
श्वगं का हल प्राप्त करता है तथा उसके वशज ओर पूवज भी कल्य.ण केभागी 
होते है) १७] 
मनसा वाचा प्राणेन चक्षुषा श्रौत्रेण त्वविछरनोद रारम्भणानास्नावान्‌ 

परीवृज्खानोऽपृत्वाय कल्पते ॥ १८ ॥ 


येः पुरुप आचघाग्यते वाहराद्रप्यते । ते ास्रावाः श्द्‌ द्यो विषयाः । ते 
विशोध्यते सवक्छिदनोदयरम्भणात्‌ आरभ्यन्तेर आम्ब्यन्त इत्यारम्भणाः। 
तत्र व्वगाटम्बनाः स्रक्चन्दनादयः] दिषएनाटम्बनाः सू्युपभोग।दयः | उद्राट- 
म्बन भक््यभोज्यादयः । उपलक्षणं स्वगादिप्रदणम्‌। पवंभूतानान्लावान्‌ मन- 
अरिभिः प्रच्वभिरिन्द्रियंः प्ररिषृञ्चानम्सवत। वजयन्‌ अमृतत्वाय भक्षाय 
कल्पते । तन्र वागिति रसर्नेन्द्रियमाह्‌ । प्राण इति घाणम्‌ ॥ १८॥ 
इत्याप्तस्बध मरुत्रवत्तौ द्वितीयप्र्ने पद्मी कण्डिका ॥ ५ ॥ 
अनुजो मन्ते, वाणीस, प्रणसे, नेरा कान, त्वचा, शिश्न, उदरसे 
विधया क उपभोगका पूरी तरह परिव्जन करताहै वह मोक्ष प्राप्त करता है।॥ १८॥ 
हति चाऽऽपर्तम्बधमंसत्रवरत्ती हरदत्तविरचिताथायुरषवलायां 
द्वितोयप्ररने द्वितीयः परः ॥ २॥ 


१. विहितः इति क० इण ° 
२. ल+गःस्ते इति च० \ ° ३. अभद्या अभीज्यादय, हति० क० च० पुण 


तू ॥। 
भध व्रृ्तवि. एट्लः 
जात्याचारसंशये धर्माथंमागतमननिपुपसमाधाय जातिमानाद्‌ च 
पुत्‌ ॥ १॥। 

अचिज्ञात पूर्वा यो धमाथंमध्ययना यमागच्छेत्‌ उपसीदैत्‌ उपसन्नोऽभ्मि 
भगवन्‌ , मैत्रेण चक्षुपा पदय) रिवेव मनसाऽनृगृहाण, प्रसद्‌ मामधरापयति 
तस्य जात्याचारसंरये सति । अग्निमुपसमाधाय "यत्न कवाभ्रिमित्या्यन्यदुपद्‌ 
ध्या (२.२ १३.१४.) दिव्यन्तं कृत्वा । तत्सन्निधौ जापिमाचारं च प्रन्छेत्‌- 
"विगोत्रोऽसि सोम्य, किमाचाप्स्ासीति | १॥ 

अनु०-अध्ययन के ल्य अयि हूर व्यक्ति की जाति भौर आचार के विषये 
शङ्का तो भन्निके उपसमाधानकी विधि के अनुसार अग्नि प्रसपलित्त फर भौर 
उसमे उसके जाति बौर भचार के विषयमे प्रशन करे॥ १॥ 

साधुतां चेल््रतिजानीतैऽग्निरपद्रष्ठा वायुरुपश्रोताऽऽदित्योऽऽ्ुष्पाना 
साधुतां चेसप्रतिजानीते सध्वस्मा अरस्तु वितथ ९ एनस दत्युक्त्वरा 
शास्तुं प्रतिपद्यते ॥ २॥ 

स पेत्साघुतां प्रतिजानीते-साधुजन्माऽप्मि, अमुष्य पूत्रोऽपुप्य पत्रोऽपु 
ष्य नका, साध्वाचारख्रारिम, पित्रवो 'पानेपि, क्षिष्ठिताचारश्वाम्मि, सम्यक्व 
वर्षिपिः विधिबलेन तु बाल्य एव स दिष्टं गतिं गतः, एतप्माक्केवलमन धीत 
वेद इति, तत्रोऽ'प्निरुषदरषे त्यादिकं मन्तरमक्त्वा श्तु रासिवुमध्यापयितुं धर्मा 


श्नोपदेष्टरं प्रतिपद्येत उपक्रमेत ॥ २॥ 
अनु०~-यदि वेह भपने #ो उत्तम कु का तथा उत्तमं आचार वाला बतावेतो 


गुरं श्प प्रकार फदै समीप से देने वाहा अग्नि, सुननेवाय बायु-- तथा भदित 
इक) साधुताके सक्षी, से कल्याण प्रदान कर्‌, दसके पापको शान्त करे भौर 
ठेसा कहकर अध्यापन मे प्रृत्त हे ॥ २॥ 

पश्चय्ञान्ते अतिथीनेवाग्र भोजयेगदिदयुक्तम्‌ । त्कार षकं तर्याऽवश्य 
कतव्यतामनेनाऽऽह- 

श्रग्निरिव ज्वलब्रतिधिरमभ्यागच्छति ॥ ३॥ 

अतिथिग हानभ्यागच्छक्नग्निरिव ज्वलन्नभ्यागच्छति । तस्मादसौ भोजना. 
दिभिरवरयं तपयितभ्यः। निराशस्तु गतो गृहाम्‌ ददेदिदि ॥ ३ ॥ 

अनु ०-भतियि भग्नि कौ तरह जता हुभा धर मँ भता है | ३॥ 


१, उपनायिषि० हति० षर डश्पु० २. स्वं “गताः प्तिकम्चण् पुर 
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इ्दानीमतिप्रिकश्र मं वक्तुं तदुपयोरिश्रौ वरियद्श्षणम।द्‌-- 
धर्मेण वदानामेकेका शाखामधीत्य श्रोत्रियो भवतति ॥ ४॥ 

वि्ार्थस्य यो नियमः स धर्मः। तेन वेदानां यांकान्चन दासखामधीत्य 
श्रोतियो भेवति ¦ पुरुपस्य हि प्रतिवेदमेकेका शाखा भवति । या पूर्वैः परिगर- 
हीताऽध्ययनावु्ठानाम्यं स प्रतिवेदं स्वश्ाखा । तामधौत्य श्रोत्रियो भवति, न 
तु प्रतिेदमेकैकामधीत्य श्रोत्रियो भवतीति । टोकविरोधात्‌ । रोके हि यां 
काचनेकां साखामधीयानः श्रोतिय इति प्रसिद्धः ॥ ४ ॥ 

अनु० --जो ( ब्रह्मच के) नियमों का पालन करते हुए वेदकं [किमी एक 
दाख। का पूरी तरद अध्ययन करता है 8ह धरोत्रिय क्लाता है ॥ ४॥ 
सतियिलक्षणमाद्‌-- 

'स्वधमंयक्तं कुकु म्बिनमभ्यागच्छत्ति घमंपुरस्कारो नाञ्प्रयोजनः 
सोऽतिधिर्भवत्ति ॥ ५ ॥ 

आदितो यच्छब्दो द्रव्यः । अन्ते स इति द्रनत्‌ । मध्ये च श्रोधियल- 
क्षमोपदेशात्‌.। वदुपजीवनेन सूत्रं योज्यम्‌ । यः श्रोत्रियः स्वधमंयुक्तं स्वधमे. 
निरतं छड्ुम्बिनं भायेया सह्‌ वसन्तं गृहस्थम्‌ । आश्नमान्तरनिरासाथंमिदमु- 
त्तम्‌ । नहि ते पचमाना भवन्ति । भिक्षवो हि ते। अभ्यागच्छति उदिश्या- 
ऽगच्छति । धूर्मपुरस्कारः› आचार्याचरथं भिक्षणं धमः तं पुरस्करोतीति धम. 
पुरस्कारः । कमंण्यण्‌ । घरमप्रयोजनः नान्यप्रयोजनः। य एवंभूत एवंभतसुदि- 
ठ्याऽऽगच्छति नान्येच्छया सोऽतिथिरिति । भबौधायनस्तु आरन्तोऽद पुः 
के वटमन्नार्था नाऽन्यप्रयोजनस्सोतिथिभंवति । अथ वा सर्चवर्णानामन्यतमः 
काले यथोपपन्नः सर्वेपामतिथीनां श्रेष्ठोऽतिधिभंवती'.ति ॥ ५॥ 

अनु०--जो व्यक्ति अपने धर्म ग निरत रहने वालि हस्य के यष केवल धमं 
के प्रयोजन से लाता ३, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं बह भतिथि हेता र॥ ५॥ 

तस्थ पूजायां शान्तिः स्वर्गश्च ॥६॥ 

तम्यातिषरः पूजायां कृतायां श्चान्तिरुपद्रवाणामिह भवति | प्रेत्य च रूगै- 
छाभः॥ 5 ॥ 

अनु°-पेसे व्यक्ति का मकार करनेसे उपद्रवो की" शान्ति होषी है तथ रवम 
का फल प्राप्त होता है ।॥ ६॥ 


तमभिमुखोऽम्यागम्य यथाधरयस्समल्य तस्यासनमाहाररीत्‌ ॥ ७ ॥ 


१. एतदादि ११ सूप्रारधं याबरेकीकृतम्‌ छ. पु २ नापिप्रयोषन; एति कण पु 
३. भआचायस्यायं इति षर स्ण्पु ४, एतदादि १९ सूत्रे (मेवेशितंछण पु 








२५६ आपरतरवधर्मसू य्‌ 


तमागथिग्भिम॒ुखोऽभ्यागच्छेत्‌ । अम्वागम्य यथावयः वयसोऽनुरुपं प्र 
सयुत्थानाभवा्नादिना समेयात्‌ सङ्गल्छेत । समेत्य च तेप्यासनमोहारयेत 
रिप्ठादि भः । जभावे स्वयम हरत |} ५ ॥ 
नु<-ेसे अतिथि कौ उठकर अगवानी करै, उसकी अवस्था के अनुसार 
उसका आप्र करे, उसपते मिले शौर उमके तिए आसन ठे आवे ॥ ७॥ 
शक्तिविषये ताञहुपादपासन भवतीत्येके ॥ ८ ॥ 
शक्तो सत्यः अवहूपादपासर्न न देयम्‌ } किं तु बहुपादमेव पीटादिकमि- 
त्येके मन्यन्ते । 'स्वमतं व्ववहूपादमपोति ॥ ८ ॥ 
अनु> -कुछ भाचार्यो का श्थनदटैकि यदि सम्भवहोतो भतियि का आसनं 
अनेक पाये वाला होवे॥ ८] 
स्य पादौ प्रक्षारयेच्छ द्रम थुनाविच्येके ॥ ९॥ 
द्रौ शः तस्य पादो प्रक्षाटयेताभित्येके मन्यन्ते । दसवत इदम्‌ ।। ९ ॥ 
अनु०--उस्षफं चर्णोकोधो) | कुछ आवार्यो काकथन दै क्रि भतियिके वैरं 
फे दो चद ोषे॥९॥ 
अत्र चिशेपः- 
जन्यतरोऽभिषे चने स्यात्‌ ॥ १० ॥ 
अभिषेधनं कप्कादिनि जछावसेकः । तमेकः कुयत्‌ । इतरः प्रक्राल- 
नम॒ | १९ ॥ 
अनु० ~ उनमें ते प्क जच गिधवे (दना पैर धोवे ) ॥ १० ॥ 


तस्योदकमाहारयेदन्मण्मयेनेत्येके ॥ ११॥ 

मृण्मयेन पात्रेण तस्योदेकप्रादृतव्यमित्येके मन्यन्ते । स्वमतं तु तैज- 
सेन ॥ ११॥ 

अनु--ङुढ आचार्यो का अभमतहै ङि अत्तियिके निए मिर्री के पात्रे 
छर लये। ११॥ 

नोदकमाहारयेदसमावृत्तः ॥ १२॥ 

यदा भसमादृत्तो ब्रह्मचारी आ चा ्परपितः स्वयमेव वाऽतिथिरभ्यागनच्छति 
तदा नासानुदकमादारयेत्‌ नासाबुदकाहरणभ्य प्रयोजकः । नास्मा उदकमाहत- 
व्यमिति ॥ १२॥ 

अनु०-न्तु जित अरतिप का स्मावतेन न हुभ। दौ उस अतिथि के किष स्वय 
जलन खते॥ १२॥ 








१, सयं त्वबहुपामप्यलुमन्यते इति च° प्र २ स्वर्येतु ल० चर पु 
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प्रणगनसावृक्तिश्चात्ाऽधिका | १३ ॥ 

भत्र असमाब्रत्तेऽतिथौ र्ययनसघ्रत्िश्धयाधिका इतरस्माद्‌तिथेः । अध्यय 
तह निप्पादनमध्ययनसंवृत्तिः । यः प्रदेशस्तस्याऽऽगच्छति स तैन सहं 
तञ्ित्काटं वक्तव्य इति । प्रसिद्धे तु पठे पूवेपदान्तस्य समोऽकारस्य 
स दीः | १३॥ 
भ॒ =--इस प्रकार के उग्समवाह्ृत्त अतिथि के आने परर न्य मत्तियिग्रौकी 
[ अधिक स्मय तक्‌ उसके साथ स्वाध्याय की भाद्त्ति करे | १३॥ 

सान्त्वयित्वा तप॑येः सेभेक्षये रि रव रारध्येनेति ॥ १४॥ 
तः पदुप्र्षाटनस्य सम ययनस्य वाऽनन्तरमत्तिथि  प्रियवचनेन सान्त्व- 
स -्त्वयित्वा गच्यादिभोरसैः फलयादिभिश्च भक्ष्यैरन्ततोऽद्धिरपि तावत्त- 
रपि कुयास । जबरार््यनेःति जघत्यकल्पतां सूचयति । अप्यन्तत इत्यथः । 
[व्दादेवमादिभिरन्येरपि 1 १४ ॥ 
भनत्-मत्थि के साय सौहादं पूरक संमाषण करे, दूध यान्य पेय 
पते उप्ते सतु करे, खाद्य पदां से तृतकरे भौरकमक्ि कमब 
क्रे) १४॥ 
प्रावसथं दयादुपरिशथ्यामुपस्तरणमुपधानं सावस्तरणमभ्यञ्चन 


चेति ॥ १५ ॥ 
आवसथो विश्नामस्थानम्‌। उपरिशस्या खटवा । उपस्तरणं तूकिका । उप- 
परुपबहेणम्‌ । अवस्तरणमयुपरिपटः । तत्सहितमुपधानसुपस्तरणं च । अभ्यः 
ं प्रादयो; तै घृतं वा। एतस्सवं दद्यात्‌ । भोजनासरागूष्वं वा स्पपेक्ठिते 
। इतिशब्दादन्यदेप्यपेक्ितम्‌ ॥ १५ ॥ 
भ ०~भतियि को रहने के लिप स्थान दे, शय्या, चटाई, तक्रिया, चादर, भञ्जन 
सन्य आवहयक वस्तुए" प्रदान करे | १५ ॥ 


भन्नसस्कर्तारमाहूय व्रीहीन्‌ यवास्वा तदर्थान्निवंपेत्‌ ॥ १६ ॥ 


म्र: पचति तमन्नसंरकतीरमाहूय तद्र्थानतिथ्यथान्‌ ब्रीदीन्यवान्वा निवपेत्‌ 
कत्य दयात्‌-भमुष्म पचेति । ब्रीहियवप्रहणसुपटशक्षणम्‌ । इदं य॒क्तवत्सु 
वतिथाघरुपस्थिते द्रव्यम्‌ । १६ ॥ 
भनु०-( सभी के भोजन कप्लेनेके बाद भतिथि के भाने पर) रसोई बनाने 
फो बुराकर अतिथि का भोजन बनाने केखिएनौ या चावक प्रदान करे ।॥१६।। 
नकाठे वाह- 
उद्ध्रतान्यन्नान्यवेकषेतेदं भुयः ३इद मिति ॥ १७ ॥ 
१५ अआ० धु? 


८ जआपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


यावन्तो भोक्तारस्तावद्रा अन्नान्युदुधृत्य परथक्पातरेपु कृत्वा स्वयं संविभागं 
7 तान्य्नान्ययेकषेत-किमिदं भूयः प्रमूतमिदं वेति । विचारे, ष्टुतः । १ 
प्रपाया भित्येदुपश्ठितं छन्दसोऽयं प्रयोग इति ॥ १७ ॥ 
अनु ( यदि अतिथि के भने पर भोजन तैयार होतो) वह स्वयं भोजम 
अंश यह कहते हपट निकल किं यद श्रंश्च अधिक दै याहं अश्च ॥ १७॥ 
भूय उद्वरेत्येव ब्रूयात्‌ ॥ १८ ॥ 
एवमवेक्ष्याऽतिथ्यथं भूय उद्धरेत्येव नुयात्‌ ॥ १८ ॥ 
अनु°-(भतिथिके लिए ) अधि$ अश निकाले, इत प्रकार कदे १८ ॥ 
द्विषह्दिवतो वा नात्तमरनोधाहोषण वा गीमासमान्य 
मीमांसितस्य 1 ॥ १९॥ 
यं स्वयमतिथि द्विपन्भेवति यो वाऽऽत्मानं द्वेष्टि यो वाडऽःमानं दोपेण 
गंसते आमनि स्तेयादिदोपे सम्भावयति । योवा दोपेण मीमांसितः यत्र 
एका दोषं समम।वयन्ति, तप्याऽस्य सबेध्याननं नारनोयात्‌ ॥ १९ ॥ 
अनु<--शरुता रखने वाचा उप्त व्यक्ति का,अन्नन खात्रे जिसे शदतादौ 
घालो व्यक्ति अतिथिसे द्वेष रता दहो उप्त ग््क्ति का अन्न अतिथि न खवे। 
ो प्रकार फ) दोष लगाने वि गस्य का अथवा निप्र गस्य के विषय पमे किं 
५ अपराच की आशंका हो उसका अन्न भतिन लावे ॥*१९॥ 
ठ:-- 
पाप्मानं हि स तघ्य भक्षयतीति विज्ञायते ॥ २० ॥ 
यः एवंविधभ्याऽन्नमरनाति, स तस्य प्राप्मानमेव भक्षयतोति विज्ञायते २० 
इत्यापस्तम्बध मंसूत्रवृत्तौ द्वितोयम्रदने षष्टी कण्डिका ॥ ६ ॥ 
अनु०-स्योकिं जो व्यक्ति हस प्रकार के भ्क्ति फ भन्न खाता है वह उसके 
काही भक्णक्रतादै, एेसा (वेद्‌ ते) कहा गया ६ै॥२०॥ 


स एष प्रजापत्यः कुटुम्बिनो यज्ञो निव्यप्रततः ॥ १ ॥ 
स एवोऽमिहितो मनुष्ययज्ञः प्राजापत्यः प्रजापतिना दृष्टः, तदैवत्यो 


। कुटन्बिनो निस्यप्रततो, यज्ञः नाऽग्निष्टोमादिवत्‌ कादाचिर्कः ॥ १ ॥ 
अनु०-यदह अतिथि सत्कार गस्य के लिप्‌ नित्य किमा जानै बाख प्राजापलय 


दोतादे॥१॥ 





१, पा० पू ८, ९७ २, प्टुतप्रणोगः इति च. पु 
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तस्याऽग्तीन्‌ सम्पादयत्ि-- 
योऽतिथीनामग्निः स आहवनीयो यः कुटुम्बे स गार्हपत्यो यमित 
च्यते सोऽस्व्राहायंपचनः ॥ २ ॥ 
योऽतिथीनां जाठरोऽग्निः स आहवनीयः, तत्र टि हूगते । यः रुद्म्बे गृहे 
अग्तिरोपासनः स गाहुपत्यः, नित्यधायस्वात्‌ ! यस्मिः पच्यते" छौ केकाग्तौ 
सोऽन्वाहायंपचनः दक्षिणाग्निः, तच्र "चन्वाह्यय पच्यते | २॥ 
अनु०-भतिपियं। के उदरमे जो अगि होती है बरी आहवनीय भिद, नो 
पवि गृह्य अग्निषपमेद्ती दै वह गार्हपत्य अग्नि है, निस्त अग्नि पर भोनन 
पकाया जाता दै वरह दक्षिणारिः दै॥२॥ 
ऊजे पु प्रजा पशूनिप्रापूतंमिति गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिधर 
रनाति ॥।३॥ 
योऽतिथेः प्रूवंमद्नात्ति स गृहाणां कुखुष्य सम्बरिष उगोदिकमर्नाति भश 
यति विनाशयति । उगन्नम । इ टमथिहोत्रादि । पूत स्मातं कमं ` कूपखातादि । 
अन्ये प्रसिद्धाः ॥ ३॥ 
अनु०-जो भग्ने अतिथि सते पले भोजन करत है वह स्ने कुल के अन्तको, 
समृद्धि को, सन्तान को, पशुभो भौर उन पुण्यफर्लोकाहौी भक्षण कपताहै) ३॥ 
पय उपेचनमन्नमग्निए्ीमस्तम्मितं सपिषोक्थ्यरम्मितं, मधुन।ऽतिरा- 
त्रसम्मितं, मासेन द्रादशाहुसस्मित, मुदकेन प्रन। वद्धिरायुषन्च ॥ 


पय उपसेचनं यस्य तदन्न प्रःभ्रिष्रोमतुल्यम्‌ । सर्पिपा, उपसिक्तमिति प्रक 
रणा्म्यते तदुक्थ्यतुल्यम्‌ । मधुनोपसिक्तमन्नमतिराव्रतुस्यम्‌ । मांसेन सद 
दत्तनन्नं हादराहतुल्यम्‌ । उददेन सह दत्तेन प्रजावृद्धिभंवति । आयुपश्च । उप 
समस्तमपि वृद्धिरिति सम्बध्यते | ४ ॥ 


भ 





१. भराष्टराग्नो इति क०्चण्पु 

२. दद्यपू्णमासेष्टावयिजां दक्षिणातेन यरेयमननं तद््वाहाय॑पचनम्‌ 

२. तडागादि इति ० प° तडागखननादि त्ति घ० पु 
सग्निहोतरं तप्सत्यं वेदानां चानुपालनम्‌ । 
आतिभ्यं वैश्वदेव च इष्टमित्यमिधौयते ॥ 
वापोकृपडागादि देवतायतनानि च । 
अन्नप्रदानमारामः पूतंमित्यमिधीयते ॥ 

४, अनििशोमोक्थ्यातिरात्रा न्योतिषटोमस्य संस्थाविज्ेषाः ] 


९० आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


अतु०--( भतियि फो पिया गया) दधसे दुन, भन भग्निषठोग क पर उत्प 
करता दै, पृतमिभित भोनन उक्थ्य का फल प्रदान करता हैम से युक्त भोजन 
अतिरापर यक फा फर देता दै, मांस से युक्त गोजन द्वादशादं य्न काफछदेताहै, 
अन्नं ओर जल अनेक सन्तानो तया दीर्घं जीवन को प्रदान करताष्टै ५॥ 
प्रिया भप्रियाश्चाऽतिभिय. स्वगं नोक गमयन्तीति विज्ञायते ॥ ५॥ 
त्रिया प्रसिद्धाः अप्रिया इद्रासीनाः, द्विपता निपिद्रप्वात्‌ ॥ ५॥। 
अनुत-भतियि चाहे प्रिय हो या अप्रिय हा नक्तार करने प्रस्व्भकोही 
पटुचाते ह ॥ ५॥ 
स यसप्रातमंध्यन्दिने सायमिति ददाति सवना्येव तानि भवन्ति ॥६॥ 
त्रिषु कालु दीयमानान्वन्तानि जस्य यज्ञस्य '्रातम्सवनादीनि ब्रीणि भव- 
.न्सि । तस्मास्सर्वपु कारेपु दातव्यमिति ॥ ६॥ 
अदु<~चई जो प्रात.» मध्याह्न तया सायकाल भोजन देता है वह (द्र प्राजारय 
यश का) तीन सवन होता टै॥ ६॥ 
यदनुतिष्युदवस्यत्येव तत्‌ ॥ ५ ॥ 
यत्‌ गन्तुमुत्ति्ठन्तमतिधिमनृत्तिष्ठ ति तदुद वस्यप्यव* उद्वसानीया साऽस्य 
यज्ञस्येति । प्रायेगोच्छद्‌ं > पटन्ति । केवलमनुराष्दमव पठन्ति । तत्राप्य स 


एव ॥ ७॥ 
अनु०-जो जने के लिए उटे हुए अतियिके पे उठता है बह उद्व्ननीया 


दृष्टि का प्रतीक है|) ७॥ 
यत्स्ान्त्वयत्ति सा दक्षिणा प्रशंसा ॥ ८ ॥ 
यत्‌ सान्त्वयति प्ररंसति सा प्रदासा दक्षिणा ॥ ८॥ 
अनु०- भतियि से मधुर भाषण करना दी (यज्ञ को) दध््णा टै॥ ८ ॥ 
यत्संसाधयति ते पिष्णुक्रपाः ॥ ९॥ 
संसाधनमनुत्रजनम्‌ 1 ५॥ 
अनु---जव्र वह प्रस्थान करते हुए अयि के पीछे चस्ता हे तव उसके फा 
विष्णुक्रम दी होते ह|| ९॥ 
यदुपावतंते "साऽमृथः ॥ १० ॥ 
„ सवनपदायः १, २५. १४ (पुण {४५ ) सूत्रे टिप्पण्यां विदत. 
उद्वसागीपा नागर यक्घत्तमाप्तौ क्रियमाणैः | उद गय निःयते इत्युटवसानीया 
. ददपूप्मासयोगंजमानकतंव्धतया विदिताः (माप , ४० ५. १५, ६.)पदप्रकषपाः 
, 'वारणेनैदल्रपाटेनागभ्यथमवयन्ति इति विर्दितस्योमयागप्यान्ते क्रियप्राणप्त- 
दड्गभूत इ विरोषोऽवमृथः 


< १९५ ८ ~~ ; 


हितीयः प्रषनः २६१ 


उपावतनं जनुत्र्य प्रत्यावतंनम्‌ ॥ १० ॥ 
अनु०-- जब बह तिथि को पर्हूचाकर छौरता हे तन वह यश्च के भन्तमेंकिषा 
वाला अवभ्थ स्नान षी होता है ॥१०॥ 
इति ब्राह्मणम्‌ ॥ ११॥ 

इति ब्राह्मणमित्यस्य सवण सम्बन्धः ॥ ११॥ 

अनु हस प्रकार एक ब्राह्मण भत्तियि फा सत्कार करे (क्ष्निय, क्षत्रिय अतिथि 
[या वेदय, वैश्य जपतिथि का सत्कार करं ) ॥ ११ ॥ 
नं चेदतिथिरभ्यागच्छैच्छरेयसीमस्मै पूजामात्मनः कारयेत्‌ ॥१२॥ 
"राजा अभिषिक्तः कषत्रियः । सोऽतिथयेऽभ्यारताय आत्मनोऽपि सकाशात्‌ 
तीं पूजां कारयेत्‌ पुरोहितेन ॥ १२ ॥ 

अनु०--यदि केह भतिथि राजा के समीप आवे तो राना अपनी पेश्वा उसके 
अधिक पूजा करवाये ॥ १२॥ 


हिताग्नि चेदतिधिरभ्यागच्छैत्स्वयमेन मभ्युदेत्य ब्रयात्‌-त्रा्य क्वाऽ 
वात्सीरित्ति, त्रा्योदकर्मिति, व्रात्य तपंयंस्त्विति ॥ १३ ॥ 


यद्याहिताम्नि मृदु दिरयातियिरागच्छेत्‌, तः एनमतिर्थिं स्वयमेवाभिमुख उप- 
त अत्र स्वयमिति वचनादनादितासिर्न्येन शिष्यादिना कारयन्नपिन दुः 
ते । तमभ्युदेय ब्रूयात्‌-्रास्य क्वावात्सीरिति करशप्रइनः । “ति साघुत्रत्यः 
ग्व व्रात्य इति प्रूजनायिधानम्‌ । क्व पूव्यां रात्याप्रुपित्तवानसीौति । च्रा- 
दकः मित्युद्‌कदानः । व्रात्य तपय॑म्त्विःति गोरसादिभिम्तपेणमप्‌ । अनुष्ठार- 
गरौ छन्दस] क्रियाभदालतिमःचमितिरष्दः । एतत्सर्व करेदु कते 
पर ॥| ५३२॥ 
अनृ याः किस अग्निहोत्री के यदो मतियि मावे तौ बेह स्वयं उसकी 
वामी करे, ओर कद] ट ब्रा, ( अपने वरतं का पाठन करने वाले ), ( पिी 
` ) तुमने करो निवास प्या फिर /हे नाद्य, यष उदके है, वात्य, वृप्त हो 
] ककर ज, दूध, रस आदि प्रदान कर ॥ १६॥ 
ऽग्तिहोत्रस्य हो मादुपाघु जपेत्‌-त्राव्य यथा ते मनस्तथाऽस्त्विति; 
स्य यथा ते वशम्तधाऽस्त्विति, व्रात्य यथाते प्रियं तथाऽस्त्विति, 
त्रात्प यथा ते निकामस्तवाऽस्त्वति ॥ १४॥ 
स यदि होमकाङेऽप्यारीन, तद्रा पृश होमादपरेणाप्रि दर्भप सादयित्वा 


१, सनेप्येतानमिर्पिक्तानाचक्षते इत्यैतरेयब्राह्मणम्‌ । एे० बा० <€, १४. ४ 











२२ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


[स्य तथा सै मनः इव्यादिमन्त्रानुपांट्चु जपेत्‌ व्रूयात्‌ । तच प्रतिमश््रमितिशष्द- 
पौगाद्थमेदाच्चतुर्णा विकल्पः ! समु्रय इत्यन्ये । अत्र चाऽध्वर््युजमानो वा 
होता स जयेत्‌ । ततो जुहुयात्‌ ॥ १४॥ 

अनु०--( यदि अतिथि स्मगिनिदोच् हीम के समय भी उपस्थिते होतो) तो 
ग्निहोत्र दम करने से पहले उसे अग्नि के उकत्तर मे वरैटाकर्‌ इस पकार जप करे-- 
व्य, वेसाहीहोलैस्ा तुम्हारा मन चाहता दै, दे व्रास्य, वेसादी दो जेसी वम्हारं 
छादै, दे व्रात्य, वषादीदो, जेता ठम्दरि प्रिय, दे व्राव्य, यद्‌ पूणैतः तुम्दमरी 
च्छा के अनुरूप देवे | २४॥ 
स्योदधृतेष्वहूतेष्वग्िनष्वतिधिरभ्यागच्छेत्स्वयमेनर भयुदेत्य ब्रूय त्‌-त्रा- 

त्याऽतिसृज होष्यामीत्यतिपृष्ठेन होतन्यमनतिशषरशचेज्जुहुयाधपं 

ब्राह्मणमाह्‌ ॥ *५ ॥ 

उद्धतेष्विति बहुवचनं सभ्यावसथ्यापक्षेम्‌ ` य्य तु त्रयोऽग्नयः, तस्यापि 
हुतेष्वित्यनेन सामानाधिकरण्यात्‌ होमोऽपि त्रिष्वपि भवति | तेनाऽऽहूवनी- 
होमानन्तरमतिथावागतेऽपि त्रि होमो न कृत इति वक्ष्यमाणो विध्र भवस्येव 
पुनरसौ ? स्वयमेनमभ्युदेत्य नरयात्‌। व्रात्याऽतिस्चज, अनुजानीहि होप्या 
।ति ।-ततो जुहृषीष्यतिसजेत्‌ अति छष्टेन हत्यम्‌ । यदि पुनरनतिसष्टौ 
सुज्ञातो ज॒हृयात्‌ , तप्य दोपमायथर्वोणकानां ब्राह्मणवाक्यमाह । -तद्त्र न 
दतं तत्र प्रस्येतव्यम्‌ । अचर पक्षे स्वयं होमो नियतः । ९५ ॥ 

अनु०--यदि भतियि उष समय आवि जवर मग्नियोरलतो दी गहं हो किन 
नभे हवन न किया गया हो, तो अग्निहोच्री स्वयं अतियि की अगवानी करे भौर 
दै, बाल्य, मुप्चे अशा दीलिद, मै हवन करना चाहत! दू, त्व भतिथिकीअश्चा 
प्त कर हवन करे । यदि वह निना भल्ला छिए हवन करता है तो दोष होता है देस 
फ ब्राहाण भन्थ का वचन दै॥ १५॥ 
रक रात्रं चेदतिथीन्वासयेत्पाथिव्ञोकानभिजयति द्वितीययाऽऽ्तरि- 
श्यास्तृतीयया दिव्धांशतुर्थ्या परावतो लोकानपरिमिताभिरपरिमि- 

तौह्लोकानभिजयतीति विज्ञायते ॥ १६ ॥ 


य एकां ःरात्रिमतिथीन्‌ गृहे वासयति, स प्रथिव्यां भवान्‌ लोकानभिजयति । 
तीया रव्या आन्तरिक्षयान्‌ । द्तीयया दिव्यान्‌ | चतुर््या परावतः सुखस्य 


१. अग्निदोत्रेहवनकर्तां दता 
२. नास्तीदं वाक्य घ० पस्तकं ३. एकरा््रं इतिष पु 


द्िपीथः प्रहनः । २६६ 


परा मात्रा येषु लोकेषु तानभिजयति । अपरिमित्ताभीरात्रिभि परिमितान्‌ रो. 
कानि पिज्ञायते ब्राहमणं भवति ॥ १६॥ 
तुभो व्यक्ति तिथि एकं रत्नि मपे पर म ठता १ बा एषी क एुरो 
फ प्रात करता ६, जो दूरी रात्रि दयता है ३ मनसि होको गौ षतत £, 
तीतरी रति उहयने वता छण होको फो प्रप्त कता है भौर चौथी ग्नि एश्षने 
ताह यतौम मानम्द का रोक जीत ठेता टै भेक रात्रयो तक भतिपि को रहने 
पे महीम हलो क प्रपि छेरी रे (वेदे) का गया १ ॥ १६॥ 
भसमुदेतदतियिदूवाण भागच्छैदापनमुमतं श्रोतरिपाय ददागी्येव 
द्यादेवपरस्य पभृद भवति ॥ १७॥ 
विदयादिभीरितोऽसएदेतः। स येदतिधिरिति ब्रवाण भागच्छेतदा पसं 
आसनादि शरो्रियायेव ददामीत्येव मनसि कला दयात्‌ । ए ददतोऽप् 
तद्दानं समृद्धं मेति शरोतरियाय॑व दत्तं भवति ॥ १५॥ 
एति द्ितीयपरपने सप्रमी कण्डिका ॥ ७॥ 
भु-यदि रोई पियाविह्ीन व्यक्ति अतिथि कष्टाने का दोग कता हुभा 
भतार, त प्रोधरिय्े हए भसन, भ्र भौर भन देता हं देषा कल पते 
हृए ये पु प्रदान करं] एत परफार उसे दान का पुष्य मपिकि ष घता १, 
तेते वे वृतं किरी वेदके वदाम्‌ धोप्रियको पे भपित ग्ौ गष) !७॥ 
द्यापसम्बधमेसूत्रवृत्तौ हदत्तमिभरविचितायरुः 
र्राया ्वितीयप्रघने तृतीयः पटलः ॥ ३॥ 


अथ चतुथः पटलः 
येन कृतावसथः स्यादतिधिनं तं प्रतयुत्तष्ठिखत्यवरोदेा पुरस्ताचेदभि- 
वादितः॥ १॥ 

येन गृहस्थेनाऽतिधिः कृतावसथःस्यान्‌ चरतावासः दृत्तावासः स्यात्‌ । 
दवितीययान्तरिक्ष्यानिव्यादिषचनात्‌ द्वितोयादिष्वहस्पु तं प्रति न प्रव्युत्तठत्‌ । 
नाऽप्यासनात्‌ प्रस्यवरोदैत्‌ । स चेत्तिमज्ञहनि प्ूवमेयाभिवादिनः । अनमि- 
वादिते तु अभिवादनाथं परतयुत्तष्ेत्‌ , प्रत्यबसेदैच्च ॥ १॥ 

अनु ०-- (जवर अत्तिथि एक तै सिक दिनि ट्रे तो) जिसगृृष्यने अतियि 
फो ठदराथा हो उतने यदि प्रथम दिन अतिथिकरा भगिवादन फ़र्‌ च्याहोतो 
दूसरे दिन या उसकेषाद्‌ कै दिन रस अतिमि का अभिवादन कण्ते के छर्‌ भपने 
आसनसेनतौ उठे ओर न उतरे॥१॥ 

दोषभोज्यत्तिषीनां स्यात्‌ ॥ २॥ 

“मतिथीने "प्रे भोजये! २.६.६१. ) दित्येव सिद्धे वचनमिदं प्रमाायन्न 
दत्तमत्तिथये, तन भुद्जीतेस्येवमर्थम ॥ २॥ 

अपु०-भतिथियो गो भोजन करार के बाद दी मोजन करे ॥२॥ 

न रसान्‌ गृहे भुञ्ञीत,ऽनवरेषमतिथिभ्य. ॥ ३॥ 

आगामिभ्यौऽतिधिभ्यो यथा न किद्वित्‌ गृदेऽवसिप्यते, तथा ग्याद्यो 
प्सा न मौम्याः। सचस्सम्पादयितुमशक्यःवाद्रसानाम्‌॥ ३ ॥ 

अनु०--परमें स्वेदुए दृधञदि रमबनि पदूर्यो कोपूरी तरद न समात 
कर्‌ ङ्गारे जिसे सतिथि केलिए कुछ शे नद जाय (अपितु भरिपि के आने 
क सम्भावना करके परी वत्तु घर मे चाकः, रखना चाषदए ॥ ३॥ 

नाऽऽ्माथंमभिषूपमन्न पाचयेत्‌ ॥ ४॥ 
मात्मानमुट दिदयाऽभिरूपमन्नं श्वाद्रपूपादिं न पाचयेत्‌ | ४ ॥ 
अनु०--केख अपने खाने के लिप्‌ स्वाहुयुक्त पकवान त बनवये ॥ ४ ॥ 
गोमधुपरकह वेदाध्यायः ॥ ५ ॥ 

बङ्गशय वेद्याऽध्येत वेदाध्यायः । सोऽतिथिमधुपकंमहति; गां च दृ्षि 
णाम्‌ ॥ ५॥ 

१. कृत्तपासः दत्तवा: इति क पण 


५ 
४ 
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अनु०--अङ्ग) सहित सम्पूणं वेद्‌ का अध्येता अयि गौ को दक्षिणा ठया 
मधुपक प्राप्त करने का अधिकारी होता है॥ “1 
आचायं ऋत्विवस्नातको राजा वा धर्मयुक्तः ॥ ६ ॥ 
अवेद्‌ाध्याया अप्याचार्यादृयो गोमधुपकादाः । अत एव ज्ञायते--एकदेशा- 
ध्यायिनावप्यतिविगाचार्यौँ मवत्त इति । धमंयुक्त इति राज्ञो विशेपणम्‌ । वाश्च 
व्दःसमुच्चये ।॥} ६ ॥ 
नु०-इसी प्रकार भाचाय, लिक, स्नातक भौर धर्मका माचरण करने 
वाला यज्ञागो की दक्षिणा आौर मधुपक के अधिकारी हेते है।॥ 
आचाययित्विजे श्वशुराय राज्ञ इति परिसंवस्सरादुपतिष्ठदभ्यो 
गौमंधुपकंश्च ॥ ७ ॥ 
पतत्‌ गह्य व्यास्यातम्‌ । गौरव दश्िणंऽधिका विधीयते ॥ ७ ॥ 
अनु०-- चायं, ऋत्विज्‌, इवश्यर राजा कै चिप उनके एकं व॑ के अन्तर्‌ पर 
आने पर्‌ गौ तथा मधुपक सित कियाजातादहे।॥ ५॥ 
कोऽसौ मधुपक इत्यत आह-- 
दधिमधुसदुषटं गुतः पयो वा मधुमसृषग्‌॥८॥ 
ःगृहगेक्तस्याऽहवादोऽथमत्तरविवष्टया ॥ ८ ॥ 
अनु०--मपक ५.३ मभनित दधिका दो अयवा मधु से युक्त दृष का चे ॥८॥ 
अभवि उदकम्‌ ॥ ९॥ 
दधिपथसोरटाभ उदकमपि देयम्‌ । मधुसंसष्टमित्येके । नेत्यन्ये, पूवत्र 
पुनम तृरग्रहणा[दाति ॥ ५॥ 
अनु -इन व्र! क अमाव दने प्र जल का भौ मधुपक दियाजा सकता 
ह ( कुछ आचार्यो के अनसार जल भी मधु से युक्त होना चाष्िए) | ९ ॥ 
चदाध्याय इत्यत्र विवक्षितं वेदमाद-- 
पर द्धौ वेदः॥ १०॥ 
पदट्सिरङ्ु कोऽन्र भेदो गृह्यत इति ॥ १० ॥ 
अनुग पेदछ यङ्गौसै य॒च्पहै ॥ १०॥ 
कानि तान्यज्गामीत्यतन आह-- 
छ्दःकल्मी व्याकरणं ज्योतिप निरुक्तं शीक्षा च्डन्दोविचितिरिति॥११॥ 


६. पिर्म) १३.१९ 
९. दधिम्विति संसृज्य --त्रिवतमेके धृतं च | पाक्तमेके धानास्सक्तंथः इति 
गश्च उक्तम्‌ 


२६६ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


छन्दो वेदः । त्कल्पयति प्रतिज्ञाखं लाखान्तयाधीतेन न्यायप्रापतिन चाऽङ़क- 
खपेनोपेतस्य कर्मणः प्रयोगकल्पनयोपस्करत इति छन्दः- कल्पः कल्पपूत्राणि । 
ठयाकरण अथंविशेपमन्नित्य पदमन्वाचक्नाणं प्रदपदा्थपरतिपादनेन वेदस्योप 
कारकं विदान्धानम्‌ । सू्यादीनि अ्योतीप्यधिक्त्य प्रदत्तं शास्त्रं ज्योतिषम्‌ । 
आदिवृद्धयभावे यत्नः कायः । तदृप्यध्ययनोपयोगिनमुष्टानोपयोगिसं च काट- 
विदोषं प्रतिपादयदुपकार्म्‌। निरुक्तमपि व्याकरणस्येव काल्ल्यम्‌ । दीक्षा 
वणानां स्थानप्रयत्नादिकमध्ययनकाटे कमणि च मन्त्राणामुन्चारणप्रकारं शिक्षय 
तीति । प्रषोदरादित्वादीधेः | गायत्यादीनि छन्दांसि यया विचीयन्ते विविच्य 
ज्ञायन्ते, सा छन्दोविचितिः । एतान्यङ्गानि अङ्गसंस्तवादङ्गस्वम्‌ । 
“मुखं व्याकरणं तस्य ्योतिपं नेत्रमुच्यते । 
निरक्तं प्रोत्रमुदषटं छन्दसां विचितिः पदे । 
शिक्षा प्राणं तु वेदस्य हस्तौ कल्पान्‌ प्रचक्षते | इति ॥ 
उपकारकत्वाच ॥ ११ ॥ 
अनु --वेदके छः भङ्ग है): कल्प, व्याक्ररण, अ्योतिष, निरत, शक्षा, तथा 
छन्दोविचिति । 
टि०-शिक्षामेंवर्णो के स्थान, प्रयत्न उच्चारण काल का पिचार किया 
लाता-है | छन्द्‌बिचिति मे गायत्री आदि छन्द का निवेचन फिय; जात। रै ॥११॥ 
उक्त उपकारः, अत्र चोद्यति- 
दाब्दाथारम्मणानां तु कमणा समाम्नायततमाप्तौ वेदशब्दस्तत्र सद्या 
विप्रतिषिद्धा ॥ १२॥ 
रब्दाथेर्तया यान्यारभ्यन्ते न प्रत्यक्षादिप्र माणगोचरतया, तानि शष्दाथीर- 
म्भणानि कमणि वैदिकान्यग्निहोत्रादोनि । तेषां समाम्नाय उपदेशः । तस्य 
समाप्रौ स यावता प्रन्थजातेन समाप्तोऽनुघ्रानपयेन्तो भवति, तत्र वेदशब्दो 
वतते । वेदयति धमं विद्न्त्यनेनेति वा धमंमिति । न च मन्त्रत्ाहाणमात्रेणाऽ 
दुष्ठानपयन्त उपदेशो भवति । किं तु कल्पपूत्रररयपि सद्‌ । ततश्च तेषामपि वेदसव- 
रूप एवानुप्रवेशात्‌ पञ्चेवाऽङ्गानि 1 तच्र पटसंख्या विप्रतिपिद्धति । १२ ॥ 
अन०्-यदि प्रक्ष मदि प्रमाणं के द्वास गोचरन दने वाले शब्दके अथ 
से ग्दीत ( अम्नहोत्र आदि) कर्मो का उपदेश दों ¶ूरा होता ई उतने सम्पूणं 
मर्य समूहके लिएवेद शन्दक। प्रयोग कियाल्ञाता हैत ईस प्रभार ( कल्प्ता 


केवेदक्ादी अभिन्न भंशस्तिद्ध होने पर) वेद के भङ्खांकौ सख्या विप्रतिषिद्धदो 
जायगी अर्थात्‌ छ. अङ्गो के स्थान पर केवल पोच अंगड्धीदहोगे ॥ १२॥ 
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परिदर्ति-- | 
अङ्कानांतु प्रभाननैरब्यपदेश इति व्थाग्रवित्समयः ॥ १३॥ 
सङ्कास्येव कल्पसूत्राणि न वेदश्वरूपाणि । पोर्केयतया स्मरणात्‌ । कतिपयाः 
त्येव हि तेपु त्राह्मणवाक्यानि भूयिष्ठानि । सखवाद्यानि अङ्गानां च तेपां प्रधानः 


[° 


वाचिभिच्छव्दैः छन्दो वेदो ब्रह्मणमित्यादिभिन्यपदेशो न न्याय्य इति न्यायविदां 
सिद्धान्तः ताविमौ पूर्पष्ठसिद्धान्त "कल्पसूत्राधिकरणे सप ्षटव्यौ । यत्तक्तं 
न मन्रत्रद्मणमातरेण पूणे उपदेश इति । नैप स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्य 
हीति, पुरपापयाधस्सं भवति । इदंतु भवानाचष्टाम्‌-कल्पसूत्रकासाणामियं प्रयो- 
गकल्पना कुस्यति । न्यायोपत्रंहिताभ्यां मस्तरवराह्मणाम्यामितिं वक्तन्यम्‌ । नाऽ 
न्या गतिः । एवं सति भवानपि यततां ताटशप्स्यामिति । ततो सन्त्र्ाह्मणाम्याः 


मेव पूरण॑मवभोरस्यत इति ॥ ९२ 
अनु ० इका ऽत्र यदं कि) कल्पसूत्र जङ्ग हीह वेदस्यल्प नही 


ओर उनके लि्‌ प्रसुल ( वेद ब्राक्षण आदि ) रचना के ताग का भ्यवेहर नदीं 
शहा, पेता मीमासा के पण्डितो क सवैसम्मत सिद्धान्त है ॥ १३ । 
सति निराक्ृलय यत्र गै भोजने स्मरेत्ततो विरम्योपोष्य ॥ ५४ ॥ 

अतिथिमागतं केनविख करिण नि्तकत्य भोजने प्रृतो यत्र गते यद्व 
स्थाप्राते मोलने स्मरेत्‌-ध् यास निराकृत इति, तम्ब भोजनाद्विरम्य 
तस्मिन्नहन्युपोष्य ॥ १४ ॥ 

अनु यदि भोनन करदे समय उसे किसी अतिथि षो विन। रार गि पे लीय 
देने का स्मप्ण दहो तो भोजन भद्ना छोडकर उपवास करे ॥ १४ ॥ 

इ्यापस्तम्बध मं सूत्र उ्यलोपेते द्वितीयमहनेऽष्टमी कण्डिका ॥ ८ ॥ 

श्वो मूते यथामानसं तर्पीपित्या संसाधयेत्‌ ॥ १॥ 

जपरेयुम्तमन्विष्य यथामानसं ययनं त्यित्वा संसा्येत्‌ गच्छन्तमनुः 
त्रजेत ॥ १ ॥ 

अनु०--दूसरे दिन उस भर्ति दरद कर ३९४] {रार उपे भोज" आदिमे 
तृप्त करके उसके प्रस्थान करते समय उसटः; साथ जावे ॥ १॥ 

आ करत द्त्यत आह्‌-- 
यानवन्तमाय नात्‌ ॥ २॥ 


~ 
९. प मी १.३. ९. कल्पतूजाणा बोधायनापस्तम्ादिप्रणोतानां यत्र सादाद 
त्निसकरं करियते किन्तु वेदमूलल्वेनैव प्रामाण्य स्याव्यते | तत्‌ कल्पपूत्नाधिकप्णम्‌ । 
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स चेदतिथियानवान्‌ भवति, तमा त्याऽऽरोदणादनुत्रनेत्‌ ॥ २ । । 
अनु०--यदि अतिथि ङे पास कोई याम हो तो नही वह यान परर चद उस 
रपान तके पहैवाने नाना चा्िए ॥ २॥ 
यविन्नाञनुजानीयादितरः ॥ ३ ॥ 
इतरौ य नरहितो यावन्नाऽनुनानीयात्‌ गच्छेति, तं तावदुत्रजेत्‌ ॥ २ ॥ 
अनु किर दूसरे मिथि ३ साथ उत्त गमय तकर चले लव तकं वह सतिषि 
उपै वापलौ.ने लिए नहीं कहता ॥ ३ ॥ 
भप्रतीमायां सीम्नो निवर्तेत ॥ ४॥ 
दि तस्याऽन्यपर तयाऽनुज्ञायां प्रतीभा बुद्धिर जायते, ततर्सोभ्नि पा्नायां 
तपो निवर्तेत | मतेदौंदलछन्दस । 'संसाध्च दित्यादि सर्वातिथिसाधारणम्‌ । 
न निराष्ठतमात्रपिपयम्‌ ॥ ४ ॥ 
अगु०--यदि भतिधि उप्ते शीव्नेके टिप कहने का ध्यान नरस तोगोषिकी 
सीमा तक एषा लीना चाप्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्व्वेरवदेवे भागिनः कुति श्ववण्डलेभ्यः ॥ ५ ॥ 
वैश्वदेवान्ते भोजनार्थयुपरथतान्‌ स्वानिव भागिनः बुर्वोताऽऽ्वचण्डालि- 
भ्यः । अभिविधावाकारः। तेभ्योऽपि किञ्चिरदेयम्‌ । तथा च भसु 
| डना च पतितानां च दवपचां पापरोगिणाम्‌ । 


नाजनह्रचो दद्यादित्येके ॥ ६॥ 
अनदंदभ्यश्रण्डालादिभ्यो ने देग्ादित्येक मन्यते । तत्न दानऽभ्युदयः | 
जदाने न प्रत्यवायः ॥ ६॥ 


अनु०- छठ भावार्थो का मत ह कि (चाण्डा भादि जेते} अभाग्य पत्नौ 
कोङुयमीनदेवे॥ ६ ॥ 


उपेतः छृतोपनयनोऽसमाह्त ।.स श्ीणामुपेतस्य चं च्छं वजेयत्‌ न 
सजी । एवं सति समाृत्तषयोच्छिष्ठं भुञ्जानस्य न दोप्रः स्थात्‌ । एवं तर्हि उपेत 
जान्तात्‌ कृतदारोऽ्रतदराश्च तीणामनुपेतस्य चोच्छिष्ं जयेत्‌ । इवमप्युपेतस्य 
ह 


१. मण्स्मर 9 ३. ९२ 


द्वितीयः वदनः २६९ 


यसय कऋभ्यचिदपि यदटुच्छि्ं तद्धोजने न दोपः स्यात्‌ । पितुञ्यएठस्य च भरातुर 
च्छं -रा्छतम-(१, ४ १६) इत्येतन्नियमाथं भविप्यति-पितुरेव धातुरेवेति। 
येव ॒सूत्रमेवेदमन्थंकम्‌ । तस्मद्रैव नियमादन्यत्राऽप्रसङ्खात्‌ । इदं तषि 
योजनम्‌-यता पिताऽनुपेतः पुत्र प्रायश्ित्तं कृत्वा कृतोपनयनः तदा 
तं प्रति पितुरतुपेतस्योच्ि्रं प्रतिपिध्यते । एवं भ्य्ठेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । एत- 
दपि नास्ति प्रयोजनम्‌। उक्तं दहि धर्मयिप्रतिपत्तावभोज्य (१.४. १२) 
मिति । (तेपागभ्यागमनं भो जनं विवाहमिति च वजये (१. १, ३३ ) दिति 
च । तथा श्जीणामिस्येतन्‌ किमर्थम्‌ १ मातुरुच्छिपरतिपधा्थम्‌ | कथं 
प्रसन्नः? मातरि पिनर्याचायंचच्छुश्चपः ( १. १४. ५. ) ति वचनात्‌ , ध्यदु- 
च्छिष्ट प्रारनाति हविरुच्छिष्टमेव तः (४.४. १, २) दिव्याचार्याच्छिषटस्य 
हविष्ट्वेन सं्तवाच्च । " एवमपि “पितु्यप्ये' व्यत्र पितुरैहणाैव सिद्धम्‌ । 
तमात्‌ केषु चिञ्जनपदेषु भायायाऽलुपेतेन च सह्‌ भोजनमाचरन्ति । तथा 
च वोधायनः--*'यानि दक्षिणतस्तानि व्यास्यास्यामः। तथेतदतपेनेन सह 
भालनं सिया सह भोजनमिति । तस्य दुराचारत्वमनेन प्रतिपाद्यते ॥ ७॥ 

अनजिस व्यक्ते का उपनयन संस्कार हो चारो बद लिर्योकात्था 
अनुपेत ( जित्तका उपनयन न हृभा हो ) व्यक्ति के जडे मोजनको न खे ॥ ७ ॥ 

सर्वाण्युदकपूर्वाणि दानानि ॥ ८॥ 
(सर्बाणी?८7 वचनात्‌ निक्षाप्युदकपूवैमेच देया ॥ ८ ॥ 
अनुस प्रकार कादान देने से पले जकर गिराना चाद्दिपए | < ॥ 
यथाश्रुति विहारे ॥ 


विहारे सक्चकमणि यानि दानानि दक्षिणादीनि, तानि यथाश्रत्येव । नोदक 
पृयाण़रि | ५॥ 
अनु०~-किन्तु यक्त कम कै समयी दक्निणा तेद मे बिदित नियम के अनुसार 


देनी च।ईिए ॥ ९॥ 
ये नित्या माक्तिकास्तेपामनुपरोधेन संविभागो विहितः १०॥ 
ये नित्या भाक्तिकाः भक्ताहौः कमंकरादयः तेपामुपसेधो यथा न मधति 
तथा वैश्वदेवान्ते अभ्यारातेभ्यः संविभागः कतव्यः | {०॥ 
अनु मोजन का त्रिभाग इम प्रकार करना चाहिएकिजो८( दास भादि) 
प्रतिदिन भोजन फरते हो वे वञ्चित न रह जोध ४०॥ 
कासमाल्मातं मार्या पत्रं वोपरुन््यान्न त्वेव दासकर्मकरम्‌ | ११ ॥ 


१. नैतदपि सागरम्‌ । '(पितुल्यषठस्य च हत्य्रपितुग्रहणादेव तस्या अप्रसक्त, इति 
चणप्‌ २.बौऽध० १, १. १८, १९ 


२७० आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


दासो भूत्वा यः कमं कराति स दासकमकरः नं जत्माद्युपरोधे नापि नीप 
सन्धयात्‌ । किं पुनयगताथं तं नोपरत्ध्यादिति' ॥ {१ ॥ 
अनु०-दच्छानुमार स्व्यं, पर्लीकोया पत्र के भोजन मे उपरोधहो जनिदे, 
किन्तु सेवा कर्मं करने वकि दस के मोजनर्मेविःननशेने देना चाहिए ॥ १६१॥ 
तथा चऽऽत्मनोऽनुपरोषं कर्या्था कमम सम्थ॑स्स्यात्‌ | १२ ॥ 
कमसु अग्निदो्रादिपु माजेनेपु च यथा प्वयं समर्थो भवति तथाऽऽर्मानं 
नोपरुन््यात्‌ कुटुम्बी ।॥ १२॥ 
अनु०--अपने भोजन मे मौ इतना उपसव नह करना चादिए. फ धामिति कम॑ 
फे सम्पादन मे मी असमथ हो जाय ॥ १२॥ 
अथाऽ्प्युदादरन्ति- 
"अष्टौ ग्रासा मूनेभ॑श्याः षोडज्ाऽरण्यवासिनः । द्वातिषतं गृहस्थस्याऽ 
परिमित ब्रह्मचारिण, ॥ भाहिताग्निरनडरवां्च ब्रह्मचारी चते 
त्रयः । भकनन्त एव. पिध्यन्ति तेषां सिद्धिरनहनता'मिति ॥ 


अथेतस्मिन्तात्मानं नोपरन्ध्यादिति विपये शो काबुदाहुरन्ति । मुने. स 
न्यासिनः । भक्ष्या अष्टौ प्रासाः आस्याविक्रारेण । अरण्यघासी वानप्रम्ः । तम्य 
पोडश । दरात्रिशत्‌ ग्रासाः गृहस्थस्य । प्रथमां द्वितीया । ब्रह्चारिणस्तु विद्याध- 
स्य नैष्ठिकस्य च प्रासनियमो नास्ति । दितीयेन इजोकेनाहिताग्निविपये “काल- 
योर्भोजनः ( २. १. २. } मित्ययमपि नियमौ नास्तीति" प्रतिपाधते । अ नडुदु 
ग्रहणं द्टान्तार्थम्‌ । ब्रह्य चारिभहणं टढाथ॑म्‌ । सिध्यन्ति खक येक्षमा भर्वान्ति१३ 

व्यापरस्तसम्वघ्रमसूत्रे नवमी कण्डिका ॥ 

अनु०-( इस विषय मेयेदोश्लोफ मी उद्धत क्यिजतिर्ह) मुनि भए 
ग्रास भोजन करे, वानप्रस्थ सोक्लह प्रास भोजन करे, गषस्थ वत्तीस प्रास्त खाद भौर 
ब्रह्मचारी इच्छानुसार मोजन करे ! अग्निहोत्री, बल आर ब्रह्मचारी ये तीनो दी मोजन 
करने पर ही अपना कायं कर पाते है, मतएव धिना भोजन किए ये अपना कायं नदी 
केर पातेर्दै॥१३॥ 

इत्यापरस्तम्बध म॑सूत्रृत्तौ ह्रदत्तविरचितायामुज्जवलायं 
द्वितीयप्रदने चतुथः पटलः ॥ ४ ॥ 





१. अतस्तं केवलं कम॑कर्‌ नोपसन्ध्यत्‌ इत्यधिकः पाट: क ° पुस्तके | 

२. एतन्छलोकंदयानन्तरं गर दस्यो ब्रह्मचारी वा योऽनदनन्‌. एुतपश्वरेत्‌ । प्राणागि 
होश्रलोपैन भवकीरणा मेत सः | शत्यधिकस्सूत्रभागो घ० पुस्तके 

३. श्लोकान्‌ ति घ” प ४ प्रतिपादयितुम्‌ हृति १०क ° 


श्रथ प्प; पल्स 
भक्षणे निमित्तपाचारयो विवाहो यज्ञो मातापितोवुमूर्णहतशच नियम- 


विलोपः ॥ १ ॥ 
निक्षणे याचनम्‌ । तव्राऽऽचायीदयो निमित्तम्‌ वुमूषपा भवंमिच्छ । महं 
तो नि्ाहिमनोऽभ्नरोादिनिगमे योम्यम्याऽमविन लोपः ॥ १॥ 
अनुमि सविते फ विदित निभिस ६} आचाम लिए दक्षिणा, विवाद 
प, साता तथा पिता र मरण-पोषण कौ इच्छा, ता विद्या आदि से सम्पन्न योभय 
व्यक्ति के नियम का अं के ममावि मलोप होने की समावना।} १॥ 
तत्र गुणन्‌ समीक्ष्य यथाशक्ति देयम्‌ ॥ २॥ 
तप्ैवभूते भिवे याचतः ्रुतृततादिकान्‌ गुणान्‌ समीक्ष्य शक्स्यनुहूपम- 
वयं देयम्‌ । अदानि 'परस्यवेयात्‌ । गौतमस्तु लिमितताम्तरमप्याह-गुबेथनिः 
वसौपथात्रीणयकयमाणाधययनध्वंसयोगवेशनजिते§ द्रव्यसंविभागो बहि 
वेदि । भिक्षमणपु रतान्नमितरेष्व ति ` वेस्बञितो विश्वजिद्यागस्य क्त 
सर्वखदश्चिणः॥ २॥ 
अनु०~याचक्‌ के गुणो फे अपर भली प्रकर विचार मे अपनो शक्ति फे 
अलुसा( भिक्षा देनी चाप | ९॥ ४ 
इनिप्रत्ययस्य तु भिक्षणसनिमित्तम्‌ ॥ ॥ 
दन्दरियद्रा मात्मनः रोतिरिद्दियपरोतिः । तामधेयमानो यो भिक्षते खक्च- 
ल्दनादि तल्मूल्टं वा । तद्भक्षणं नियमेन दानस्य निभित्तं न भवति ॥ २॥ 
अनु०--किन्तु अपन इनदिय) को पुल के लिए. मिक मोगना भनुचित ६ै॥३॥ 
त तदाद्रियेत ॥ ४ ॥ 
तमात्‌ न तदाप्नियेत्‌ । जदानिऽपि न परत्ययवाच. । बिवाोऽपि द्वितीयो न 


१, प्र्यवायात्‌ इति० क ० धपु, २. गौ० ५. २१; २२ 

३. [वक्वजिताऽविरात्रेण सवपृषटेन तर्व॑सदद्धिणेन यजेत) हुरयनेन विितेन यागे. 
षयवा दपर दततरवंखददिण हयैः 

५. दपुर च सूनमेकीकृत च १० । इन्द्ियमनिमिततम्‌ ॥ ४ ॥ तस्मान तद/ 
द्रियते 

॥ ५॥ इति तच्छम्दपतितं भिन्नूत्रतया च पठितं क परतके 


२७२ , आपन्तसम्बधगगध्रप 


निमित्तं सप्यां प्रथमायां धर्मप्रजासम्पन्नायाम्‌ । तदथमिद्‌ वचनम्‌ । अन्यन्न 
प्राप्त्यभावात्‌ ॥ ४॥ 

अनु०--दस प्रयोजन से भिक्षा मागन बाड के ऊपर ध्यान नर्द देना 
नादिए } ४॥ 
स्वकमं ब्राह्मणस्याऽध्ययनमध्यापनं यज्ञो याजनं दानं प्रतिग्रहणं दायादं 

सिरोञ्छः ॥ ५॥ 

सवंवणीनां स्वध मौच॒ष्ठान (२,२.२) इद्युक्तम्‌ । न॑ऽमी स्वधमां उच्यन्ते 
पुत्राय दीयत दरति दयः] तमादेत्त उति दायादः। तस्य भावो दायायप्‌, 
दायस्वीकारः |. छषेत्रादिपु प्रतितानि मज्ञरोभूतानि ततदन्युत्तानि चा धान्यानि 
सिखशब्डस्याऽ्यः । रापामञ्छनमगुलीमिनमैवाऽऽदानं सिन्मोऽछः | एतानय- 
ध्ययनादीन्यष्टी त्राह्मणस्य सवकम । तेप्वध्ययनयज्ञदानारि द्वि जातिसामान्येन 
कतव्यतया नियम्यन्ते । इतराण्य थतया द्रव्याजने प्रबृत्तम्योपायान्तरनिघ्रस्यथा- 
त्युपदिश्यन्ते-अध्य्रापनादिभिरेव द्रस्यमाजयेन्न चौयीदिभिरिति 1 ५॥ 

जन०- ब्राह्मण के घम॑सम्मत कर्मये ह । अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना तथा 
यश्च कराना, दान देना तथा दान लेना, घन को उत्तरायिकार तथा खेतौ मे अन्नके 
कर्णो के बीनना ॥ \॥ 


न्यच्चाऽपरिगृहीतम्‌ ॥ ६ ॥ 


यच्चाऽन्यत्‌ केनाप्यपरिगृहीतमारण्यमूलफलादि तेनापि । जीवेदिति 
प्रकरणात्‌ गम्यते । एतेन निधिव्या्यातः ॥ ६ ॥ 

अनु०--उन मन्य वस्ठभोकोमी नो किसी व्यक्तिकीन होवे प्रण करय 
लीविका निर्वाह कर सकता ह ॥ > ॥ 

एतान्येव क्त्रियस्याऽध्यापनयाजनप्रतिग्रहणानीति परिहाप्य 
दण्डयुद्धाधिकानि॥ ७ ॥ 

एतान्येव श्रुत्रियस्याऽपि स्वकमं | अध्यापनादोनि त्रीणि वजंयिन्वा। 
दण्डन्द्ध युद्धटन्धं चाऽधिकम्‌ || ७ ॥ 

अनु--अध्यापन, यज्ञ कराना) दण्न ब्रहण करना इन तीन कर्मो को छोडकर 
शैधयद्ीकमंक्षत्रियके णद्‌ गी विहित त्रिन्ु उसके दण्ड देना तथा युद्र कणन। 


अधिकम होतेहि॥७॥ | 
हषत्रि यवहरयस्य ण्डयुद्धवजं कृपिगो रक्षयर्वाणज्याऽधिकम्‌ ॥ ८ ॥ 


१. एतदाप मनुष्टणीक्ती विवय मावेषु (१,.८१-९१) उखाकेपु द्रव्याः | 
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गोरक्ष्यं गवां रक्षणम । भारे ण्यन्मस्ययः । वणिजो भावो चणिभ्या 
कषयविक्रयठप बदारः, कुसीदं च । "दुतवणिरयां चेऽति यस्मत्ययः ॥ ८॥ 

अन<--वैष्यके धमेविरहित कपैवेदीहोतेहजो क्षत्रिय के, केक पष्य के 
हए दन्ड भौर युद्ध काकं नजिति दता द्‌ तया खेती, पशुपालन तेया व्यापास्का 
कमं अतिरिक्त होता है ॥ ८ ॥ 


नाऽनूचानमुत्विज वृणीते न पणमाणम्‌ ॥ ९॥ . 


साङ्ख्य वेदस्याऽध्वेता प्रवक्ता चाऽनूचानः । अतादरामरत्विजं त वृणोते 
नऽप्येतावदूदेयमिति परिभाषणम्‌ ॥ ९॥ 
जनु ---धसी पेते व्यक्ति का करष्व्जिके ल्पम्‌ वरण नकरे ज्ञो वेद्‌ के जानं 
सेसम्धन्ननदा ओर नद्टी कमी पे व्यक्ति को ऋत्विञ्‌ बनाने नौ दक्षिणाका 
गोभी ह्यो | पष्छुष्टौ दद्धिणा के विषयमे मोगपेश करता ९॥ 
ग्रपाज्योऽनधायानः ॥ १० ॥ 
अनधोतरोदुं न याजयेत्‌ तदानीभपेक्षितं मन्त्रं यथाशक्ति वाचयनु ॥१०॥ 
नु“- तिज्‌ वेद्‌ का अध्ययन > करने वाले यजञमाने घे य का अनुष्ठान 
न करावं | ५० ॥ 
षत्रियस युद्धं रबकर्म्युक्तम्‌ । तत्कथं कतंव्यमित्यत आाह-- 
युद्धे तद्योगा यथोपायम्‌पदिशान्ति तथा प्रतिपत्तव्यम्‌ ॥ ११॥ 
युद्धविपये तथा प्रतिपत्तव्यं यथा तयोगा उपायमुपदिशम्ति तस्मिन्युद्ध 
कर्मणि यद्यासये वा येपामभियोगः ते तद्योगाः ॥ १६॥ 
अनु०--य॒द्ध मे चोत्निय उस प्रकार माचरणकेरे जेस बुद्ध मँ निष्णात लोग 
उपदेश देते द ॥ ६. ॥ 
न्यस्तायुधप्रकीणंकेशग्राघ्ललिप राडावृत्तानामार्या वधं परिच- 
क्षते ॥ १२॥ 
स्यर्तायुधः त्यक्तायुधः । प्रकीणकेश्च: केशानपि नियन्तुमक्षमः} प्राञ्जलि 
कृताञ्किः । पराडाघृृत्तः पराङ्मुखः | सच एते भीताः। एतेषां युद्ध बधमाया- 
प्सन्तो गहन्त । पस्गिणनादन्येपां वधे न दोपः | तथा च गौतेमः~्न दोषो 
हिसायामाहवः इति । न्यस्तायुधः प्रकीणकेशः इति विस जंनीयं केचित्पठन्ति 
सोऽपपाठः । पराडाघरत्त इति उकारददछन्दसः ॥ १२॥ 
भनु०--जिन्हेने हथियार डाल दिये हो, जो अस्तव्यस्त केशो के साय दोनो 


---~----------~------ ~~~ ---- ~. 





१, कात्या, वा, ४३५ २. गौ° घर १०, १९. 
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हाथ जोडकर दया की भीख मांगते हा अथवा जो युद्धे से ठरकर भायरदेह, 
उनके बध का आर्थो ने निषेध कियादै। ,२॥ 
लाश्नेरधिगतानामिन्दियदोवंल्याद्धिप्रतिपन्नाना शास्ता निर्वे षपुप- 

दिश्चे्यथाकमं यथोक्तम्‌ | १३ ॥ 

यथाशाकं ग्माधानादिभिः संतारे संस्कृताः शास्नैरथिगताः तेपामिन्द्ि- 
यदौवल्यात्‌ जितेन्द्रियतया विप्रतिपन्नानां स्वकमंतदन्युतानां निपिद्धेपु च 
प्रवृत्तानाम्‌ । शास्ता शासिता आचार्यादि: । निवपं प्रायध्चित्तमुपदिशोत्‌ । यथा 
कसं कमीनुरूपम्‌ । यथोक्त धममशास््रेपु ॥ १३ ॥ 

अनु०--शघ्लो के अनुस्तार संस्कार से किन्तु इद्धियोकी दुर्बलता के फारण 
अने कमंसेश्रष्ट हो जने बलिव्यक्तियौके लिपु भाचार्य मादि उपदेशक उनके 
कर्म के अनुसार तया शाघ्नके विधान के आधार पर॒ प्रायश्चित्त का निद॑श 
करं ॥ १३ ॥ 

तस्य चेच्छाछ्मतिभवत्तरन्‌ राजानं गमयेत्‌ ।| १४ ॥ 

तस्य चेच्छासितुः रास्त्रं शासनं अतिप्रञतेरन्‌ न तत्र तिष्ठेयुः राजानं गम- 
येत्‌- एवमसौ करोतीति ॥ ९४ ॥ 

नुदि यै व्यक्ति उपदेश देने बारे आचायके वचननोका पालनन करे 
तो उन्दै राजा के समीप पहुवावे ॥ १४॥ 

राना पुरोहितं धर्माथंकुशलम्‌ ॥ १५ ॥ 

स राजा धर्मशम्परष्वथेशाच्त्रेषु कुररं च पुरोहितं गमयेत्‌-सिनीयताम- 
साविति।॥ १५॥ 

अनु ०-राजा उद भने पुरोहित के समीप भेजे, नो धर्मो का अथं सम्षने 
मरे दत्तदो॥ १५॥ 

स त्राह्मणान्नियुञ्ज्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
पुरोहितः ब्ादमगाश्चेदतिक्रमणकारिणः ' पिताः तारि युन्ब्यात्‌ भनुरु- 

पेषु प्रायच्ित्तेषु नियुञ्जीत ॥ ! 

अनु०--यदि नियम का अतिक्रमण करने बजे ब्राह्मणो, तो पुरदित उनके 
लिए प्रायित्त का निर्देश करे | १६ ॥ 
अथ यदि ते तत्रापि न तिष्ठेयुः, तदा किं कतेध्यसित्यत भह - 

` बलविरेषेण' वघदास्यवजं निौीरपशोषयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


--~-- `~ - 


१, अघर विषये मानवौ ८ ३८०, १८१ टको व्रषटव्यौ | 
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नतस्ताननियमैरपवासरादिमिर्पकोपयेत्‌ । बटविशेयेण वलानुरूपम्‌ } वध- 
दाभ्यवजं वधम्ताडनादि, बधं दास्यं च वजेथित्वा सवैमन्यत्‌ बन्धनादिकं 
वटानरूपं कारयेत्‌ यावत्ते मन्येरन्‌ चरेम प्रायध्ित्तभिति ॥ १७ ॥ 

अनुन्किरभीवे धर्मं के मार्गं प्रन आवे तो उनकी शक्ति के अनुसार 
उन्है उपरास अयि निषमोसे पीडित करे, भ्न्तिवध नके आर न दासक 
र्म फरषे | १७॥ 

हत्याप्रम्तम्बध म॑सूत्र उञ्ज्वलोपेते द्ितीयप्रदने दशमी करिडकरा ॥ १०॥ 


रघ व्ाह्मणविपये उक्तप्‌ । इतरेपामाद्‌-- 
इपरेघां वर्णानामा प्राणविप्रगोगात्‌ समवेक्ष्य तेषां कर्मभि राजा 
दण्ड प्रणयेत्‌ ॥ १ ॥ 


इतरेषां बराह्मण्यिरिक्तानां वर्णनां राजा परो हितोक्तं दण्डं स्वयमेव प्रण- 
येत्‌ तेषां कर्माणि समवेक्ष्य तदनुरूपा प्राणविप्रयोगात्‌ । अभिविधाघाकारः ॥ 
अनु०--यदि अपराधौ ब्राहमण वणं के भतिरिक्त मम्यनणैकादो, तो राजाक्मं ' 
कै अनुसार पुरोदित द्रःरा बताया गया टण्ड स्वयंहीदेवे भौर मृप्युकादण्ड मीदे 
सकता ६ै॥ १ । 
न च सन्देहे दण्ड कुर्यात्‌ ॥ २॥ 
जपराधसन्देदै राजा दण्डं न कुर्यात्‌ ॥२१॥ , 
अनु--किन्तु सन्देह दोने पर राजारण्डनदे॥२॥ 
किन्तु- & । 
सुविचितं विचित्या दैवधहनैभ्यो राजा दण्डाय प्रतिपद्यत ॥ ३ ॥ 
आ देवप्रहनेभ्यः साक्चिपरश्नादिभिः राप्रथान्तैः सुविचितं यथा भवति 
तथा विचित्य निप्य । राजा शण्डाय प्रतिपयेत उपक्रमे ॥ ३ ॥ 
अनु किन्तु साभि्यो के अ।पार पठ प्रधन करके तथा .शापथ दिकाकर रना 
अमरा पर ग्र करदण्डदे॥ ३) 
एवं कुवः फटमाह- । 
एवंवृत्ता राजोमौ रीकफावभिजयति ॥ ४ ॥ 
एवंभूतं वृर यस्य स एवंव्रतः । जत्र मनुः- 
"अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्स्यांग्रैवाप्यदण्डयन्‌ | 
अयशो महदाप्नोति प्रेयः स्वगौस्च हीयते ॥› एति ॥ ४ ॥ 


१, प० छमु° ८, १२८ २, नवं चेव गच्छति इति १८: 
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अनु०-- दस प्रकार कत॑ग्य करने वाला राजा दोनो लोको को प्राप्त करता १ ।[५॥ 
गच्छतां प्रतिगच्छतां च पथि समवाये केन कस्स पन्था दैय इत्यत आह्‌- 
राज्ञः पन्था ब्राह्मणेनाऽसमेत्य ॥ ५ ॥ 
राजा अगिपिक्तः। स यदि ब्राह्मणेन समेतो न भवति, तदा तस्य पन्था 
दातव्यः । शृव्रियैरप्यनभिपिक्तेः एतमर्मेव चेदं वचन । जन्यत्र 'वर्णम्यायमां 
चेः ( २,६६.८) ति वक्ष्यमाणेनैव [सद्धम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनु०--यद्‌ ब्राह्मण साग परतर ब्राताहो ता वह माग॑राजञाका होता 
( अर्यात्‌ गजा कवल ब्राह्मणदे दिर भागं छोडता दहै, दूषरे सभी रजाके उसी मा 
पर भने पर उस माके किनारे हर जतिष्ट ५॥ 
भमेव्य तु बाह्मणस्येव पन्था. ॥ ६॥ 
आपदि निष्यभूतव्राह्मणविपयमिदम्‌ | रिप्यभृतेनाऽपि ब्राह्मणेन सभेच्य 
तस्व राज्ञा पन्था देय इति ॥ ६॥ 
अनु.--चन्तियदि मागम व्राह्मणमात हेतौ वह माग ब्राहाण कादीहोता 
ै।६॥ 
यानस्य भाराभिनिहितस्याऽपतुरस्य लिया इति सरदतव्यः" ॥ ७ ॥ 


यान शकटादि । भाराभिनिहितो भाराक्रा, तः । आतुरो व्याधितः । खिचा 
यदपरः कस्या्भिदपि । एतेभयम्सवेरेष वणंः परल्यां दातव्य" । इतिशब्दात्‌ स्थ- 
वप्वारकरश्यादभ्यञ्च॥ ७ ॥ 


न्‌*- गोक्षवाठे यान, रोगौ, एरी के ङ्एि ( तथा वृद्ध, दुर, बालके लिप्‌) 
सः वणी के षोग रात्ता छोड दं |. ॥ 
वर्णंज्यायसां चेतरैवंणंः ॥८ ॥ 
वर्णनो्छ र वणे्यायांसः । तेषां चेतरैरपश्टवणरहणेश्च दातघ्यः ।। <| 
अनु०--पसरे णो के लोग अपने से शरेष्ठ वणं के व्यक्ति के णिए माग छोढे ॥८॥ 
२ ध [४ 
अिषटपतितमत्तोन्पत्तानामात्सस्वस्त्ययनार्थन सरवेरेव 
द।तव्यः।! ९ ॥ 
, _ अशिष्ट मूख । अन्ये प्रसिद्धाः । एतेषां स्चरेवंजातीयेरक्रेस्पक्ृषटेवणं- 
ब्रह्मण्य । ज्मस्व्ययनार्थेन सवस्त्ययनमासमत्राणम्‌ । तेन प्रयोजनेन तद्थम्‌, 





१, रदस्य भारा इति घण पु° । 
२. अन्धस्य पन्था बधिरस्य पन्थाः स्रिय. पन्था मारबहस्य पन्थाः । स्ञः पन्था 
.ब्हमणेनाऽमेत्य समेत्य त॒ ब्राह्मणस्यैव पन्था, ।। इति महाभारते वनप्ब॑नि । 
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नत्वहष्राथमितति । अच्च कौटिल्यन देयस्य पथः प्रमाणशुक्तप्‌- “पच्चारत्नो र्थ- 
प्रधश्चत्वास हम्तिपथा द्रो क्षद्रपञ्चमरुष्याणाःसिति।। ९॥ 

आन मूख, पठित, छरायी, पाग के लिप्‌ अपगेहौी कुशलके दति एभी 
व्क्तिमागखोददं॥९॥ 


८ + र ठ 
घरं न्यया जघन्यो वरणं; पूवं पूवं वरणमाप्यतै जातिपत्तौ ॥ ६० ॥ 
धम॑चयथा स्वधमाचुष्टानन जघन्यो वणे: शद्रादिः पूवं पूवं वमाप 
बैरयादिकं प्राप्नोति । जातिपरिदृत्तौ जन्मनः परिवतैने । रद्रा वैद्यो जायते । 
तत्रापि स्वधमंनिष्ठः क्षत्रियो जायतते । तत्रापि स्धमपरो वब्राहाण इति । एवं 
षत्रियवैरययोरपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ १० ॥ 
अनु० - अपने घमं का सतते पठन करने पर निभ्न वणं के व्यक्ति श्द्र आदि) 
उत्तरोत्तर भगे नर््मो प अपने वर्णं करौ अपेक्षा धेट वणं में नन्म प्रात करते है ओर 
इस प्रकार उनकी जाति का परिवतन होता है॥१०॥ 


अध्मंचर्यंया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वणंमाप्यते जाति- 
परिवृत्तौ |, ११॥ 


पूवण गम्‌। मदापातकः"यतिरिक्ताधमोनुष्ठानविष्यमेतत्‌ । . महापातकेषु 
सतेनोऽभिशस्त' (२ २.४ ) इतदिनिा नोचजातिप्राप्ररतत्वात्‌ ॥ ५१ ॥ 

अर्‌०- अध्म का आचरण करने परभरेष्र वण के व्मृन्ि अगले जन्म म उत्तरो 
त्तर अपने पे हीन वणं तं उत्प्न होते दै ओर इस प्रकार उनकी जाति का परिवितंन 
होता दै ॥११॥ 

ध्मंप्रजासम्पन्ने दारे नाऽन्या कुर्वीत ॥ १२॥ 

रोगेषु गाह्य स्मर्तेषु च कमसु श्रद्धा शक्तिश्च धमंसम्पत्तिः } प्रजासस्पत्ति 
पुत्रवत्त्वम्‌ । एवंयूते दारे सति नाग्याम्‌ । द्रे इति प्रकृते अन्यामिति सखीलि- 
द्निर्देखादत्रा्थाद्धायौमिति गम्यते । नान्यां भायां कुर्वीत नोऽद्रहेत्‌ ॥ १२॥ 

अनु०-यदि पल ( भत, गृह्य, स्पते ) धर्मो मे शरदा रखने बारी तथा पुत्र 
उस्न करने मे मक्षम हो तो दूमरा विज्‌ नहीं करना वादिए ॥ १२॥ 


भन्यतराभावे कार्या प्रागम्म्याधेयात्‌ ॥१३॥ 


घमंप्रजयोरन्यतरम्याऽ्भावे कार्या उद्या । तघ्रापि प्रागमन्यधेयात्‌ नोध्वै- 
माधानात्‌ । एतदथमेवेद वचनम्‌! उभयसम्पत्तौ न कार्यल्युत्तं अन्यतराभवि 





१. कौ० अ० २.४.२२. "श्चारत्नय › इति अर्थशात््पुस्तकेषु मुदितेषु । परम्द 
पञ्चारत्निः इत्येवाऽनुवादो यन्थान्तरेष्धेपि । 





२७८ आपस्तम्बधमसूत्रम्‌ 


कार्थलयस्यांरस्य प्रा प्रसवात्‌ । यद्‌] चाऽन्यततर भावे कार्या तदा का शद्रा उभया 
भावे कायेति ।॥ १२॥ 
न्‌०-- यदि पत्नी इन दोनों मे किस पक के सम्पादन मे असमथ होवे, तो 
अग्निष कौ अग्नि प्रजवित करन सै पचे ही वह दूसरी पत्नी प्रद्ण करे ॥ १३॥ 
प्रागरन्याघेयादित्यत्र हतु 
श्राधाने दि सती कर्मभिस्संबध्यते येषामेतदङ्खम्‌ ॥ १४ ॥ 

हि यस्मात्‌ भधाने सती विश्रमाना सदान्विता कर्ममिस्सम्यध्यत अधि- , 
क्रियते। कैः? यपामग्निहोत्रादीनामेत'दाधानमङ्गपकोासकम | ते. । अचर 
दारे सतीति वचनात्‌ सृते तस्मिन्ागृध्वे बाऽऽधानात्‌ सत्यामपि पुत्रलम्पत्तौ 
धमसम्प्यथं दारग्रहणं भवत्येव । तथा च मनुः- 

भार्याये पूवंमारिण्ये दस्वाऽग्नीनन्त्यकर्मणि । 

पुनदौरक्रियां इ््यासुनराधानमेव च 1 इति । 
याज्ञवल्क्योऽपि-- 
*'आहरेद्िधि वदहारनग्रीशवेवाऽवितम्बथन्‌ |` उति । 

न हि काचनिकेऽ्थे युक्तयः क्रमन्ते । तेन॑तन्न चोदनीयम-यजमानः प्रव 
गन्घारम्भणीयया संस्तो न तस्यायं संस्कारः परुनरापरादयितं क्यः] याच 
भाया जाधानालरमूहा सा च पूवमसंखृता, न तथ्या दशैपूणमासादिप्वधि- 
करः | स कथ तया तयप्टरमहताोत । अन्वारम्भषायाजस्यश्चं सन्कारा याद्‌ 
संयोगवद्रभयनिप्रः तदा भार्यानाडे नच्यतीति तस्य पनस्मैग्कारोऽप नाऽनु- 
पपन; । यानि च नऽ रम्भणीय)मपेक्ष्यन्ते स्माताीन गाद्या च तराधक्रः 
रस्तस्याऽप्यविरुद्ः । 

ननु च प्रागग्णधानात्‌ कर्मभिभ्सम्बध्यते गार्हस्स्मातैध, तक्िमुच्यते 
आधाने हि सती कमैभिस्सम्बध्यत दति ! सस्यम्‌ , अस्मादेव च हतुनिर्देश्ना- 
दवसीयत्ने-परागाधानात्‌ स्यामपि वसंसम्प्रत्तौ प्रजासम्पत्ती च रागारधल् 
कद्‌ाचिहारमरहणे नाऽतीव दोप इति । अथ यम्यादिताग्नेमायां सत्येव कर्मण्यश्र 


१. माधानस्याऽनारम्याधीततेलात्‌ क्रलद्गत्वा भावत्वष्य पू.तस्त्े तृतीयः ययि स्थापि 
"तत्वात्‌ भव्राङ्गपदगरुपकारकपरतया नित्रृणोति | सम्भवति हि ्वनिप्पा्याहवनीयाद्यग्निस- 
-मपणद्वाराऽऽधानमग्निहोत्रादिकरतूनाप्रुपकारकम्‌ ॥ 

२. म० स्मृ, ५ १६८ । 

३. या० स्मृ° १, ८६ ८ ) प्तद्कुण्डयन्तग्तो मागो नास्ति घर ङ° पुस्तकेयो. 


द्वितीयः प्रवः २७९ 


दधाना अदान्ता वा भवति पुत्राय मरता अलुस्पन्ना जा तस्य क्म्‌ ?। यदेषा 
युक्तिः धमेप्रजासम्पन्न इति क.रभिस्सम्बध्यत इति च, तदा एसन्यो विबा{: । 
(न च भ्रागन्न्याधेया दित्यस्य विरोधः । अन्यतराभावि का्तयश्येव स शेः: । 
न पुनस्भयाभावे कार्य्यस्य । भारदराजसूत्र तु य्यप्यविशेरणाऽितामरेदरायन्ञा 
प्रतीयते-+“जथ यद्याहिताभ्िः पृनर्दर क्रियां दुर्वातत यद्यम्रीनोत्छजेत्‌ रोकिका- 
स्सम्पदेरन कस्य पुनरग्याचेयं हुवंतिव्याह्मरथ्यः, पुनराधनमित्याङेखनः, पून- 
रगन्याधेय मित्यौडल्येमि,रिति । तथापि तस्गाप्ययमेव विषयः) ॥ १४ ॥ 
अनु०--क्योक भग्निहोच कीञग्निये आघानङके समयो पनी रक्तीरै 
वद उन धामिक कर्मो से संचय षो जात है जिनका द्ग अग्निहोत्र अमिका 
आधान कमं होना है| १४॥ 
सगोध्राय दुहितरं न पयच्छेत्‌ + १५ ॥ 
कन्यागोत्रमे्‌ गोत्रे यस्य(तरमै कन्या न देया । यथा-हारीताय हारीतीः, 
वास्स्याय वात्सीमित्यादि ॥ १५ ॥ 
अनु °--अपने दौ गोघ्र बलि पुहुप से पनी पुत्री का विवाह त करे ॥१५॥ 
मातुश्च योनिसम्बन्धेभ्यः ॥ १६॥ 
मातुर्योनिसम्बन्धाः कन्या मातुखादयः । चकारात्‌ पितुरएवम्‌ । तेभ्यः 
असगोत्रेभ्योऽपि न देया कन्या । अत्र मनु-- 
(असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः 
सा प्रस्ता द्विजातीनां गदारकमंण्यमेथुनी ॥ 
व्यासः-- 
भ£त्न(त्वा समुद्रहेकन्यां सवणा लक्षणान्विताम्‌ । 
यवीयसीं श्रात्तमतीमसगोन्नः प्रयत्नतः ॥ 
भ #4 
मातुस्सगोत्रामप्येके नेच्छन्युदाहकमणि । 
जन्मनाम्नोरविन्ञाने नोद्र्दविषशष्कितः ॥ 
` मानुम्सपिण्डा यत्नेन वजंनी्या दिजातिभिः॥ इति । 


~ ----_--_-_-_-___ ~~~ -~-~~_~-~__~_-~_~ ~ -- 


१,यमब ३५ 

२. दारकर्मण्यमैथुनी इत्येव मेधातिध्यादिभिः पटोऽङ्गीकृत. । कुरदफमदषतु 
पणि मैथुने" इति । 

३. एतदङ्काद्किवानि वचनानि तेषु तेषु प्दवितष्तकेषु नेसौपलभ्यन्ते । 


२८०, आपस्तम्बधमंतूत्रम्‌ 


गोतमः-- 

"असमानप्रवरविवादः । उर्व स्तमादिितवन्युभ्यो वोलिनश्च | माद्यन्धु- 
भ्यः पच्चमात्‌ , इति । कात्यायनः ्रवर एपामविवाह्‌ इत्यतेषु प्रव्यभ्यायमा- 
ध्य वचनं येपामेव ग्रवरः तेषमेवाऽविवाह इति ! कारिका च भयक्ति-- 

रात्तीयानामचिवाह्‌ एषामिति येपां सूत्रङृद्च्रवीत्‌ | 
तेपामेव विवाहः स्यात्‌ नान्येपामिति धारणेति ॥ 
राद्कुः°-- 
वारानाहरेःसदश्षानसमागार्मयान म्बः ध।नानप्रमपद्चगासििव्रमातूतन्भु 
भ्यः, इति । 
वसिष्ठः-- 
गृहस्थो विनीतक्रोधर्पौ गुरुषाऽनुज्ञातः स्नात्वाऽसमानार्पेयामग्परणमैु- 
नामवरवयरसी भ्नाठेमतीं सदर्शा भार्या विन्देत । पञ्चमीं मातृचन्धुभ्यः सप्तमीं 
पिदबन्धुभ्यः' इत्ति । 
हारीतः"-- 
चिव कुठुदरी यक्मामयाञ्यल्पायुरना्येयम तरह सानापयमित्येनानय 
पतितान्यपि छलानि वजजनीयानि भवन्ति । कुखटुरूपाः प्रजा भवन्तीति । 
आदितष्षडयञ्जियत्वादनार्घेयम्‌ । भवेदत्वादत्रह्म । एकञुकस्वात्‌ समानापैयमभि- 
ति। तस्मात्‌ सप्त पितृतः परीक्ष्य पञ्च मावृतोऽनग्निका शरे भावृसतीं मायी 
विन्देत । 
पैठीनसिः--असमानारदयां कन्यां वरयेत्‌ । पञ्चम तृतःपरिह रेःसप्र पिरतः 
जन्मातः पच्च पिततो वाः | 
यज्ञिवल्क्यः-- 
"अविष्ठुतव्रहमचर्यो लक्षण्यां सिययुदरत्‌ । 
'भलन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसो ॥ 
अरोगिणीं धातरमतीमसमानापगोत्रजाम्‌ । 
पञ्चसात्सप्रमादृष्व मातृतः पितृतस्तथा ॥' 
---------___ 
१ गोर भ ४२--५, ३,ब०य०८.१.२, 
२४ 
५. या० स्मृ० १. ५२,५३ 


॥। 





[। 


द्वितीयः प्रदनः २८१ 


वप्ण र 
'परसगोत्रामसमानध्रवसं भर्यी' विन्देत माठृतः पञ्चमात्‌ पिवृतस्सप्रमात्‌ 
नारदः 
-आासप्रमात्प्माच्च बन्धुभ्यः पिक्रमादरतः। 
अचिवाद्यास्सगोघ्रारस्युस्समानग्रवरास्तया ।' 
रातातपः- 
उप्ररिणीय सगात्रां तु समानग्रचरं तथा। 
करवा तस्यास्समुत्सगमतिक्च्छ्रौ विखधनम्‌,. ॥ 
मालस्य युतागूदढवा सातृयात्रा तथव च। 
समानप्रवरा ' चव दद्वजश्ान्द्रायण वरेत्‌ ॥# 


मुः 
तृप्बसेथी भगिनी खघ्ीयां मातुरेव च । 
मातश्च भ्रातुस्तनयां रत्वा व्वान्द्रायण चरत्‌ ॥ 
एतासिचस्तु भायीथ नोपयच्छेत्तु बुद्धिमान्‌ । 
लञातिप्वेनाऽनुपेयाभ्ताः पत्ति छूुपयन्नधः ॥।! 
यौधायनः-- 


„ भसमोच्रां चेदमत्योपयच्डेत मावृचदेनां विभ्रयाःत्‌' | * (सगोत्रां गत्वा 
्द्रायणसुपदिरेत्‌ ॥ व्रते पररिनिष्िते ब्राह्मणीं न त्यजेत. मातृवद्धगिनीवदर्भा 
न टप्यतीपति कारयप इति -वेन्ञायते | अथ सान्निपात अविवादः तद्‌ाध्यायं 
लयेन । वोधायनस्य तसखमाणं कतेग्यम्‌ । मानन्यो हि प्रजा “इति विज्ञायते 
इति । 
गोराणां तु सहक्ाणि प्रयुतान्ययुदानि च । 
उनपच्चागदेषैषां प्रवरा ऋपिदशेनात्‌ ॥ 
एक एव श्पिर्थोवत्‌ प्रवरेष्वनुवतंते । 
तावस्समानगोत्रह्वमन्यद्‌ भृग्ङ्किरोगणातत्‌ ॥' इति । 
ृद्वितदरोकात्मकविष्णुश्प्रती नेदं वचनए्पलमभ्यते परन्तु श्रन्थान्तेरेष्वस्या विष्णु 
प्म तिसुक्तम्‌ । २. नारण० स्म° व्यवशा° १२. रखे ५ 
३. मुद्रितशातातपस्मृतौ लप्ुशतातपस्प्रतौ वृखशातातपस्मतौ वा मेदं 
वचनमुपलभ्यते | 
४, मण स्मृ० ११. १७२, १७२ ५. बौ० ध० २. १. ३७ 
६, म्ाप्रवरे समसिसूत्रकाण्डे । दौ° सू° (प्रवर) १३. १५ 





२ प सूम्‌ 
4. आपस्तम्यघमं 


खमन्तुः-- 

"पिद्रपल्नयस्सवा मातरस्तद्धात्यो मातुः तत्सुता भावुलछतास्तस्मात्ा 
नो परयन्तव्या इति | १६॥ 

अनु>--भयवा पसे पस्ष को भी कन्या न प्दानक्रे नो मातृ पद से (छः पीव 
के भीतर) सबद हेः अयवा पिता के पदा से सषद.हो | १६॥ 

टि०- हरदत्त ने अपनी व्याख्या मे मनु, व्वा, गौतम, शद्भु, वसिष्ठ, हारीत, 


पैठीनसि, याश्चवल्वथ, विष्णु, नारद, शातातप, बोधायन भौर सुमन्तुके धेचासेकौ 
उलूधृत क्रिया है ॥१६॥ 


राहो विवाहे बन्धुशील सक्षणसम्पन्नश्रुतारोग्याणि बुध्वा प्रजां 
सहत्वक्म॑भ्यः प्रतिपादयच्छक्तिविषयेणाऽलक्रप्य ॥ १७ ॥ 

ब्रह्मणा दृष्ट ब्राह्मः । तस्मिन्‌ ववाहे वरस्य बन्ध्यादीन्‌ बुध्वा परीक्ष्य प्रजां 
दुहितरं सहत्वकमेभ्यः सहकतंभ्य नि यानि कर्मणि तेभ्यः, तानि कतुम्‌ , प्रति 
पादयेत्‌ दधात्‌ । शक्तिविषयेण विभक्तिपरतिरूपोऽयं निपातो यथाशक्तीत्यस्थार्थे 
द््टन्यः } यथाशक्त्यलकृत्य दद्यादित्येप ब्राह्मो विवाहः । प्रजासहत्वकर्मभ्यः 
इति पाठे प्राथ सह्तवकमर् चेति ॥ १५७॥ त 

अनु०--बरह्यनिवाह मे वर के हुल, भाचरण, घमं मे आस्या, [विया, स्वास्य 
के विषय मे जानकारी प्रहत कर मपनी शक्ति क भनुस्ार कन्या को आभूषणं से घल. 
छते कर प्रलाकी उप्पत्ति तथा प्क साय घर्म करम करने के प्रयोजन से कन्या प्रदान 


करे ॥ १७ ॥ 
-भाषिं दुहिततमते मिथुनौ गावौ देयौ ॥ १८ ॥ 


ऋपिभिदेे विवाहे मिथुनौ गावौ खीगवो पुंगवश्च,टुहिवृमते देयौ । एष 
आपः ॥ १८ ॥ 


जनु०--भाषिव्िाहमे वर कष्याङे पिताकोदोगौ (गाय तथा वै) प्रदान 
कर १८॥ 


दैवे यज्ञतेःत्र ऋत्विजे प्रतिपादयेत्‌ ॥ १९ ॥ 


दे विवा, चन्ञत््े वितते ऋसि करम कुर्ते कल्यां दयात्‌ । एप 
देवो विवाहः॥ १९॥ ॥ < 

अयु०--टैव विवाह मे पिता कन्या को क्रसी रेते ऋषिज्‌को प्रदान करे जो 
भोतयज्ञ करा रह हो ॥१९॥ 








१. सु° स्मर 
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मिथ. कामात्सावर्तेते स गान्धवैः ॥ २०॥ 
यच्च कन्यावरौ रहसि कामात्‌ मिथः परस्परं रागात्‌ सावर्देते मिथुनी भवतः ` 
स गान्धर्वो विवाष्ठः । समो दीचः पूववत्‌ । अच संयोगोत्तर्काटं विवाह 
संसारः कतव्य: ॥ २० ॥ 
अनु०-- जव कन्या भौर वर परस्पर परेम पे संयोय करते है तो "द गान्धर विवाद 


होता द ॥२०॥ । । 
हत्यापम्वम्बध्मसूत्रत्त दि ती यप्रदने एकादकषी कण्डिका ॥ १\॥ 





शक्तिवषयेण द्रव्याणि दच्वाऽवहैरन्‌ स आतुर. ॥ १॥ , 
यत्र विवादे कन्यावते यथाराक्ति द्रव्याणि दन्वाऽऽवषटरन्‌ कल्यां स 
आसर । "वित्तेनाऽऽनतिखलीमतामाघुर' उति गौतमः । तेन कन्याय गृहकषेा- 
भरणादिदानेन विवाहो नाऽ्ऽसुरः ॥ { ॥ 
नु०-जव वर कन्था के ।खुए्‌ अपनी शक्ति के अनुसार धन प्रदान कर बिवा[ई 
फर तो वह भापुर्‌ पिवाह ककत द ॥ \ ॥ 


दुहितुमतः प्रोथायत्वाऽवहेरन्‌ स राक्ष: ॥ २ ॥ 

दुडिकृमत कन्यावेतः पित्रादीन्‌.प्रोथयिला प्रमथ्य यत्राऽऽवहेरन्‌ स राक्ष 

सो विवाहः। 
द्त्वा भिक्ल्या च.रीपणि दतीं रुददुभ्यौ हरेत. स राक्षसः इध्याश्वरा- 

यनः । अत्रापि विवाहसंस्कारः कत॑व्यः। द्रौ चाऽपररो विवाद शाखान्तरेषक्ते । 
तप्राऽऽख्वलायनः--प्सह धमं चरतमित्ति प्राजापत्यः । सुप्र प्रमत्तां बाऽपेशरेत्‌ 
स परशाचः इति ! ताविह प्रथड्नोक्तो ब्राह्मराक्षसयोरन्तभावादिति ॥ २॥ 

अन्‌०-- कन्या पे बाल को परास्त करके यदि वरक्न्या का अप्हरणकरेतो.. 
वह राक्षस विवाह कदलाता दै | २॥ 


तेषा त्रय भायाः प्रनस्ताः पव; पूवः श्रेयान्‌ ॥ ३॥ 


तेपां विवाहानां मध्ये भ्या्लयो ताह्मपैदैवा प्रशस्तीः तत्रापि पूर्वः पूर्व 
ऽति्रायेन प्रशस्त इति । २॥ 

अनुनय से अ।रम्म के तीन प्रकार ऊ विवाद ८ ब्राह्म, भाष, देव.) प्रशस्त 
शेते रै भोर उनम भी पृवैवतीं अपने बाद वाने ते अधिक प्रशस्त हेता ( दैव 
विवाई से भाष ओर आप॑ से भी बराह विवाह उत्तम ह्येता है । १॥ 


-~--------_______ _~____-~__~_~__~-_~_~_~_--- -- ~= ~~ ~ 


१. गोध ४११ २ भाश्वग २४३२१ ३. ष्व ० गर० ४, २५ 
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यथायुक्तौ विवाहुस्तथा युक्ता प्रजा भवति ॥ ५ ॥ 
प्रशप्ते चवादं जाता प्रजाऽपि प्रदस्ता भवति! निन्दिते निन्दिता तत्र 
मनुः-- 
ब्रह्मादिपुं विवाहेषु चतुष्व॑वानुपूवदाः। 
ब्रह्वचसिनः पुत्रा जायन्ते रिएटसम्मताः ॥ 
रूपसन्त्वगुणापेदा धनवन्तो यशम्विनः। 
पयाप्रमोगा घर्भि्ठ। जीवन्ति च दातं समाः ॥ 
उत्तरेषु च रिष्टे नृशंसासततवादिनः। 
जायन्ते दुविवाहेपु ब्रदाधमसमुच्िताः ॥ 
प्राजापत्येन सह॒ वब्राह्मायाश्चत्वारो ब्राह्मणस्य । गान्धवेराक्षसो सष 
त्रियस्य । आघुरं तु वंश्यशद्रयोः । पैाचो न कस्यचिदपि ॥ ४ ॥ 
अनु०-सन्तान के गुण भी विवाह के गुण के अनुसार दी दोते र ॥ ४॥ 


पाणिपनमूढं ब्राह्मणस्य नाऽग्रोक्षितमभिरिषठेत्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणस्य्‌ पाणिना समृढयुपरिप्रं सम्परषटं बा मूब्रदेदामप्रोक्षितं ऽनाभिति- 
त्‌ नाधितष्त्‌ । प्रोक्ष्यवाऽधित्िषएठदिति ॥ ५ ॥ 
अनु०- व्राह्ण॒केद्भारा हाय से द्धुए्‌ गये स्यान प्रर जल चछिदके चिना 
न चेठे॥ ५ । 
भग्न ब्राहाणं चाऽन्तरेण नाऽपिक्रापेत्‌ ॥६॥ 
अरनत्रोद्रणस्य च मध्ये न गच्छेन्‌ || ६ ॥ 
च> भग्नि ओर ब्राह्मण के बीचम जादे ॥६॥ 
ब्राह्मणांश्च 1 ७॥ 
अन्तरेण नाऽविक्रमेदित्येव ब्राह्मणानां च मध्येन गच्छेत्‌ | ७ ॥ 
अनु०~ ब्रह्मणो के बीचते दशर ज जावे" ७॥ 
अनुज्ञाप्य ताऽतिक्रापत्‌ ॥ ८ ॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ ८ ॥ 
भनु -किन्हु उनकी अनुमति परापत कके उनके बौचसे होकर जायाना 
रकता हि ८॥ 
अग्निमपश्च न युगपड़ारथीत ॥ ९॥ 
अग्निमृद्कञ्च न युगपद्धारयेत्‌ | ९॥। | 


| 


१,मण०् पष १. ३९-४१ 
+ ॥। 
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अनु<--पकदीस्राय अग्नि येर्‌ जल्लेकर न चङे॥९॥ 
नानाग्रीनां च सन्निपातं वजंयेत्‌ ॥ १० ॥ 
प्रथगवस्थितानामभीनामफेच समावपनं वजयेत्‌ न कुर्यात ! अग्नाव न 
प्रधिपेदिव्यन्ये ॥ १०॥ 
अह्‌०- भिन्न-मिन्न स्थानो पर जलती हुई अग्निर्यो को एक स्थान पर्‌ इकय्ठ) 
न करे॥ १, || 
प्रतिमुखमग्निमाह्िपमाणं नाञ्रतिषठित्त भूमौ प्रदक्षिणीकर्यात्‌ ॥११॥ 
यद्‌ाऽस्य गच्छतः प्रतिमुखमग्निरादियते तदा न तं प्रदक्िणीक्कयात्‌ स 
चेद्‌भूमौ प्रतिष्ठितो न भवसि । प्रतिष्ठिते स्वमनो दष्टे प्रदक्षिणीक््यादिति ॥१९॥ 
अनु०~-जार समय यदि आते सेञअभ्नि रखईैनारदा दो, तो जन तक षद 
अग्नि भूमि पर्‌ न र्त द नाय तव तक उसक्रो दाहिने हाथ की ओर करके 
न चले ॥ ६१ ॥ 
पृ्ठतर्चाऽऽत्मनः पराणी न संरलेषयेत्‌ ।॥ १२ ॥ 
भ्य प्रठभागे स्वपाणिष्रयं न संष्टेपयेन्न बध्नीयात्‌ | १२॥ 
अनु८- पीट की ओर्‌ अपने दोन दाथों को जौडकर न रखे ९२] 
स्वपद्भिनिमरक्तो नास्वान्‌ वाग्यतो रात्रिमासीत इवोभूत उदक- 
मुपस्पृश्य वाचं विसृजेत्‌ | १५॥! 
सुप्र सास्मन्नस्तमात सप्र चास्मर्वुर्दृ्वि च । 
दमानमिनिमक्ताभ्युदितता तौ यथाक्रमम्‌ ॥ 
स्वपन्नभिनिग्रक्तो नाएवानयुञ्ञानसतूप्णी भतो रावि सवामासीत न शयीत । 
जथाऽपरद्' इद्‌कसचुप८९्५२य प्रातः स्नात्वा चाच विसजेत । जयमम्य सर्चपः ॥ 
, भनुल-यदि सोते रहने पर सूय मस्त होनायतो बिना मोनन किए हप, 
मौन रहकर बेटे हप दी रन्नि व्यती करे] दूसरे दिन स्नान करे भौरि स्नान 
कर बोरे ॥ १३॥ 
स्वप्नभ्युदितो नारवान्वाग्यतोऽदह्स्तिष्ठेत्‌ |! १४ । 
पूर्वेण गतम्‌ । “उद्कयुपस्धदय वाचं वि्यृजेदिति चाघ्राऽपेक्ष्यते । तत्राऽ- 
त्तमिते स्नानप्रतिपधात्‌ सायमरव स्नात्वा वाचं विस्रज्य सन्ध्यायुपासीव ।॥१४॥ 


१. एन टनन पर.दिना3 चत्त । आवापवषचने सतिं कुर्यात्‌ } इव्यधिकः पाटः घ० ९० 
, २, `-नर्ॐोर तऽ उय'दयङ्ले यः स्वरिति मोऽम्युदितः) दयास्वकलठि य 
ग्बपिरि नोऽन्निम्ः । 
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अनु०--यदि सोते रहने र ही पूर्मोल्य टो जाय तो उस दिन उपवास करते हृष 
मौन रद्कर दिनभर खडां रहे ॥ १४॥ 
आतमितौः प्राण मायच्छेदिव्येके | १५ ॥ 
सावदङ्कानां ग्छानि सवति तावस्माणमायनच्छेत्‌ भाण्वायुभाकृष्य धारयत । 
प्राणायामं कुखीदित्यके मन्यते । शकस्यपेश्रो विकल्पः । 
तत्र मनु.-- 
सव्ाषटतीं सप्रणवां गायत्री जिरमा सह । 
त्रि; पठेदायतप्रणः प्राणायामस्पर उच्यते ।|› इति । 
एवमावतयेद्यावदुग्कानिः ।। १५ ॥ 
अनु-- कुक आचायों का मते दै उस समय तक प्राणाथराम करे जत्र तके 
थकान नदो जाय। १५) । 
स्वप्न वा पापकं दृष्टा ॥ १६॥ 
पापकस्वप्नो दुस्वप्नः मकरा छन्दनादिः तं च दृष्टवा ॥ ।६ ॥ 
अनु०--बुरा स्वन देने पर मौ उत समथ तक प्राणायाम करे जब्र तक श्रं 
यकत जाय ॥ १६ ॥ 
॥ अर्थं वा -सिसाधयिषन्‌ ॥ १७ ॥ 
अथः प्रयोजनम्‌ । तच्च दृष्टमदृष्टं वा साधयितुमिव्छ ॥ १५ ॥ 
अन्‌०-अथवा क्तेसी प्रयोजन को सिद्ध करने क इच्छादहो तब भी उस समय 
तक प्राणायाम्‌ केर जव तक क्लान्त न हो जाप | १७॥ 


नियमातिक्रमे चाडन्यस्मिन्‌ ॥ १८६ ॥ 
नियमानां उदद्सखो मूत्रं छया ( १.३. १) व्येव दीनामतिक्रमे 
न्व आतमितोः प्राणमायच्छेदिति सवत्र रोपः ॥ १.: ॥ 
अनल ०्-भथवा किस सन्य नियम का अतिक्रमण करने परभी उस सम तक 
प्राणायाम करं ज्र तक वष्ुथकन जाप ॥ १८॥ 


दोषफलसं शये न तत्‌ कतंग्य ॥| १९ ॥ 
य॒स्मिन्‌ कमणि कृते पन्ने दोपः फं सम्भाव्यते न तते छत्‌ , यथा सभये 
देशे एकाकिनो गमनमिति ॥ १९॥ 


१, सरव॑ष्वा दशं पुस्तकेपु मनुवचनवेनेवोपन्यस्तमिदम्‌ । न कुबाऽपि तु मूद्ध 
मनुस्पृतिपुस्तकेपू पलभ्यते  बौधायनधघमसूत्रे ४. १. २८ नपनभ्यते ] 
२. सिसाधयिषुः, इति° प० पुर 


श्न 


दवितीयः प्रदनः ^ २८७ 


अन---यदि किसी क्मके फल दोषरपूृण रोने की आक्षका वौ ठो उत्तकमको 
नष्टौ करना चाष्िए ॥ १९॥ 
एत्रमध्यायानध्याये । २०॥ 


संशय इन्युपसमस्तमप्यपेक्ष्यते । अध्यायोऽनप्याय इति संशयेऽप्येवं 
न तत्त कर्दय्यमिति। सन्धायनुम्तनितः (१.९५२०) हत्युदादरणम्‌ । परवभ्य- 
वाऽय प्रपञ्चः || २० ॥ 


अनु०--यदि अध्ययनक्रने ओर नक्ननेके ग्यम शडादहोतोमी उसे 
मषी कना नापप | २० ॥ 
न संहे प्रत्यक्षवदन्नयात्‌ ॥ २१॥ 
संदरयितमर्थमात्मनोऽज्ञानपरिदहाराय प्रत्यक्षवत्‌ निश्चितवन्न नयाति ॥ 
अनु<--करिसी संशय युक्त विषयको प्रव्य् के समान स्पष्ट नदीं कहना 
चाद्िएट | २१॥ 

अमिनिमुक्ताम्युदितकुनखिद्यावदाप्रदिधिषुरदधिपूपतिपर्याहितप- 
रीष्परिवि तपरिविन्नपरिविविदानेषु चोत्तरोत्तररिमरुशुनिकरनिर्वेपः 
गरीयान्‌ गरीयान्‌ ॥ २२॥ | 

आद्यौ द्रौ गतौ । कुनखी कृष्णलः । इयावा दन्ता यस्य स यावन्‌ 
चिवणैदर्त. । “विभाषा शइयाघारोकाभ्यामि' ति दव्रादेणः कस्य नखो 
छान्दसः । ग्येष्ठायामनूढायां पव॑ कनीयसा बोढा अप्रदिधिपुः } पश्वादि" 
रम्या बोढा दिधिपूपतिः | ज्येष्ठे अक्ृताधाने छताधानः निष्ठः पयौधाता | 
उषः पसाहितः । ज्येष्ठे अक्रतसोमयागे ग्रतस।मयागः सनिषएठ परिया | 
ग्यष्ठः परीष्टः । अकृतविवाहे ज्ये, कृतविवाहः कमिष्ठः "परिवेतषति प्रसिद्ध । 
व्येषठठः परिवित्तः । “उयेष्ठस्य म यामुपयच्छमानः परिविन्नः । प्रग्मन्नगृही ¶- 
मारो चा कनिष्ठा भागं गृह्णाति न यष्ठः परिविन्नः } कनिष्रः पररिधिविदान । 
चकारः प्याधातृप्रभतौनां समुन्चवयाथः। एतेप्वभिनिम्रक्तादियु यो य उत्तर 
प्तम्मिस्तसिन्द्ादल्ञगासादिरगयुविकरनेरवेपो रः प्रूबगक्तंः तत्र तत्र गरीनान्‌ 
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२. प्रिचित्त इति प्रपिद्ध- इति” ख इ ` ° पुष्तकेष्वपनाटः | 

३. परवित्त. इति खम च० पु्त्यो पाठ} अत्र वोधायरधप॑ू्व्यास्या 
२. १. ३. द्रष्व्या। 

५. व्ये चागरहोतमागे कनिष्ठ भागं ग्रहणात स परिविविदानः | परिविन्न इतरा, 
हव्येव पाठो घ० पुस्तके । ॥ 


२८८ आप्तम्बधर्ममूत्म्‌ 


भति । पूवेत्र पूवे ठेघीयान्‌ । अभिनिभृक्ताभ्यदितयीरनन्तयोकत प्रायधित्त 
दय मपि पिकहमैन भवति ॥ २२॥ 

सन्‌०-र्थस्ति के सपय सोने परे, सूदय कै समय सोने वाठे, के ाघुने| 
वाः, कलि दोह| वार, वड बहुन के अविवाहिते। रते छोरी बेहन से पिषाह करने 
वरि, किसी रेप) षठ] से जिसकी दोर बहन पहः दिवादि हो, विषह करने वारे 
म्रद माषे गहा भनि प्रजहितिकररे पे पहलेदीशृहयभम्निकाभाधानि केष 
छो. भाई, रे व्यक्ति का जिसके छोटे भ्राताने पटे ह पवित्र गरष अननक 
आपानकिया ह, बर माई के सोमय्न करने से पटे दी सोमयज्ञ फरने वलि, जिस 
यक्त का रा भ्राता उससे परे सोमयक्च कर चुरारो, जिप् वड भाई को अपनी 
पेतु सम्पत्ति का भशं मपे छोटे माई के वाद मिला दो या जिषनेषोटे भाईैका 
विद।६टोजनेके बाद्‌ विवाह किया द्ये, जिस माईने भपते बहे माहे 
विषह पे प्ले ही विह कियाहो याब्रडे माई को पैतृक सम्पनि का श्रश मिलने से 
पहटे ही अपना अंश प्रात किया दो- दन सभी व्यक्तियो के शिप वे दी प्रायश्चित्त ह 
नो पवित्रता फे छप पिए चाते दै मौर क्रमशः दोषौ फे टिए उत्तरोत्तर कठिन 
प्रायाधित्त करना चाह ॥ २२॥ 

तच्च लिद्धं चरित्वोद्धायमित्येके ॥ २३॥ 

यरिमन्‌ करौनस्यादिके लिङ्क यत्‌ प्रायथित्तमुक्तं त्चरिःथा तत कानस्या 

दिकं लि्गमुदधरेदिप्येके म्यन्ते । अन्यतराऽहिताग्निभ्य इति समृदयन्तरम्‌ ॥ 
इत्यापस्तम्बधमपूत्रे द्वितीयपररने द्वादशी कण्डिका ॥ १२॥ 
न०- -कुढ लोगो का मतदैकि प्रायि कठेन केबाद्‌ प्राप्रधित्तके 
कारण कोदुर कैर्‌ देना चादिए्‌ | २३॥ 
इति चापस्तम्बधमंसूत्षृततो हरदत्तमि प्रविरचितायामृज्ूवलयां 
द्वितीयप्रदने पञ्चमः पटहः ॥ ५।॥ 


यथ ष पटलः | 

णपूव ाघ्ठविहिताणां यथतुं गच्छतः पृच्ास्तेपा कमंमिस्स- 
म्बन्धः॥ १॥ 

सवण चाऽप्रावपूवां च राखविदिता चेति कर्मधारयः । सव सजा- 
तीया, बराह्मणस्य ब्राह्म गीत्यादि । अपूवा | अनन्यपूर्वां अन्यस्मा अदत्ता, न 
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विदयते पूवः पतिप्स्या इति । शाखविदहिता शासखरोक्तन विवाहसंस्कारेण संता 
'सगोत्राय दुदितरः न प्ररच्छे (२. ११, {५) दित्यादिशाखालुरुणा बा । एवन्भू 
तायां मायां यथतुं गृह्योेन ऋतुगमनकल्पेन -गच्छतो ये पु जायन्ते तषा 
स्वकम ब्राह्मणर्येः (२.१०.४) प्यादिना पूर्वमुक्तः कर्मभिस्सम्बन्धो भवति । 


(गच्छथ इति थकारोऽपपाठः) | १॥ 
अनु ०--समान वणं वी नजो खरी पदे किसी अन्य पुरुष के अधीन उत्तकी 


प्नीके ल्पे न रहय हो तपा श्वान्तं विथि से जिसका विवाह किया गया 
(भथवा जिसपर श्ा्ठोक्त सी गुण विच्रमान शँ) उसका करतुकाल के .नियम के 
भनुसार भभिगमन करने वलि पर्ष केपुत्रोफोही (अपने षणं कै लिप विदित) 
कर्म करने का भविकारदै॥ १॥ 
दायेन चाऽव्यतिक्रमश्चोभयोः ॥ २॥ 

उभयो्मौतापिघ्रोद्यिन च तेषां सम्बन्धो भवति अग्यतिकरमश्च । च 
इति चेदथ ! अव्यतिक्रमशचेत्‌ , यदि ते मातरं परिरं च न व्यतिक्रमेथुः । ज्य- 
तिक्रमे ठु दायदानिरिति । 4 

अपर जह उभयोरपि दयेन तेषां व्यतिक्रमो न कतन्यः । भवं देयो 
दायस्तेभ्य इति ॥ २॥ । 

अनृ-तथ।देसे टी पुत्र मता भौर पिता के दाये फा श्रशप्रा्ी हो 


सकते दे | 
दि०--भन्य व्याख्याकार के सनुसार . माता पिता पुत्रो फोदायव्रिभाग 


फे समय उपेक्षिव न करं, अवदय अंश प्रदान.करं ॥ २॥ 
पूव॑त्यामसंस्छृतायां व्णन्तिरे च मैथुने दोषः ॥ ३ ॥ 
न्येन पाणिपरहणेन तद्वती पूर्ववत । असक्ता _विवाहसंस्काररदिता । 
वगानतरं त्राहणादेः षत्रियादिः । तेषु पूव॑वत्यादिष मधुने सति धोपो भवति । 
क्य तयोरेव मिथुनीभवतोः | ३॥ 
भतु<-दृरे व्यक्ति से विवाहिता, विवाद संस्काररहिवा, मिनन वर्ण धारी स्त्रियो 
पुन शने पर दोन को षी दोष हदा १॥ ३॥ 


१९ ० ध्र 


२९० आपस्तम्बधमैपूत्रम्‌ 


तत्राऽपि दोपत्रान्‌ पुत्रएव॥४॥ 
तत्रेति सप्तम्याश्रट्‌ ' (इतराभ्योऽपि दरयन्त इति । ताम्यामुमाम्यामपि 
पुत्र एवाऽतिशयेन दोपवान । तत्र पूर्ववत्यामुतपन्नौ कुण्डगोकुकरो 
*"पस्यौ जीवति कुण्ड्स्यात्मते भनंरि गोटकः इति । 
असंछृतायायुखन्नघ्य नामान्तरं नास्ति 1 ।कं तु दुषटत्वमेव । वणान्तरे 
तु ज्यन्तप्प्‌ । तत्र गोतमः-- 

*अनुखोमाः पुनरनन्तरैकान्तरव्यन्तयसु जातास्तवर्णाम्ब्रषठोर निपाददीष्य- 
न्तपारशवाः । प्रतिलोमान्तु सूतमागधायोगवक्षत्तवैदेहकचण्डाछा' इत्ति एव 
कायो दुहिदरनिवृ्यथः। तथा च वसिष्ठ--- 

पतितेनोत्पादितः पतितो थवत्यन्यत्र खिदास्मा हि परगामिनी तामरि 
क्थामुपेयादिति । “"खीरनं दुष्छखादपी गति मतुः ॥ ४॥ 

अनु०--उन दोनो के सयोग से उत्पत पुत्र दोषयुक्त रोता दी है ।॥ ४॥ 

पुत्रेभ्यो दायभागं वक्ष्यन्‌ जन्यस्य भायायामन्येनोत्पादितः कि्रुःपादयितु :? 
अहोखिित्‌ क्षेत्रिण इति विचारे निणंयमाह-- 

उत्पादयितुः पृव्र तहि ब्राह्मणम्‌, ॥ ५॥ 

अनुन्-एक ब्राहमण ग्रन्थ मे कहा गया है कि पुत्र उत्पन्न करने वाले पुन्षका 
देता है॥५॥ 

( भ 

न केवलं ब्राह्मणमेव । वेदिकगाथा जप्यत्रोदाहरन्ती्याद-- 
अपाप्युदाह रन्ति- 

ददानीमेवाहं -जनक्रः ख्ीणामीर्प्यामि नो पुर । 

यदा यमस्य सादने जनयितुः पुत्रमन्नवन्‌ । 

रेतोधाः पत्रं नयति परेत्य यणसादने । 

तेस्माद्धार्या रक्षन्ति बिभ्यन्तः परेतः । 

भप्रमत्ता रक्षथ तन्तुमेतं मा वः क्षत्रं परघौजानि वा्पुः। 
जनयितुः पूत्रो भवति साम्पराये मोघं वेत्ता कुरते तन्तुमेतसिति ॥६॥ 


( ) कुण्डलान्तगैतो भागो मास्ति घ° इ० पुस्तकयोः । 

१.पा०सू्‌० ५.३.१४ र२.मण्समृ^ ३. १७४ 

३. गौ° ध०४, १६१७, ४. वनम १३. ६, सद्रितव० घण कषु 
पाठभेदो दश्यते ) ५. मन्स्मु० २. २३८ 

६. "जनक हति सम्बुध्यन्ततया १८त गौ° घ० २. २. ३५३६ 
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जनयितुः पुत्रः कषत्रिणो वेत्ति विवादे पराजितस्य कत्रिधो व वनम्‌ एताग्त्तं 
कामहं जनको मन्यमानः इदा वमे? खोगामोप्यामि परपुरुषसंसमं न सरे । 
कद्‌ इदानीम्‌ ? यदा नमस्य सादने पितृटाके जनयितुः पुत्रो भवति पुत्रछरतयं 
प्रोक्रगतस्य जनयितुख न क्षे्रिण इत्यदधन्‌ धर्मज्ञाः । उक्त एवार्थः किलिमच- 
सेपगोच्थते-रेतोध।' वीभग्रदः पुत्रं नयरि पत्रदततं पिण्डादिवःपाव्मानं नयति 
पयाति । परेत्य मृत्वा । यमसादने वंमदोके । तप्मात्का-णात्‌ भार्यां रक्षन्ति 
प्ररेतसे। विम्यन्तः । विम्यतः छान्दसो चण्‌ । जतो यूयमृप्यप्सत्ता अवहिता 
भूत्वा एतं तन्तुं प्रनासन्तान्‌ रक्षथ । लाड ठट्‌ । रक्षतेतरथः। किमर्थम्‌ ? 
युप्म कपु त्रे परवोजानि पररेतांसि म। बसु; । व्यत्ययेनाऽयं कमणि कत 
प्रत्ययः । मा वासत उप्रानि मा भूवन | मे प्चेरन्‌ । कथमिति ¶ (अपर आह्‌ 
परदाव्दाञ्जसया द्धम्‌ । परे वरप्रः वः श्षेप्रे गोजानि मा वाप्पुरिति |) यस्मात्‌ 
साम्पराय रोके जनवितुरेव पुतरठं भति वेत्ता "परिणता क्षेत्री द॒ एतं 
तन्तं सोधं निष्प्रधोजनं कुस्ते आद्मसाछरोति । इतिराब्दो गाथासमाप्तौ । एत- 
न्च त्रिणा ऽनुजञामन्तरेण पुत्रात्मादनंविपयम्‌ } यदा तु कषित्रो बन्ध्यौ रुग्णो वा 
प्रार्थयते सम कषत्रे पुतरसुधादयति, यदा वा सन्तानक्षये विधव नियुन्जते यथा 
धिचित्र्ष यश्च कषत्रे सत्यवतीं ठवासेन | तदतन्नः पुत्र उभयोरपि पुत्रो भवति- 
वीजिनः क्षेतिणश्च। व्या एप्यायणश्च स भवनि । तथाचाचायं एवाह-- 
च्दि द्विपिता स्यदिनकम्मिन्‌ पिण्ड द्रौ द्वावुपरटक्षयेणदित्ति। याज्ञवल्क्यो 
ऽप्याह 
“अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगाघादितः छतः ! 
उभयोरष्ण्रौ शिज्शथो पिण्डदाता च धमतः ॥|' इति । 
नाग्डाऽपि- 
ठग्रामुप्यायणको ददाष्राभ्यां पिण्डोद्‌? प्रथक्‌ । 
सिविथादधं सभादयाद्वीजकत्रवतोप्तथ। ॥› इति ॥ ६ ॥ 
अनु०--रस विषय म निग्नरिलिय णया मी उदुषृतक। जाती दैः अपनेको 
पहले पिता समक्षफर्‌ गौ पनी पलिनयो फ साय वप्रं पुर्षके संप्तगको सहन नरीं 
करता हैँ, क्थोकि पितरो प जाने पर्‌ पुत्र उखनन कलै बे का होत। है रेता , 
का गवा है मृष्यु केव्राद यं देनेवाला पता पुत्रको लेकर यमके षरजाताहै 
गलप लोग दृप्रे व्यक्तियों के वीयं पठने कौ आशका से पत्नियों की सावधानी 
से निगरानी करतेदै। 


) एत्कुण्डान्तगगोभःगः ल ज्चगपुस्तकयोरेवास्ति । तत्र कथमितिश्रति नाहित। 
१. "पर्याया ख्धा इति खण चर पु अपिर श्रौ. १.९. ७ 
३.याऽ स्मृ २.१३ ४८, नारि० पम १३.४६३ 





२५२९ आपस्तस्वधमसूत्रम्‌ | 

सावधान होकर पृश क) उप्पत्ति को रक्ता फरो । तुष्दारे सेत म॑ को दूसर। बीज 
नबोपए | पर लोक मे पुत्र उद्पस्न करने बलि का ही होता दै, ओर एति अपनी 
पशरदृदि फो निष्फर बना देता दै ॥६॥ 

यदि पृ्वचत्यादिषु मैथुने दोपः कथं तहिं उचथ्यभारद्राजो व्यत्यस्य भार्य 
जग्मतुः › वसिप्शण्डारीमक्षमाछाम्‌ । प्रजापतिश्च वां दुदितरम्‌ 1 तत्राऽऽद- 

ट्टो घमंव्यतिक्रमस्साहसर च पूवपाम्‌॥७॥ 

सत्यं दृष्टोऽयमाचारः पुवेषाम्‌ । स॒ तु धमव्यतिक्रमेः,-त धमः; गृह्यमाणः 
कारणत्वात्‌ । न वेतावदेव, साहसं च पूर्वेपां टम्‌ । यथा" जामदग्न्येन 
रामेण पिदवचन विचारेण मातुिदाररिछन्नम्‌ । ७ 

अनु०-पूर॑लां (ऋषिये) के भाचरण मेभी धर्म के उल्ल्घ्रन कातया 
साहस क्म का उदहरण देखने मे माताष्ै।)७॥ 
किमिदानी तेषामपि दोषः \ नेत्याह- 

"तेषां तेजो विशेषेण प्रत्यवायो न विद्ते ॥ ८ ॥ 

ताद हि तेषां तेजः यदेवंविधैरपि पाप्मभिनं प्रत्यवयन्ति । °तद्यथेषी- 
कातूरममग्नौ प्रोतं प्रदूयेत एवं हाऽप्य पाप्मानः प्रदूयन्ते इति “श्रतेः ॥ ८ ॥ 

अन्‌०--किन्तु उन्म अधिके तेज हने कै कारण उनका कर्मं पापकम 
नही हेता ॥ ८॥ , 

न चेत्ताचता ऽवौचौनानामपि तथा प्रसङ्ग इत्याह- 

तदन्वीक्ष्य प्रयुह्लानस्सीदत्यवरः ॥ ९ ॥ 

तदिति" नपुंसकमनपुंसकेनै! त्येकररोप एकवद्धावरच । ते व्यतिक्रमं तच्च 
सादसमन्वीक्षय द्वा स्वयमपि तथा प्रयुज्ञानोऽवर इदानीन्तनः सीदति भ्रत्य- 
वैति । न ह्यग्निः ऽवं दहतोत्यस्माकमपि तथा शक्तिरिति |! ५॥ 

अनु०-- षस समयकेषोन्यक्तिउन पूवं के उदाहरण का अनुगमन करक उन 

गँ कोकरते्ैवे पापीहोतेर्दे।९॥ 
पुत्रपरसद्गनाऽऽद-- 

दानं क्रयघमंश्वाऽपतपरस्य न विद्यते ॥ १० ॥ 








१, महामासते व्रषटभ्यम्‌ । २.२० ्मृ० ९. २३. महदाभा० वर {३२ 
श्व द्रष्टव्यम्‌ ] सरन्धत्या एवा्चमाङेति नामान्तरम्‌ । 

४. ता. ब्रा ८, २, १०. द्रष्टम्‌ । ४, कथेयं महामा. वन ११६. अ, द्र्न्या । 
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दानग्रहणिन विक्रयोऽपि गृह्यते, स्यागसामान्यात्‌। क्रयधमं इति च प्रति- 
्हस्याऽपि ग्रहणम्‌ । धर्मग्रहणात्‌ सी कारसामान्याश्च । अपस्यस्य दानप्रतिमरह्‌- 
दयविक्रया न गव्याः । द्रादक्षविधेषु पुत्रेषु दत्तक्रीतयोरपि पुत्रयोमन्वादिभिः 
पटितत्वा्नाऽयं सामान्येन प्रतिष्धः | किं तरि? उयेषठपुत्रविपयः, एकपुत्र विषयः 
श्नोविषयो वां । तथा च वसिष्रः- 
^ ज्येष्ठं पुत्र दद्यास्रतिगृहणोयाद्रा। न त्वेकं पुत्र दद्यात्‌ मतिगृहीयादवा स 
हि सन्तानाय पूर्व॑पाम्‌ | न ख पतरं दयात्‌ प्रतिगूषीयाद्रा अन्यत्राऽुक्षानाद्भुः । 
पत्र प्रतिप्रहप्यन्‌ बन्धूनाहूय राज्ञे निवे निवेशनस्य मध्ये अग्निुपसमाधाय 
राम्परिस्तीये यादतीमिहं ल्वाइदूरबान्धवं सनि कष्टमेव प्रतिगृह्णोयाः दिति । 
विदयजिति च सर्वस्वदाने गवादिवदपस्यं न देयमिति। विक्रयस्तु सवत्र 
निषिद्धः । तत्र उपपातकेपु याज्ञवल्व यर आद 
"नागतं ब्रतरोपरच सुतानां चैव चिक्रयः ।! इति । 
वहुवृच ब्राह्मणेऽपि शुनच्च पाख्यान दृर्यते-स्स ज्येष्ठं प॑ निगृह्णान उवा 
त्यादि । पुमप्रकरणे अपत्यशब्दोपादानमपि च्येष्ठपुत्रविपरयत्वस्य लिङ्गम्‌ । न पत- 
रत्यनेनेत्यपव्यभिति । 
ऋणमग्मिन्‌ सन्नयत्यमृतत्वं च गच्छति । 
पिता पुत्रभ्य जातम्य पर्येच्चेञजीवतो मुखम्‌ ॥' इति ॥ १०॥ 
अन्‌ पुत्रको दान देनेयादान देने ऋ भयवा उसे वेचने भीर खरीदनेषा 
नियम विहित नहींदहै।| १०॥ 


विवाहे दुहि मते दानं काम्यं धर्मां श्रुयते तस्माद दुहितृमते. 
ऽतिरथ दात देय तन्मिथुधाक्रर्यादिति तस्यां क्रयशञष्दस्संस्तुत्तिमात्रं 
धर्माद्ध सम्ब्रन्ध. ॥ ११॥ 

आपं विवाह दुिदमते दानं कचिदेद श्रूयते । तस्मादूदुहितृमते रथेनाधिकं- 
गवां गतं द्यम्‌ । तच्च दुहितमान्‌ मिथुया कुयौत्‌ । मिथ्या कुयौत्‌ ।" मादेवानां 
मिथूयाऽकभागधेयः मिति दश्यते | मिथुया कुयदिति कोऽथः बरायैव पुनवै- 
दयादिति । तदान काम्यं कामनिभित्तम्‌। यथा युक्तो विवाहम्तथायुक्ता प्रजा 
भवतीति(२. १०. ध+ऋपितल्याः पुरा यथा स्युरिति ततश्च धमाथ न प्रजाम्‌ 
विक्रयाथेम्‌ । यम्तु तस्यां बिवाहक्रियायां कयशब्दः क्वचित्‌ स्मृतौ दरयते स 
संमतृतिमात्रमः द्रव्यप्रसार साम्यात्‌ । न सुस्यक्रयत्वप्रतिपादनाथंम्‌ । कुतः १ ` 

व धम १५. ३-६ र यारस्मृण्प्रार २३६ ३.एे०ब्रा० ७.१, १५ 

ए ० ब्रा० प 3. ५. तैन नं० १.३. ९. 
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यस्मात्‌ धमौदेव देतोः सम्बर्धो दस्प्योरिति । आपे दुहितृमने मिशुनौ गावं 
देयावित्यत्रप्येप एब स्यायः। 
अत्र मनु- 
यासां नाऽऽददत्ते शुल्कं ज्ञातयो य स विक्रयः । 
अहणं तक्छुमारीणामानङृस्यं च केयम्‌ ।; इति । 
एतश्च सवं "दानं क्रयधमेश्वाऽप्यस्य न विद्यत" इत्यस्य तयभिचारनिवुम्यधे 
कतव्यभिदयुक्तम ॥ ११ ॥ 
अन्‌० --विवाह के समय कन्या के पिता को भपनी इच्छा की पूतिक लिए 
तथा धर्मके पालनके किए को दान देने क। नियम सुना ज्ञाता है, इटिप 
कन्याके पिता कोसौ गाए" तथा एफर्थ प्रदान करे भौर कस्या का पित्ता प्रन 
उसदानमौन्र्कौष्टी वापस कर दे। ठेमे विवाहो मे क्रयः शक्द काज्ेष्छ 
लाक्षणिक अर्थं लिया जाता टै (क्रय दिक्रिय नहीहोता ,क्यकिधर्म > पालने हिप 
हरौ (पति-पत्नी का) सम्रन्ध होता है ॥ ११॥ 
अथ दायचिभागः- 
एकधनेन जयेष्ठं तोषयित्वा ॥ १२ ॥ 
अनु०- अपने च्य पुत्रको कोई एक विधोषधन से सन्तुष्ट करके | १२॥ 
` इत्यापश्तम्बधर्मसूपरेद्वितीयप्ररने त्रयोदशी कण्डिका ॥ १३॥ 





अथ दायविभागः- 
जीवन्‌ पुत्रेभ्यो दाय विभजेत्‌ सम क्रीवमून्मत्त पतित च परि- 
हाप्य ॥ १॥ 
एकेन प्रधानेन वे नचिद्धनेन गवादिना अचेष्टं पुं तोपरिष्वा वृप्ं कृत्वा 
जीवनन्तेव पुत्रेभ्यो दायं विभजेत्‌ । सममात्मना परग्परं च तेपम्‌। सामा 
न्याभिधानात्‌ क्रमागतं सबयमाजितं च करीत्रादीन ब जयित्वा । कछोवादि ग्रहणं 
जात््यन्धादीनामप्युपलक्षणम्‌ । यथाह मनुः-- 
रछ्रनंरो क्टीवपतितौ जाव्यन्धवधिरो तथा । 
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्तिरिन्द्रयाः ।|' इति । 
अन्धादीनां पुत्रसद्धावे तेऽप्यशहराः | एवघ्रुन्मनपतितोः निघरत्ते निमित्त 











१. मण स्मृ० ३. ५४ २. अनर्ह -ति दर पुण मः पमृ०९. २०६ 
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क्ठीवाद्य्तु न भतैव्याः। अत्र विभागकाटः स्मरत्यन्तरवशादुग्राहमः। तत्र 
रवः 
(1 मातुर्निवृत्ते रजसी प्रततासु भ्िनीषु च । 
निवृत्ते चापि मरणात्पितयुपरतस्पृहे । इति | 
यदा पुत्राणा प्रथक्प्रथक्‌ धमौनष्ठाने शक्तिश्रद्धं भवतः सोऽपि काटः। 
तम्माद्धम्या प्रथकिक्रिये'तिःदशनादिति | "जीव्नि"तिबचनं जीघन्तेवाऽवदयं 
पत्रान्‌ विभजेत्‌ ए धमं इति प्रतिपादनाय । अन्यथ। तद्नथंफम्‌ । अज्ीबतोऽ 
नू. । स्मरसयन्तरेषु स्वयमाजिते पितुरिच्छया विपमिभागो दर्सितः। 
न स धम्यं द्व्याचाय॑स्य पश्र: । भार्याया अप्यंहो न दरितः | आःमनः एवाक्ष- 
स्तध्या अपीति स्यते | वक्ष्यति च (जायापत्योसं विभागो विद्यतेः (२.,१४. 
१६ ) इति। 
केचित्तु पितुद्टौयशाविव्याहुः । 'दावंशौ प्रतिपयेत विभजन्नात्मनः पिते" 
ति दशंनात्‌ । अयमप्याचायस्व पक्षो न मवति! यथा पुत्राणामेकैक एवा शस्स 
भायीणां तथा पितुरपोति । यद्रा पुत्राणामेवांशसाम्यं आत्मनन्त्वाधिक्येऽपि न 
दोषः । 
त्र हारौत- 
“पिता द्याग्रयणः पुत्रा इतरे प्रहा: यद्याप्रयणः क्कन्देदुपदस्यद्रा इतरेभ्यो 
गृह्णीयादि'ति 
विभागादध्वं पिघ्ोर्जीवनाभावे पुत्रभानेभ्यो राह्म भिदयुक्तं भवति ¦ इति 
जीवद्विभागः॥ १॥ 
अनु---अपने जीवनकाले पुर मैदाय का समान विमानन करे किन्तु 
नपुंसक, पारक भौर पातको पुत्रोको दायकाश्रैशनदेवे।।१॥ 
अथ मृते कुटुम्विनि तद्धनस्य गतिमाह- 
पुत्राभावे यः प्रत्यापन्नः सपिण्डः ॥ २॥ 
“पुत्राभावे इति वचनात्‌ सत्पु पुत्रेषु त॒ एव गृष्णीयुरविकषेषारसमम्‌ । तत्र 
नारदीये विरोपः- 
यच्छषठ भ्रोतिदायेभ्यो दखाणं पैतृकं च यत्‌। 
ध्रानृभिक्तद्विभक्तव्यमरणी स्यादन्यथा पिता | इति ॥ 
कारयायनस्तु-- 
भ्रात्रा पिद्व्यमावृभ्यां ुुम्बाथमृणं कृतप्‌। 
विभागका देयं तद्विकिथिभिस्सवेमेव तु ॥ इति ॥ 





१, नारर ष्पु० ११. २.म० स्पृ० ९ १११ चनात्‌ एति फन्ध पुरकयीः 
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२९६ आपस्तम्बधम॑सूत्रम्‌ 


अत्र याक्ञवल्क्यः-- 
“पितुरूष्वं विभजतां माताऽप्यंशं समं हरे दिति । 
तदत्र नोक्तं पुत्रैरेव सह शृृत्तिरम्या इति । 
तथा च मनुः- 
“पिता रक्षति कौमारे भतौ रति यौवने । 
पुत्रस्तु स्थविरीभावे ने खी वात. यमहति ॥; इति । 
एवं मातुरप्यभावे तद्धनं भ्रुः स्थं स्वयमर्जित च तदयुत्रा अप्रताश्च 
दुहितेरस्समं गृह्णीयुः । 
स्स्लोधनं तदपत्यानां दुहिता च तदं दिनी । 
अप्रत्ता पेत्सः[ढा तु ठभते मानमात्रकम्‌ ॥ इ ति बृहरपतिः । पिद 
कुटछन्धं चाऽप्रत्ता एव दुहितरः । 
"मदुर यौतकं यत्स्यात्‌ कुम्रौभाग एव स' ।' इति मनुः } 
अथाऽपरत्ता दुहितरः पुत्राश्च जगनी तद्‌ | 
"जनन्या संस्थितायां तु समं सवं सहोदराः ॥ 
भजेरन्माठृकं रिक्थं भगिन्यश्च रानाभयः । इति मानवमेव । 
# सकता ये तत्र पैठृकादेव ते धनात्‌ । 
संस्काया भराएभि्यषैः फन्यका्च यथः विधि ॥ इति । 
अः क्रमविवाः बृहुस्पतिः-- 
“नदाश्च त्रयचिट्‌छद्रा विपरोस्न्नास्वदुक्रगात्‌ । 
चतुखि यकूभागेन भजेयुसते यथाक्रमम्‌ ॥ 
्षत्रेजारि्देकभाग। विडजौ तु द्येकभागिनौ । उति । 
माःने च स्पषटदुक्तम्‌- 
““सबं ठा रिक्थजातं तदराधा प्रविभस्य तु । 
धम्यं विभाग ्र्बीत विधिनाऽनेन धर्मभित्‌ ॥ 
चतुरीऽान्‌ हरेदधिपः ब्रीनंशान्‌ क्षत्रियाय 
वेरथापुतरो हरेव्यंशामंशं श्रातो हरेत्‌ ॥ इति । 
१.याण्स्पृ०२. १२१ २.मण्सू० ९.३. बौ" ध०२. २.५६ 
३. पुदरितबरहस्यतिरपृदौ नेदं वचनघ्रुपलम्यते । परस्तु `जनन्यां संस्थिताय" ( ९, 
१९२. ) इतिशोकव्याख्यावसरे बुल्लूकमषेनेदं वचनं बृदखतिषचनस्वेनेवोदाहपम्‌ । 
४. सग न मातृकम्‌, इति डण्पुरपु० ५. प्रस्मृ ०६, १२३१.८ ६. मण्स्म० ९. १९२ 
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द्वितोयः प्रन २९७ 


यस्य तु ब्राह्मणी वन्ध्या मृता वा तत्र ्षत्रियादियुताखिद्धयेकभागाः । यस्य 
लेकस्यासेव पूत्रष्सा सव॑ हरेत्‌ शद्रपुत्रवजंम्‌ । 
यथाह देवटः 
श्माुकोम्येकपुवस्तु पितुस्सवरवभाग्भवेत । 
निपाद एकपुत्रस्तु विप्ररवस्य तृतीयभाक्‌ | 
रौ सपिण्डस्सकुल्यो वा स्वधादाता तु तं हरेत्‌ इति । 
निपादः पारशवः । कषेत्रविपये बृहस्पतिः 
श्न प्रतिग्रहमर्दया क्षत्नियादिसुतताय वै। 
यद्यप्यस्य पिता दथ्यान्मृते विप्रासो हरेत्‌ ॥ 
द्रया द्विजातिभिजतो न भूमेभौगमहंति । 
सजतावाप्लुखात्तं वमिति धर्मो व्यवस्थितः ।}' इति ॥ 
याज्ञवस्कयः-- 
जातो हि दास्य इद्रेण कामतोऽशदसो भवेत्‌ । 
मृतै पित्तरि ह्ृयुस्तं॑श्रततरस्त्वधेभागिनम्‌ ॥|* इति । 
भायांचिपये चिष्ण्‌ 
क्मात्तरः पूत्रभागालसास्तो भोगदहारिण्यः इति । अत्र 
ओरसः पुत्रिका बीजक्ेत्रजौ पुत्निकासुतः। 
पृन भवश्च करानीनस्सदो डो गूढसम्भवः 
दन. कीतस्यययंदन्तः क अरमश्चाऽपविद्धकः। 
थ क्यनयोतपादिरश्च पुत्राख्या दश्च पच्च च । 
अननेव क्रमेणंपां प्वाभावे परः पर :। 
पिण्डदो -दाहरश्चेति प्रायेण स्मृतिषु गिता | 
ओरसो धमेपःनीजः । सवणोपूवंश्ाखविहितायाः मिति पूवमुक्तः । गोतम 
ग-'पितोरप्रजेसत्रिकामनपस्योऽग्नि प्रजापति चेष्टास्मदथमपस्यमिति संवादे" 
ति। 
वरहर्पतिः-- 
एक एवौरसः पित्रये धने स्वामी प्रकीतिंतः | 
तत्तुल्या पुधिका प्रोक्ता भतेग्या्तरपरे स्मृताः ।› इति । 
मनः- 
पुचिक्रायां कृतायां तु यदि पृत्रोऽनृजायते। 
समस्तत्र विभागः स्यात्‌ येष्ठाता नास्ति हि स्याः ॥ इति । 














------ > 
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५८ आपप्तम्बधमसूत्रम्‌ 


याज्ञवल्क्यः 

"अपुत्रेण परपषेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः। 

उभयोरप्यसों रिक्थी पिण्डदाता च धमतः ॥ इति । 
अयमेक ण्वोरपादयितुर्बीजजः, कषे्रजस्तुकषत्रिणः | 
वृहस्पतिः-- 

पत्रोऽथ पच्िकापरत्रस्स्वंगप्रात्निकराुभो | 

रिक्थे पिण्डाम्बदाने च समौ सम्परिकीर्तितो ॥› इति । 
काश्यपः-- 

सप्र पोनभवाः कन्या वजनीयाः कुलाधमः । 

बाचा दत्ता मनोदत्ता कृतकौतुकमङ्गला ॥ 

उवकं ग्पदितायाचया च पाणिगृहीतिका। 

अग्नि प्ररिगताया च पुनभूप्रसवा चया 
काट्यायनः-- 

क्तीवं विहाय प्रतितं या पनटमते प्रतिम्‌ । 


६ 


तस्यां पौनर्भवो जातः उ्यक्तमुःपादक्रस्य स" ॥ इति । 
मनुः- , 
पिच्रवेहमनि कन्या तु यं पृत्र जनयेद्रहः । 

तं कानीनं वदेनाम्ना वोढुः कन्यासमुद्धवः ॥।› इति । 
नारदे “- | ; 
कानोनश्च सहोढश्च गूढायां यश्च जागते । 


तेषां बोढा पिता ज्ञेयस्ते च भागहराः पितुः ।› इति ॥ 
वसिष्ठः-- 
*'अप्रत्ता दुता यम्य पुत्र विन्देत तुग्यतः। 


पोत्री मातामहस्तेन दद्यासििण्डं दरेद्धनम्‌ ॥' इति । 
अनढायामेव मृतायां मातरि मातामहध्य पुत्रः । अन्यथा वोदुः। 
मतुः 
॥ या गर्भिणी संश्करियते ज्ञाताऽज्ञातापि वा सती। 
वोदुस्स गर्भो भवति सहाद इति चोच्यते । 
उत्पद्यते गृहे ग्रस्य न च ज्ञायेत कभ्यचित । 
गूह उसन्नरतस्य स्यादस्य तल्पजः ॥ 
दत्तः प्वेमेवोक्तः । पटीनसिः- जथ दत्तक्रीतकृव्रिमपूत्रिकपुत्राः परपरि 
ग्रेण च्यार्पेयेण जाताः ते असंगतङ्कुटीनाद्याए्प्यारणा भवन्तीति । 
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द्वितीयः प्रशन, २९९. 


मनुः 
भ्रात णमेकजात।नायेकस्पेदयुत्रवान्‌ भवरेन्‌ } 
सव ते तेन पुत्रेण पुतिणो मसुर्यीत ॥ 
क्रोणीयाश्यसत्वपत्यार्थ मातापित्रोयमन्तिकात्‌ । 
स क्रीतकप्सुतस्तस्य सद्रशोऽसद्टशोऽपि वा । 
ष्मातापित्र विहीनो यश्त्यक्तो वा स्याद्क्रारणान्‌ | 
आत्मानं स्पयेद्यप्य स्वयं दत्तस्तु स स्मरतः ॥ इति । 
भसहभे तु भ्रहयीतां रुणदोपविवजलितप । 
पुत्रं पुत्रगुेथक्तं स विज्ञेयस्तु कुचिमः॥ 
“मातापिनृभ्यायुत्नेष्रं तयोरल्यत्तरेण बा । 
गत्र प्रतिगृह्णीयादपचिद्धःस 'उन्य्ते॥ इति। 
सवे एते समानजातीयाः, 
सजातीयेष्वयं प्रोतस्तनयेपु मथा विधिः ॥ 
इति याज्ञवल्कय वचनात्‌ | 
बिष्णुः-“यन्र क्वचनोत्पादितस्तु द्रादशः, हति । 
याज्ञवल्कयः-- 
""पिण्डदोऽशहरश्येणां पूहाभावे परः परः ।' 
मनु- 
“प्रेयसः श्रेयसोऽभावे पापीयान्‌ रिक्थमहंति ।' इति । 
(क्रमादेते प्रवतेने मते पितरि पने । 
नारद्‌. 
"ज्यायसो ज्यायसोऽम।यै जघन्यस्तदवागुयात्‌ ।* ६ ति । 
देवः 
सवं ह्यनौरसस्यते पत्रा दाह तः स्पृताः । 
ओरसे पुनर्त्पन्ने तेषु अ्येषठय न त्ि्रति। 
तेपां सवणा य पुत्रास्तं तृतीर।शभागिनः। 
रोपालएपजोवेयुप्रासाच्छादन पम्भृता. )1 इति । 
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२०० आपस्तम्बधमसूजम्‌ 


"ष्ठं ¶ कषेत्रस्य पदद्यत्पेवृकाद्नात्‌। 
ओरसो विभजन्‌ दायं पितयं पन्चममे् बा ॥ इति । 
बृहस्पत्तिः- 
च शषत्रजाश्ास्सुतास्तवन्ये पश्चपटसप्रभागिन;' इति । 
हारीतः- 


(विभजिष्यमाण एर्व कानीनाय ददाद्विरं पौनमषायेकोनविंशं व्यागु- 
प्वयणायाऽष्टव ्षेव्रनाय सदं पत्रिकएवरायेतरानौरसायेण्ति। 
ठसिषठः- 


चुत प्रतिपरदीष्यन्निति प्रकस्य तसमिश्वेसतिगृहोते ओर्स खतपथते चपतु- 
यंभागभागि'ति। 

एवमेतेषु शाप विद्यमानेषु यदाचा्येग पूर्ु्तं तेषां कर्गभिःसम्बन्धौ 
दायेनाऽन्यतिक्रमश्वोभयो रिति तद्धमपत्नीजे पुत्रे सति प्षे्रजादीनां समांराह- 
रवपरतिपेधपरं वेदितन्यम्‌ । 

अथाऽबिभाञ्पम्‌। 
व्र मनुः ~ ॥ 

*अनुपष्नन्‌ पितद्रव्यं श्रमेण यटुपाजयेत्‌ | 


स्यमति कष्धं तन्नाऽकरामो दातुमहेती" ति । 
कात्यायनः-- 


“नाऽविधानां तु येयेन देयं विद्याधनात्‌ क्वचित्‌| 
समं वियाधनानां तदेयं वैचेन तद्धनम्‌ ॥ 
परभक्तपरदानेन प्राप्तविद्यो यदाऽन्यतः । 
तया प्राप्त तु विधिना विद्र तदुच्यते | इति । 
व्यासः- 
"पितामहपिवृभ्यां च दत्तं मात्रा च यद्भवेत्‌ । 
त्य तननाऽपहतेन्ं "गो वंहाय॑ तथैव च ॥› इति । 
योङ्ञवल्क्य -- 
““करमादृभ्यागतं द्रवं हृतमष्युद्धरे्त यः| 
दायादेभ्यो न तदा्रियया वधमेव च | 
पत्यौ जीवति यस््ीभिररङ्कारो धृतो भवेत्‌। 
न तं भजेरन्‌ दायादा भजमानाः पतन्ति ते । | 
०० ५.१३ २.० ० १५.६९.९ ३,म० मर ९. २०८ 
८. शोयंव्रिचाधने तथा इति व्र° ए शौर्यं भयान तथा इति ढ० यु 
५. या० स्पृ० २-१९९ 


५ 








द्वितीयः पनः २०१ 


व्यास -ः 
"साधारणं समाश्रित्य यकिच्िद्राहनायुधम्‌ । 
सोयौदिनाप्नोति धनं ध्रात्तरस्तय भागिनः ॥ 
तस्य भागद्रयं देयं दपास्तु समभागिनः ॥" 
इति पुत्रदा्यविभागः। तदभावे तु सतस्य यः प्रस्यासन्नः सपिण्डः, स 
किम्‌ ¶ "दायं हरेते'नि ( १४. ५.) वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । 
 (टेपभाजग्चतुरीद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः। 
सप्तमः पिण्डदातपां सापिण्ड्यं साप्तपूरूपम्‌ ॥ 


इति सपििण्डलक्षणम्‌ । तेषु यो यः प्रत्यासन्नस्स स गृह्णीयादिति । भायां तु 


४4 


रिक्थप्रादिणस्सपिण्डाद्या रक्षेयुः, न तु दायग्रहणमित्याचायस्य पक्षः । भयते 
दिर तस्मात खियो निरिन्द्रिया अद्‌ायादीः' इति । 
मतुरपि - 
सअनिद्धिश्रा अदायादाः सियो नि्यमिति श्रुतिरिति ` 
अत्रे सपिण्डाद्यभवे बृहस्पतिः- 
अन्यच ब्राह्मणाक्ि तु राजा धमेपरायणः । 
तरछीणां जीवनं दद्रादेप दायविधिस्मृतः। 
अन्नाथं तण्डुलप्रस्थमपराह्े चु सेन्धनम्‌ । 
वसनं चिपणक्रोतं देयमेकं त्रिमासतः 
एतावदेव साध्वीनां चोदितं विघवाधनम्‌। 
वसनस्याऽरशनध्यंवे तथेव रजकस्य च ॥ 
धनं उ्यपीह्य तच्छिष्ठं दायादानां प्रकल्पयेत्‌ । 
भधू,वस'निक प्राह्य सभायां स्नानतः पुरा । 


चसनादनवासांसि विगणय्य धवे मूते ।' इति । 
ठ्यासः~ 


द्वि पाहस्रः प्ररो दायः खिये देयो धनस्य तु । 
यश्च भवां धन दैत्तं सा थथाकाममाप्नुयात्‌ ।|' इति । 
पणानां दर सहस्रे परिमाणमःय द्िषाहसरः । एप परो दायः ख्या नाधिक 
इति । एतत्‌ परभूते धने, ज्ञातयश्च न रकषेयुरिति शङ्कायाम्‌ । एवं “पत्नी दुदी 





१. गच्डयपु° अञ १८ इटो° ५९ २.तै° स०६,५ ८ । 

३. म स्मः ९ १८ निरिच्धिय। ह्यमन्त्राश्च स्तरियोऽदरृतमिति शरुतिः, इति सुद्ित- 
पुस्तकराट : । बोधायनसतरे तु प्रायरसवदति (३. २. ४७) पाटः | 

४, धूमावसानि ॐ भाग्य सन्धां स्नानतत्परा } इति ड भूमावसानिकं इति, ध० प. 

५. या स्मृ* २, १३८ 


३०२ आपस्तम्बधर्मसूत्रप 


तरशः व्यादीनि यानि पल्या दायप्राप्निमराणि तान्येवरेव द्रष्व््रानि । गौतमम्तु 
ृत्राभावे प्याम्सपिण्डादिभिस्समाशमाद्‌ -' पिण्डगोट्रपिंसम्बन्धा रिकथं भजे- 
रन्‌ । घी चाऽनपस्यस्येः ति । अस्थार्थः-अनपत्यम्य रिक्थं पिण्डसरबन्धात्स- 
पिण्डाः प्रस्यासत्तिक्रमेण भजेरन्‌ ¦ तदभात्रे गोत्रसम्बन्धास्सगोत्रा' । तदभातरे 
करप्रिसम्बन्धास्समानप्वराः स्री च परत्ती च । (अथर श्वियाः प्रध्डनिर्दरन्‌ च 
राब्दाच्च य॒दा सपिण्डा भनेगन, तदा खी सह नेरकमंशं रहूयात्‌ | त्च 
परतुध्यं विभजतां माताप्यंणं समं हरेदिति सपिण्डादिधिष्सहस्रहणगुक्त 
भिति । वयमप्येतमेव पं रोचयासदे ) | अत्र परिहरि भात्तरि सोदयं च जी 
बति सोदर्यो भरातः ग्रहीयादित्येकरे मन्यत्ते। 
तथा च शद््‌-- 
अपुत्रस्य म्वयौतस्य दरव्यं भ्रातरनामि, तदभावे सतापितरौ समैयाता, पत्नी 
वा ऽयेष्ठेति। 
ततो दायमपुत्र्य विभजरेन्‌ सहोदरः । 
स्या दुहितरो बापि धिय्रमाणः पित्ताऽपि च ॥ 
सवण श्रातो माता भा चेति यथ।क्रमप्‌ ॥' इति । 
यान्ञवल्क्यः- 
संस्रष्टिनस्तु संञ्य्ठी सोदयस्य तु सोदरः । 
द्याज्नाऽप्रहरेच्ांगं जातस्य च मृतस्य च ॥ 
अन्योदयस्तु संसृष्टौ नाऽन्योदयंधनं हरेत्‌ । 
असंसृष्ट थप चाऽऽदद्यात्सोदर्या नारयमादृजः || इति । 
अत्र सोदयं इति विनेपवचनात्‌ पत्नी दुदितरश्वे्यत्र भावृप्रहणं भिन्नो- 
दरविपयमिति । प्रत्यासच्यतिदायात्‌ पितेबेस्याचायस्य पक्षः । तदभावे सोद्येः, 
तदभावे तत्पुत्रः, तद्भावे भिन्नोदसः, तदभावे पितृघ्य इत्यादि द्रव्यम्‌ | 
मात्रादयोऽपि सिरो जीवनमात्रं ठभेरनिति | २॥ 
अनुर-पृत्रकेन दने पर निफटतपर सपिण्ड सैनन्धी दायग्रा अधिकारी होता है। 
दि ०--दरदत्त ने अपनी व्याख्य' मे दूसरे सूत्रकारो तथां स्पृतिकार। के मतो 
का उद्धरण दिवा दै] आलम्ब के इस सूत्रसेस्पष्टदहै कि पुत्रहीन व्यक्ति की मृदु 
पर्‌ उमरी विधत पत्नौ दाय की अधिकारिणी नरी होती यौ। बौधायन नङ भी मत 
फेसादीदै। 


१. गौ° धर २८. २१. २९ 
) कुणडलान्तगतो भागः च पुष्तकेऽधिक्रपाठतय। परिगणितः । 
२. याण्प्मृ०२. १३८. १३९ 3३. पितैत्रेति वयम्‌ इति चणपु. 


द्वितीयः प्रदनः १३०३ 


तनभाव आवां ाचार्यामावेऽन्मे गमी हूत्वा सदर्थपु व्रमकृतयेपु 
वोपयोलयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
सपिण्डाभावरे आचार्या दायं हरे । तथ्याऽ्प्यभावे अनेवासौ हरेत्‌ | 
त्वा तदर्थपु घमंकस्येपु तडागलननादिपुप्रयोजमरेन्‌ । वायद्दन्‌ स्वयं वा 
उपयुञ्जीत ॥ ३ ॥ 
अनु> सपिण्टका अभः होने पर दयि दा अश्व्मर। भाचायं होता है, 
भायायंकेभीन होने पर उसका शिष्यं उप्त दाय के प्रदृण कर मृतव्यक्तिं के नामसे 
धा्मिकरमो पेउम धनको लगे अधवा स्वयं दही उस धन क्राउपद्रीगक्रे॥ ३॥ 
दहितावा॥॥ 
दुहिता व द्य दूरेत्‌। पुत्राभाव द्येक । जनन्तराक्तं विप्रय इत्यन्ये ॥ ४॥ 
अनुग--भयवा (पुत्र नषहोने पर) पुत्री दायको ब्रहणक्रे ॥ ४॥ 
सर्वाभावे राना दायं हरेत्‌ ॥ ५॥ 
सवेम्रहणात्‌ बन्धूनां समोत्राणां चाऽप्यमावे ;} ५ ॥ 
अनु०--सभी ब्ष्ट नान्धवोके नदन पर राजा दाय प्रहण करे॥५॥ 
ज्येष्ठो दायाद इत्येके ॥ 
एके मन्यन्ते ज्ये ण्व पुत्रो दायहरः । इतरे तु तमुपजीवेयुः । सोऽपि तान्‌ 
पितेव परिषालयेदिति । तथा च गौतम सवं वा प्॑जम्येतान्‌ विभृयात्पि- 
तृव'दिति ॥ £ 
अनु^- ङु आचायोंकागतदैकि व्ये पुही दाय षा अविकारी होता 
(दसरे पुत्र उत्तके अधीन रहकर जीवन-निर्वाह करते है) | ६ ॥ 
देशविेपे सवणं कृष्णा गातुः कृष्णं मौमं ज्येषएम्य ॥ ७॥ 
क्वचि शे एुवर्णादि ज्येप्य भाग इत्याहुः । भूमौ जानं भौमं धान्यं कृषणं 
मापादि कृष्णायसमित्थन्ये ॥ ५॥ 
अनुकर देश त स्वर्ण, कलि रग के गाग्रत्रे तया पथ्वी सै उघ्यनन काकले 
र्गके अननजग्येष्ठपूत्र को प्रादोतेदं ॥७॥ 
रथः पितुः परिभाण्डं च गुहे ॥ ८ ॥ 
रथः पितुरंशःगरहे च चन्‌ परिभाण्डमुपकरणं पीठादि तदपि ॥ ८॥ 
अनुन--रथ भौरपरर्मेजौ्र काठके उपकरणष्ेते दत्रे मभ पिताक भश 
ह।॥८॥ 


१. गौ °घ०२८. ६ २. एतदनन्तरं, उपलक्षणमेतत्‌ वाष्टनस्यः द्यधिकं घ० पुर 


२०४ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


भलद्धारो भार्यायाः ज्ञात्तिधनं चेत्येके | ९ ॥ 

भार्ययासतु धृतौऽलङ्कारोऽशः, ज्ञातिभ्यः िचादिभ्यश्च यल्टच्धं धनं तच्च 
त्येवमेफे मन्यते ॥ ९॥ + | 

अ {°--कुक धनो के सनुतर भूषण तथा मपने बन्धु बान्धवो से प्रा धन 
परली का अपना प्रश होता है॥ ९॥ 

। _ तच्छाधेघ्रि्रतिपिद्धम्‌ ॥ १०॥ 

षठो दायर्‌ इति यदुक्त तच्छसेर्विरद्म्‌ ॥ १० ॥ 

अनु०-( 58 पु दी दाय का अविकारी हो) पद शघ्रके द्वारा प्रतिषिद्ध 
किया गयादै॥ १,॥ 

येन विरुदरं तदरयति- 

“मनुः पत्रेभ्यो दाय व्यम" दित्यविकेषेण शरूयते ॥ ११॥ 

तरेभ्य इति बहुवचननिरदेशादविशेपेण प्रणम्‌ । ११ ॥ 

भु ेयोकिं बट वेद ( तै° सहिता ३,१.६ ) मे को$ भेदभाव प्रदशचित किए 
भिना कहागयादैकिमनु ने अपने प्रो मे दाय का विमानन करिया | ११ ॥ 

अत्र चोद्यम्‌- 

अथापि 'तस्माज्ज्येठं पुत्रं घनेन निरवप्तायप्रन्ती" त्मेक- 

वच्छरयते ॥ १२॥ 

अथापि ने चेत्यथेः । उषं पुरं घनेन निरवसाययन्त प्रथु वन्ती्येकव- 
दपि श्रूयते । यथा एक एव ज्येष्ठो दायादः तद्नुरूपमपि श्रयत इति ॥ १२॥ 

अन०-किन्तुवेदमे एकष्य पुत्रदहीदायेका अधिषारी हो इस नियमके 
अनुरूप उक्तिभी पाईजातौषहै किंरोग व्येषट पुत्रको दायका अयिकश्रश देकर 
उत्के साय विशेषता प्रदशित कसते ह { १२॥ 

परिहरति--. ४ 

श्रथापि नित्यानुवादमविषि ाह््यायविदो यथा तस्मादजावयः 


परूना सहचरनीति । तस्मात्‌ स्नातकस्य गृखं रेफायतीव । तस्मात्‌ 
वस्तश्च श्रोत्रियश्च कलौकामतमाविति ॥ १३ ॥ 


--- 


+ एतविहान त्तरं तोऽपि नान॒बाद्‌ ||! १। ।स्टम्‌॥ इत्यधिफपःठो दश्यते छ, पुस्तके 
१ मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यभजत्‌ स तामानेदेष्ठ बरह्मचयं वसन्त निरभजत्‌ शति 
(त° सं° ३. १. ९) तैततरोयभूतौ भूयते । तथ पुने इत्यविशदेेव विभागः भुतः 
न पृ ज्यत गिरषोऽमिशिति पतथः ] नागानेदढि इति मनपुषररय फस्यचिन्नाम ¦ 
भत्येव नाथाग इत संहा । भस्य कथ। मावते (९. ४.) अनुसधेया | 
९, ततैव तैपतितीय्ुतौ (तै. सं, १,५. २. ) 





द्वितीयः मदनः ३०५ 


अथापोति परिहायोपक्रमे। पदानां मध्ये अ जाश्चाऽचयश्च जातिमेदेऽपिस ह्‌- 
चरन्ति । रेफा शोभा । इद ठु तद्रत्यभेदोपचारः । ततः क्यप्‌ । स्नातकस्य सुखं 
कुण्डखादिना रोभते । इवशब्दो साक्याल्ङ्कारे । श्रोधियस्य क्षीकामतमस्वमा- 
व्ायले विरकालं ब्रह्मयारिवास्रात्‌ । यथेतानि चाक्यानि दृष्टान्तमाच्रमन्‌वद्‌- 
न्ति किं्हिदधति तस्मात्‌ उयप्र पृन्नःभिव्यादिकमप्यविधिरिति न्यायचिद्‌ 
गह्ुः । न केवलगयमेवान॒वादः) रिं वर्हि मनुः पुत्रेभ्यः दत्ययमप्यनुवादं 
एव ॥ १३ ॥ । 

अनु--इस स्थिति मे परिदा, गहदहैकिंनो बात निरय भर्यात्‌ तथ्य दो उसफे 
फयन को न्यायवेत्ता नियम नहीं मानते जेसे "शुभ के बीच बकरी भौर भें एक- 
साथ चरतं। हं, स्नातक का परख ईुण्डरु मादि से सुशोभित होता है, वेदो का अध्येता 
ध्रन्निय समर्‌ बकरा कामुकता मधिकं प्रकर करता ६ }] १३ ॥ 

सर्वे हि घचमंयुक्ता भागिनः ॥ १४॥ 
राष्दो हेतौ । यस्मदेवाऽनवादौ न कस्यचिद्धिधायकौ तस्माद्ये धर्मयुक्ता 

प्रास्सने एते भागिनाः ॥ १४ ॥ 

अनु०--हस कारण धरम का भाचरण करने बे समी पुत्र दायके भागी 
होते द ॥ १४॥ 


यस्त्वधर्मेण द्रव्याणि प्रतिपादयति ज्येष्ठोऽपि तमभागं कुर्वत ॥१५॥ 
यस्तु व्येष्ठोऽप्यधर्मेण द्रन्याणि प्रतिपादयति विनियुङ्क तमभागं इर्ति 
जीवद्विभाग पिता भागं न दद्यात्‌ । उध्वं विभागे 'पिुभ्ातरः । अपिशब्दात्‌ 
किमुतान्यमिति ज्यष्ठस्य प्राधान्य ख्याप्यते । ५ ॥ 
अन - किन्तु जो धनको अधर्म के कार्यो मे व्यय करतादहै उस पुत्रको च्येष्ठ 
शने पर गी दायके मागसे वञखित मर देना चाहिए ॥ १५॥ 
जीवम्‌ पुत्रेभ्य रत्यनेन दम्पत्योस्सहमावो ददतः । तत्र कारणमाह-- 
जायापत्योनं विभागो विद्यते ॥ १६॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ १६॥ 
अनु -पति ओर पत्नी भे क्री प्रकार का विभाग नी होत, क्योकि ॥ ०६ ॥ 
कस्मात्‌ ? 
फाणिग्रहणाद्धि सहत्वं कमस ॥ १७ ॥ 
कमथ द्रव्यम्‌ । जायायाश्च न प्रथक्षमेस्वधिकारः । किं तर्हिं १ सहभावेन 


"यस्त्वया भश्च कते्यससोऽनयरा सद्‌ःति वचनात्‌ ! तत्र फं प्रथक्‌ द्रव्य 
णेति ॥ १७ ॥ , 


६ व व त वयः 
१ विभागेऽपि श्रात्रः इति. चण०्प॒० २, दतत भार्याया भागो न दर्शितः इति घण्पु° 
२०५० अ धर 





३०६ आपम्तम्धधमैसूत्रम्‌ 


उगलुर-- विवाह कै पमयसेदीवे सभी कमो र्म एक प्ताथरहोते ह| १७॥ 
धा पुण्यफरेपु ॥ १८॥ 
पुण्यकेषु स्वगौदिप्वमि तथा सहत्वमेव । -“दिषि व्योतिरजस्मारभेताः 
मिलयादिभ्यो मन्त्रलिङ्ेभ्यः॥ {८ 
तु<---दसी प्रकार प्ण्योके फलम पी वे ज्ि्तकर मधिकारी होते द| १८॥ 
द्रष्यपरिग्रहेपु च \' १९ ॥ 
्रव्यपरिप्रहेषु च द्रत्याजंनेप्वमि तथा सदस्वमेव । तत्र प्रनिराजयनि, 
जाया गृहे निवंहतीति योगक्षेमाघुभयायत्ताविति द्रल्यपरिप्रहेऽपि सहन्वम्‌ | 
अनुल--घन के उपाजेनमे मीवे एक सायदोतेर॥ १९॥ 
एत्देवोपपाद्यति-- 
त हि मतुंविप्रवाप्ते नैमित्तिके दाने स्तेयमुपदिशन्ति ॥ २० ॥ 


हि यस्मात्‌ मतुर्विप्रवासे सति नैमत्तिके छिन्दत्पाणि दद्यादि त्वादिके 
दाने कृतेः भायाया न स्तेयमुपदिशन्ति धरम्॑लाः। यदि भुरव द्रध्यं स्यान स्या 
देव सेयम्‌ ।, नेमित्तिके दान इति वचनात्‌ ्ययान्तरे स्तेयं भवत्येव । एतदेव 
द्रव्यसाधारण्येऽगि दम्पत्यो व॑पस्यं-- यत्‌ प्रतियथेष्रं विनियृदक्ते जार सवेता 
देवेति । न च प्युस्वयमाजितस्य विनियोगे जायाया अनुमव्यपश्चा, स्वतन्त्र 
त्वात्‌ स्वतन्त्रो ह्यसौ गरे, यथा राजा रष्टे। अत रव भायीयाम्नय्याङ्का, 
न भैः ।॥ २०॥ 
अनु०-भयोकि पति के क्ट चादर लाने पर्‌ यदि पनी किरी चमः प्र 
उचित दान करत ष्ैतो उसे चोर रक्षौ माना जाता ॥ २० ॥ 


इव्यापस्तम्बधमेसूतरघत्तौ द्वितीयप्रदगे चतुदंश्ी.कण्डिका }। १४ ॥ 


एतेन देशकुलधर्मा व्याघ्याता. ॥ १ ॥ 
“येष्ठो द्ायाद्‌* (२. १४. १६.) इत्यादिकं श्राख्रविप्रतिषधादध्रमाणमियु- 
४५ [५ ¢ ^ (२ 
क्तम्‌ । एतेन दंशधमाः कुकधमाश्च व्यास्याता. । शाखपिप्रतिपिद्धा सगतुखसुता- 
परिणयन्नादयोऽप्रमाणं विपरीता" प्रमाणमिति । 
गोतमोऽप्याह-- 
गद्दाक्ुरधरमश्चाऽऽम्नायेरविरुद्धाः प्रमाणमिति ॥ १॥ 


१, इ ९भपिम च सूत्नयेकतया लिखितं क०पु० | २ तै°व्राम ३. ७,५. ११ 
„ गौ० घर ११. ९० 





द्वितीयः प्रश्नः ३५७ 


अनु °--षस विवेचने द्वारा विशिष्ट देशो भौर कुलो के घर्मोकी व्यास्या की 

गणी दै। १॥ 
मातुश्च योनितम्बन्धेभ्यः पितृश्नाऽऽसप्तमाद्यावता वा सम्बन्धौ 

्ञाथते तेषां प्रेतैषूदकोपस्पशेनं गर्भान्‌ परिहाप्याऽऽपरिसं वत्सरान्‌ ॥ 

मातुर्यानिसम्नत्था मातुखादयः । पितुश्चासप्रमात्‌ पुरुषात्‌ सम्बन्धास्सपि- 
ण्डायः पैत्र प्वस्नेयादयश्च तेभ्य आरभ्याऽऽसप्तमादित्यन्वयः। यावता वान्तरेण 
क्षायते स्मयते जन्मना नाम्ना बाऽवुप्याऽयमस्मद्ूटस्थस्य वंश्य प्वंनामेति । 
सम्बन्धौ तथा च मनुः-- 

"सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिषतंते । 
समानोदकभावस्सु जन्मनाम्नोरवेदने ॥› इति । 
एवंभूताः पुरुषास्तेषां प्रेतेषु मतेषु उदकोपस्पर्नं मरणनिमित्तं स्नानं कसै- 

व्यम्‌ । गमान्‌ बाछान्‌ जपरिसंवस्सरानपरिपुणेसं वस्सरान्‌ परिहाप्य वजयित्वा । 
बालु मतेषु स्नान न कत्तव्यमिति ॥ २॥ 

अनु०-माताके रक्त संबन्ध वले ( मामा आदि) ओर पिता के सात पृरष 
के पूव तकं मथवा जद तकं संबन्ध कापताहो वतक के निकट संमन्धियों के 
मरने पर स्नान करे, किम्तु उन बालको के गरे पर स्यान फा नियम नप्ी दै जिनका 
एकवपंनपूराहुशस्चे॥२॥ 

मातापितरावेव तेषु ॥३॥ 

बालेषु स्तेषु मातापितरावेवोदकस्पशनं छयीताम्‌ ॥ ३॥ 

भनु०--उनकी ( अर्थात्‌ एक वष षे कम आयु के बालको %) मयु प्र) माता 
पिताहीस्नान करं ॥२॥ 

हर्तारश्च ॥ ४॥ 

ये च तान्‌ बाछान्‌ हरन्त तेऽप्युदकोपस्ण्शनं युरिति । एवमाचा्यैग 
पक्षः || ४ ॥ 

भनु०--तथा बालक के मृत शरक उठाकर टे जाने वले लान करे ॥ ४॥ 


भार्यायां परमगुषसंस्छाया चाकालभोजनम्‌ ॥ ५॥ 


भायां पर्नी । परमशुरवः आनायेमातापितरः। संस्था मरणम्‌ । भायौय 
संस्थितायां परमगुरूणां च संस्थायां सस्यां न कैवछ्ुदको पस्पशेनं, फं त 
अपरेद्युः आ तस्मात्कालात्‌ अभोजमं च ॥ ५॥ 

अन्‌०-परनी, आचाय, सातायापिताकी मद्यु पर्‌ (स्नान ऊ भ्तिरिक्त) दूपे 
दिनि उसी समय तक उपवास करे ॥ ५॥ 








१. म० ५. ६० 


३०८ आपर्तम्पवसंसूत्रम्‌ 
फिच- 
मातुरब्यद्चनोनि वुर्यीरम्‌ ॥ ६ ॥ 
+ ५ १ ~~ ^ भ भ 

आतुप्तवं उ्यब्यते येस्तानि च वर्बीरत्‌ मायादिमरणं | ६] 

अतुग्--(पली भादि को मृप्यु प) शोके चिहोकौ भी धारण करे ॥ ६] 

कानि परनश्तानि? 

केशा कीयं पासूनोप्यं कवाससो दक्षिभामुखास्सक्रदूपमज्ञ्योत्तीर्या. 

व्रिशन्त्येवं त्रि; ॥ ७ ॥ 

्रकीय॑ केशान्‌ पांसूना वर्षानि । ओप्य एकंयाससः अनुत्तरीयाः। दक्षिणा- 


(ग दक्षिणां दिशं निरीक्षमाणाः सङृदुमञज्य उदकादुत्तीयं तीर उपविशन्ति 
{णामुखा एब ॥ ७ ॥ 


अनु०--टो षो विलराकर, धृक लपेटकर, एक वश्च धारण करे (उत्तरीय न 
ण क्रे ) दक्षेण दिशाकौ ओर मुव करके बेटे, नदी में प्रवेश करके मत व्यक्त 
लि एक बर जह कौ श्नमि दे, गिर तीर पर आकर (दक्षिण की मोर मुख करके) 
| ॥ ७॥ 
एवंत्रिः॥८॥ 
एवमुक्तप्रफरेण विरुपभजञ्भ्योपविशेयुः ॥। ८ ॥ 
अनु°- हस प्रकार तीन बार करे । 
श्रत्ययमुदकमुत्ित्याऽप्रतीक्षा ग्राममेत्य यत्घ्निय श्राहुस्तत्कु वेन्ति॥९॥ 
ततः तस्त्ययं तेषां मृतानां भायादोनां यथा प्रत्ययो भवति~-मह्ययुरकं 
भित्ति, तथोदफमुस्सिश्चन्ति। चिरिप्यनवृत्तेशिः। जाचाराच्पिञ्यत्वाच्च 
पसा तिकमिश्रं हस्ताभ्यां । भारद्वाजाय यज्ञशमंणे एतत्तिरोदकं ददामीति 
गगः । उस्सिच्या प्रतीक्षाः प्ष्ठतोऽनिरीक्षमाण। द्राममेत्य गृहं प्रविस्य । 
मेन बहिरिदं कर्मेति गम्यते । यत्तत्र मतविषये दिय: कतन्यभित्याहः तक्- 
तति अन्तयुपस्पशेनगवाखम्भनादीनि ! एतलथमेऽहनि । द्वितीयादि "ष्वहरहर 
रेनेकोत्तर्द्धिरेकादशाहरिति पिवृमेध छक्तं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
अनतु०--स प्रकार जल प्रदान करे किमत व्यक्ति.फो यष्ट श्पष्टहे नायि 
फो लल दिया गया है (तीन बार ज प्रदान करे) मौर तव षै लोग पेन देखते 
गांब फो रौर ओर तव जो कुछ कमं छिरयो बतरविं उन कर्मो कौ करे | 


इतरेषु चेसदेवेक उपशिशन्ति । १० ॥ 
१. आपण (पिश्प्‌० 





दवितीयः प्रन: ३०९ 


'आकाटमभोजनः ( २,१५, १ ) मित्यादि यदुक्तं तदितरेषु भायोदिभ्योऽ 
सयेष्वपि सप्ण्डेपु मृतेषु क॑श्यभित्येके आचाय उपदिशन्ति ॥ १० 18 

जनु षर््॑। कः मत है कि दूसरे सपिण्डो क) मृदु परभ नही 
किंयाभो को करना चादिषु ॥ १० ॥ 

रुचीन्मन्प्रवतस्सवेत्येषु भोजयेत्‌ ॥ ११॥ 

एकान्तेऽपि यिधिप्रतिषरधानुसारिणः ज्यचयः, तान्‌ 1 सन्त्रवतः 'भधौततवेद्‌न्‌ 
सवृत्येपु प्रौतेषु गार्चैषु स्मा च कम॑सु दैवेषु पिव्येषु मानुषेषु च भोजयेत्‌ । 
अन्ते “ततो व्राहमणभोज नमिति › पृस्यन्तरं द्शेनात्‌ ॥ ११॥ 

अनु०--सम) (धौत, गार, स्मतं ) कमो म पवि, वेदों फे शान से स्त 
ब्रा द्रणों की भोजन करावे || ११॥ 

देशतः कालतः लौचतः सम्यक्प्रतिगृहतृत इति दानानि प्रति- 

पादयत्ति ।॥ १२॥ 

सप्तम्यः तसिर्‌ । देशः प्रयागादिः । कारः सूयेणणादिः। भ्ौकं कृच्छ्रा 
दिपरिसमापिः सम्यक्‌ समीचीनः प्रतिग्रहीता "तुल्यगुणेष॒॒वयोदद्धरश्रेया' 
नित्यादि । एतेषु दानानि देयान्यवशयं प्रतिपादयति दाविति १२ 

अनु०---उ चित स्थान पर, उचित समय पर, ( ङृच्छर भादि की समाति जेसे) 
पविघ्र अवसरो पर योग्य व्यक्तियोको दही दान देना बाहिर ॥ १२॥ 
यस्थाऽग्नौ न क्रियते यस्य चाग्रं न दीयते न तद्धोक्तग्यम्‌।॥ १३॥ 

यस्याऽन्नस्येकदेशः भग्नौ न क्रियते न हूयते भयस्मादरोदुधृत्याऽ्रं न दीयते 
न तद्धोक्तन्यम्‌ ॥ १३ ॥ 


॥ 


% पएतदन्तर--- 
त्रास्षणश्चेतस्मिन्‌ कालऽमास्यान्‌ केशदमभूणि वा वापयते ॥ ११॥ 
अमात्याः प्रधानाः | खष्टमन्यत्‌ | ११ ॥ समादृता न का वपेरन्‌ ॥ १२॥ 


पूर्वापवादोऽयम्‌ } अमा्येष्वपि गुख्कुलात्‌ समादृताः स्नातकाः न फेष्ठादि भ्राप- 
पेरन्‌ ॥ १२ ॥ 
न विष्।रिण हत्यन्थे ॥ १३ ॥ 
विहारिणो बालाः । तेष्पि न ॥ १३ ॥ ह्यधिक० घ ° पुस्तके 
१, 'अपीताविस्प्रतवेदान्‌) इति. ङण्पुर २. “अन्तन्तः ईति. च० पुऽ 
३. शौचं कृन्छ्रदि एति ङ चण्पु° 
४, "यस्य ब्राह्मणस्यान्नं न दीयत्त' हति क° च पस्तकयोरधकम्‌ । 


५ 


११० आपस्तस्बधमेसूः प्‌ 


अनु०--जिस भत्र परै से अग्निम हवन नही किया गया ह अथवा निसपरै 

निकाल कर मतियि फो पले नही व्यि गया है उत्त भन को नदीं लाना चाप १६ 
न क्षारलवणहोमो विद्यते ॥ १४ ॥ 

यत्‌ भक्ष्यमाणं पर्यतो लालोत्पद्यते तन्‌ क्षार गुड "मरीविदिकुचादि । 
'क्षारख्वणसं ष्टं न होतव्यम्‌ ॥ १४॥ 

गुर--नमकीन पद्यं तथा नमक ते युक्त अन्न का अग्निम हवन नह मिया 
जता हे ॥ १४॥ 

तथाऽवरान्नससृष्टस्य च ॥ १५ ॥ 

अवरान्नं इटत्थादि । तत्संरष्टस्याप्यन्नस्य होमो न विद्यते ॥ १५॥ 

अनु-बिगङ़े हुए मन्न कै साय मिङे हुए भोनन का हवन नही किया नाता 
दै॥ १५॥ 
अथ यस्येबेविधमेव भोज्यमुपस्थितं -तस्य कथं होमः ! तत्राह-- 

भहविष्यस्य होम उदीचीनमुष्णं भस्माऽपोह्य तस्मि 
ञ्जुहुयात्तदधुतमहूतं चाग्नौ भवति ॥ १९ ॥ 

ओपासनात्‌ पचनाद्वा ऽग्नेरदीचीनसुष्णं भस्माऽगोह्य तस्मिन्‌ भरस्मान 
ज॒हवयात्‌-वैरवदेवभन्त्ैः । एषोऽहविष्यस्य होमः । तदेवं करियमाणं हृतं च भवति 
हननाथेनित्ततेः । अहतं चाऽप्नौ भवति । भस्ममात्रतादिति। अनर बोधा- 
यनः-- । 

“अथ यद्येतदेवं स्याुत्तरपो भत्ममिभानङ्गाराननिरूह तषु जय दिति । 

"अपर आह-यन्वहविष्याणि व्यष्लनान्य््रहर्भोग्यानि तेषामेष संस्कार. 
स्सकृष होमोऽमस्त्रक इति ॥ १६॥ 

अतु ०--यदि दवन न करने योभ्व भन्न का दवन करना दी षे तो भग्नि के 
उत्तरो भाग से गरम भस्म लेकर उसीमे अन्नको होम करे | हृत प्रकारका हवन 
मगन म हवन नही हेता ॥ १४ ॥ 
उत्तरे द्वे सूत्रे स्ट 

न स्रौ लुहुयात्‌ ॥ १७ ॥. 


१. "गुडदुधालिदि चाः इति इ ० पृ* 

२. क्षारल्वेणं, छत्रिमख्वणमिति कुल्लूकः । तिल्पुदराहने शेग्यं रस्ये गोपूमकोद्र- 
बो । धान्यकं देवधान्य॑ च श्मोधान्यं तथेक्षवंम्‌  सखिन्नधान्यं तथा ५ण्यमूल 
ारगणसमूतः ॥ एति निणेयसिन्धौ । ३, तस्य कथं मौनम्‌ ! दति घ ¶० 

४. बोधा०ग्‌० ५, मपरे मन्यन्ते दरति वन्पुण 


द्ितीयः प्ररसः २९ 
अघु<--खी अन्न कासन्निम हवन न करे ॥ ५७॥ 


ऽनृपेत ॥ १८ ॥ 

अनुजस बालकं का उपनगन स्स्कार न्हीहुमादहे वह्‌ मी ग्न्निमे इवते 

न करे ॥ १८ ॥ 
अआन्नप्राशनादटरमा नाऽप्रयता भवन्ति ॥ १९॥ 

अन्नप्राशनासाक््‌ गभी वाट नाथ्प्रयता भवरत रजःवरा{दिस्पवैतेऽपि । 
गोतमस्तु अपां माजंनादिकमिच्छति। यथद्‌ "सल्यत्राऽपां माजैनप्रधाचना- 
वोक्षणेभ्यःः ॥ १९ ॥ 

अनु०-- भन्नप्ाश्चन सस्कार दौने से पदले उचे मपिर मही होते ॥ १९॥ 

आ परिस्वत्सरादित्येके ॥ २०॥ 
यावन्‌ संवत्सरो न परिपूयंते तावन्नाप्रय॑ता गभ इत्यके मन्यते ॥ २० ॥ 


अनु०-कुछ भमो क| मत हैकि एव वपं ॐ ने तै पहटे बचे अपविध 
न्दी हते । 


यावता वा दिशो न प्रजानीयुः॥ २९ ॥ 
सावर्हिग्विमागज्ञानं नाऽम्ति तावन्नाऽप्रयता भवन्ति॥ २९॥ 


अतु०--भयवा वे उस समयक अपवित्र नष्ट होते जम तक उन्है दिशम 
केाक्ाननवे जाय | २९१] 


ओंपतथनादित्परपरम्‌ ॥ २२॥ 
उपयनाद्‌वौक्‌ नाजप्रनता गमा ` इत्यपरद्येनम । २२॥) 


अनु --दूस्य मत थहटै कि चाच्क उस समय तक धपविन्न नर््होत ज तक 
उपनयने संस्कार नर्दीदरोनाता। २२ 


अघ्रोपपत्तिः- 
अत्र ह्यधिका रदलालनेभंवति | २२॥। 
हि यस्मादप्रोपनयने सत्ति विधिनिदहेधशाश्वेरधिकग्यो मवत्ति॥ २३॥ 
अनुः--उपनयन सस्कार के समयी बालक वेद के नियमो के अनुसार धार्मिक 
कृत्य करने का मधिकारी ष्टौ जाता है), २३॥ 
सा तिष्ठा | २४॥ 


उपनयनमपि परामृदातस्तच्छम्रस्य निष्ठाश्चब्दसमानाधिकरण्यात्‌ खीलिः 
ङ्ता । सा निषा तदप्रनयनमवसानमधिकागस्येि | २४ ॥ 





१. गौ, १.६ 'अपम्‌।> नः हति मेूरपस्तकपाटः २. मोपनयनादि्येक्े दति घ” 
३. ६० पुस्तके भवतीतिः्तीतिकरणान्तं सूनरं पटिसवाश्ति करणो देतौ¶ति व्याट्यायताम्‌ 





३१२ आपत्तम्बघमपू त्रम्‌ 
अनु०-षशौ संसक।र वह सीमा है ज्षँसे धार्मिक कृत्य करने का मधिक्ार्‌ 


आररम होता है ॥ २४॥ 
स्मृतिश्च ॥ २५॥ 

सभिन्नथे स्टृतिरपि भवति-'उताऽ्रह्मचारी यथोपपादमत्रपुरीपौ भवतति 
नाञस्याऽचमकल्पो विद्यते इति ऽश्रागुपनयनात्कामचारवाद्‌भक्ष' दति 
गौतमः ॥ २५॥ 

इत्यापस्तम्बधमंसत्े द्वितीयप्रदुने पच्चदश्षी कण्डिका ॥ १५॥ 
भनु०-- सृति का मी यदी मत है॥ २५॥ 
इति चापर्तम्बधमंसुरवृत्तौ हरदत्तमिश्रविरचितायामु- 
उञ्वलायां दितोयप्रदने पष्ठः पटः ॥ ६ ॥ 


२. गौ० घर २.१ 





१. ¢उते' स्यादि 'वि्यतेःदएन्तं ५० प्तक पवास्ति । 


श्रथ सकषम: पटलः 
सह देवमनुष्या मस्मि्लोके पुरा बभूवुः । भथ देवाः कम॑भििवं 
जमपुरहीयन्त मनुष्याः । तैषां ये तथा कर्माण्यारभम्ते सह यवेत्ट्यणा 
चाऽपूष्मिन्‌ लोकै भवन्ति । अथेतन्मनुः श्रादधशब्दं कमं प्रोवाच । 
प्रजानिशश्ेयमाय च ।॥ १॥ 

'श्राद्धवचिधित्सया तस्य प्ररोचनार्थोप्यमथंवाद. । पुरा किरु देवाश्च मनु 
पयाश्ाऽस्िन्नेव रोके सदैव बभूवुः । अथ तं सहभावससहमाना देवाः कमभि 
्रोतेरमाते गोर्घश्च॒ यथावदनुष्ितैदिवं जग्मुः । मनुष्यास्तु तथा कलुमसम्थां 
अरीयन्त हीना अभवन्‌ इहैव ठोके ्थिताः । यत एवं कमणां सामथ्यम्‌ सत 
इदानीमपि तेषां मनुष्याणां मध्ये ये तथा क्मीण्यार्मन्ते इवेन यथारभन्त 
देवाः, ते देवैः ब्रह्मणा च सहामुष्मिन्‌ छोके भवन्ति त्रिविष्टपे मोदन्ते! । अथे- 
वंहीनान्मरष्यान्‌ रष्टधा मसुवेवस्यतः श्राद्धरब्दं श्राद्धमिति शब्यमानगंतकमे 
प्रोवाच । किमथंम्‌ ! प्रजानिःश्रेयसाय, ताद्य चतुर्थी । प्रजानां निःश्रेयसा- 
थम्‌ । निदधरेयसायेति पाठे छन्दसो यकारस्य चकारः । 


त अपर आह-छान्द्सो छिङ्ग्यतययः। प्रजानिदभेयसं च।ऽस्य कमणः फट 
मिति।॥ १॥ 
अनु०--भादिकाल म मनुष्य ओर देवता एकसाथ दस लोक में रहते ये। 


देवताओं ने भपने उत्तम ( यज्ञ) धमो के प्रभाव से स्वगं प्राप्त किया भौर मनुष्य 
यहींपै रटगए। जौ म्नुष्यदेवतामोकीतरहदी यक्ष कमकरते है वे मृष्युे 
बाद स्वगग देवा तया ब्रह्मके साय निवासकरतेद। मनुने मतुष्य को भाद्ध 


कमक) व्रि समक्षायी। य म॒ प्रजार्भा के निशयत्त्‌ ङे लष्‌ किया 
नाता टै ।१॥ 


तत्र पितरो देवता ब्राहमणास्त्वाहुवनीयार्थे ॥ २॥ 
तत्र शराद्धकमणि पितरः पिदपितामहपरपितामहा-देवताः । नाह्णासु ज्ञाना 
जहवनीयाथं आदवनी्ृत्ये वेदितव्याः । व्रीणि श्राद्धे करणानि-होमो, त्रा्य- 
भोजन, पिण्डदानं चेति। अत्र॒ भोजनस्य प्रानत्वस्यापनार्थाऽय- 
मथवाद्‌ः॥ २॥ 


१. प्रजानदश्रेयसाय च ९ति पृथकृपू्रं चण्प० २. मासि ध्राद्विधिस्सया इति ड ० 
३. एवेिधान्‌. इति ख० पृ स्तॐ रिप्पणीप।ठ. } एवं हीयमानान्‌ इति च प० 
४. प्रधानतमल्वः दति च° पु” 


३१४ आपस्तम्बधर्मरात्रम्‌ 


अनु -ष्सकसं मे विवृगण देवता होते टै तरथा जिने ब्राह्णो फो भोजन कणया 

जाता ६ वे भहवनीप अगि के प्रतीक दोते हे ॥ २॥ 
मासि मासि कायम्‌ ॥३॥ 
तदिदं कमं मासे मासे ककतणम्‌ । वीप्सावचनाद्यावजी विकोऽभ्यासः। 
अनु०--यहं ध्रादकमं प्रवेक मास मेँ करना चादिए | ३॥ 
यपरपक्षस्याऽगराह्लुः श्रेयान्‌ ॥ ४ ॥ 

अपरपक्षस्य यान्यहानि तेप्वपसाहुः प्रशस्ततरः ॥ ४ ॥ 

अदु माप्त के दूसरे पक्ष मे दोपदरके वादका समय श्राद्धकमंके लपि 
्रेयष्कर होता है| ४॥ 

तथारपक्षस्य जघन्यान्यहाति ॥ ५ ॥ 

यस्यव पक्ष्य यान्यहानि प्र्वेदश ` तेषामुत्तरमुत्तर प्रशस्ततरम्‌ ॥ ५॥ 

अन्‌भ्~-मास के दुसरे पक्ष के अन्तिम दिन अधिक भ्रेयस्कर समञ्ञे 
जाते द॥ ५॥ 

सर्वेष्वेवाऽपरपक्षस्याऽहत्स क्रियमाणे पितन्‌ प्रीणाति । कतुस्तु 
कालाभिनियपात्फरविशेपः ॥ ६ ॥ 
्ैष्पेवारस्पु पितणां वृप्तिरविरिष्टा । यस्तु कती प्रतिपरदादिके काठ निय- 

मेन श्राद्धं करोति सर्वेषु मासेप प्रतिपद्येव द्वितीयायामेवेत्यादि तप्य कुस्तस्मा- 
त्काटाभिनियमात्‌ फटविशेपो भवति ॥ ६ ॥ 

अनु--मास के उत्तर पक्त म किसीमी दिनिकौो अर्पित भिया गया 
पितरा को सम्तु फरतादहै। किन्तु समयके (नयम के मतुसार वह कमं श्रद्ध करने 
वाले के चिप विशिष्ट फल उत्पन्न करता है।।६॥ 
काऽमाविव्याह- 

प्रथमेऽहनि क्रियमाणे खीप्रायमपत्ये जापते ॥ ७ ॥ 

यः प्रतिपदि नियमेन श्राद्धं कराति तस्यापव्ये प्रजासन्ताने खीप्राय जायते । 
प्रायण सियो जायन्ते ॥ ७॥ 

अन~--यदि उत्तर प्च फे प्रथम दिन क श्राद्ध कियाजता हैतो्रादकतां 
क] नन्तान प्रायः पुर्यो होगी ॥ ७॥ 

द्वितीये स्तेनाः ॥ ८ ॥ 
जायन्ते चोरा पत्राः | ८॥ 


१. तेषां यथोत्तरं भेगरष्वम्‌' दति ड० च०प० 








=-= - --- -----~ 


द्वितीय, प्रन: २३१५ 
अनु०--यदि दुसरे दिन को भद्ध किया लाता है तौ प्त प्रायः चोर 
हेते है ॥ ८॥ 
तृतीये ब्रहमावर्च॑सिनः॥ ९॥ 
"व्रताध्ययनसम्पत्तिन्रह्यव चसम्‌ ॥ 
अजु०-- यदि तीसरे दिन श्ादधकमं कियाजातादहैतो जोपृन्न उच्न्नहौगिवे 
वेद्प्ययन के वतका पालन करने वाले ब्रहातेन से युक्त होगे | ९॥ 
चतुथं क्षद्रपदुमान्‌ ॥ १०॥ 
द्राः पराबोऽजाव्यादयः तद्वान्‌ कत भवति । उत्तर्राप्येकवचनेष्कतुंवौदो 
्रष्टग्यः । १०॥ 
अनु०-चौये दिन श्राद्ध श्रमं करने वाले छोटे पञ्यभौ ( मेड्-बकरी ) से सम्पन्न 
होता दै॥ १०॥ 
पञमे पुमांसो बरह्वपव्यो न चाऽनपत्यः प्रमीयते ॥ ११॥ 
पुमांस एव भवन्ति, * बहवश्च भवन्ति, न याऽनपत्यः प्रमीयते जोबत्मवेव 
पत्रेषु सन्निहितेषु च खयं म्रियते । न तेषु मृतेधुः न देशान्तर गतेषु, नाऽपि 
स्वयं देशान्तर गत इति ॥ ११॥ 
अनु०-- पाचने दिन श्रादधकमं करने वे फो पुत्र हौ उत्पन्न होते द वह अनेक 
पप्रौ का विता दहता दहै ओर पुत्रहीन बनकर नदीं मरता ॥११॥ 


षदठेऽध्वसीलोऽक्षशीलश्च ॥ १२॥ 

अध्वक्षीटः पान्थः | अक्रुश्चीखः कितवः॥ १२॥ 

अनने दिन भाद्ध करने वाटा प्रायः देशाटन करने बाला तथा ब्ुभारी 
हेतादै॥ १२॥ 

सप्तमे कर्षं राद्धिः ॥ १३॥ 
कर्षः कपिः । राद्धिःसिद्धिः ॥ १३॥ 
अनु०~-सातवें दिन धाद कमं करने से इषम वद्धि शेती है ॥ १२॥ 
ज्रम पृष्टिः ॥ १४॥ 

९. तृतीये क्षुद्रपशुमाम्‌. कर्ता मवति ॥ चतु ब्रह्मवच॑सिनः । । 

२. व्रताध्ययनसम्पत्तिब्रद्नवचंयम्‌ । भापस्तम्बस्ु तृतीयचतुधयोिपरीतकलमा - 
तृतीये बरहावचसिनः | चतुर्थ क्षद्रपशुमान्‌ ॥ इति पाठो घ पत्तके | 

३. कतुरनुवाद्ः, इति घ० प, | 

५. बहवश्च मवन्ति, भव्याः प्यमिदागिमि्योभमान। भवन्ति इ घ० इ ०.१० | 
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स्पष्टम्‌ । १४ ॥ 
पु०--भादवं दिन भाद्ध कमं करने से समृद्ध होती है| १४॥ 
नवस एक्खुराः ॥ १५ ॥ 
अद्वादयः ॥ १५॥ 
अमु०--नवें दिन ध्राद्ध करने से पक सुर बले प्शुभौ षोड आदिकीवृद्रि 
होती ६ ॥ १५ ॥ 

दशमे व्यवहारे राद्धिः ॥ १६॥ 
व्यवहारो वाणिञ्यम्‌ , शराश्मपरिज्ञान वा । १६॥ 
अनु०-- दस्वे दिन श्राद्ध करने से व्यापापर में उन्नति होती दै।। १६॥ 

एकादशे कृष्णायसं चपुसीसम्‌ ॥ १७ ॥ 

कृष्णमयः कृष्णायसम्‌ । त्रपु सीसे रोहविरोपौ ॥ १५ ॥ 
अतु०-- ग्यारह दिन भाद करने से लोदे ओर घष्ु कौ सम्पत्ति नइती है ॥१७॥ 


दाददो पक्ुमाम्‌ ॥ १८॥ 
हादश्यां बहयः पञ्चवो भवन्ति ॥ १८ ॥ 
अनु०--चारध्ये दिनि घाद करने साहा अनेकं प्रभो का स्वामौ होता 
रे ॥ १८॥ 
योदये बहुपुत्रो बेहुमिषो दशंनीयापद्यो मुवमारिणस्तु भवन्ति ॥१९॥ 
त्रयोदश्यां बह्वः पुत्रा.मित्राणि च भवन्ति । अपव्यानि च दरीनीयानि 
भवन्ति | किंतु ते पुत्रा युवमारिणः युवान एव ्रियन्ते' ॥ १९॥ 
अन०-तेरहवं दिन भाद करने मे मनेक पुत्र तया मनेक मित्र मिलते ई 1 भादः 
कर्ता के पुश एन्द्र शेते ह, गिन्त॒ उसके पश्र अल्पायु मेँ मर जते दहै।॥ १९॥ 
वतुदश भायुधे राद्धिः ॥ २० ॥ 
संग्रा जयः | २०॥ 
अनु--चौदस्े दिन श्राद करने पर सुद मे सपा्ता मिरुती है ॥ २० ॥ 
पश्चदरे पृष्टिः । २१॥ 
स्पष्टम्‌ | २९॥ 
अनु° - पन्द्रह प्निभाद्ध करने पर समद्र का फरक पिह्ताहै२१)। 
तत्र द्रव्याणि :तरसाषा त्रीहियवा अपो मूलफलानि च ॥ २२॥ 


१. "अयुवमारिण' ह्यन्ये हत्यधिकं ल ० ङ ° पुर । 


१ 
| 
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तच श्रा्रे विखादीनि द्रव्याणि यथ्रायथमवद्यद्ुपयोञ्यानि ॥ २२ ॥ 
अनु०--धाद् मे भर्पिव कौ जाने बाट बलु है तिक, माष, ब्रीहि, जी, जल, 
पू ओर्‌ एल ॥ २२॥ 
स्नेहवति व्वेनाऽने तीव्रतरा पितृणा परीतिर 
धीयासं च कारम्‌ ।॥ २३॥ 
यद्रा तद्रा अन्न भवतु स्नेहयति तु तस्मिन्नाञ्यादिमिरपसिक्तं पिवृणां तीत्र- 


तरा प्रकृतय प्रीतिभंवति । सा च द्राधीयांसं च कारमनुवतते ॥ २६॥ 
अनु--चिकने पदार्था से युक्तं अन्न से पित्रणो की नौर्‌ अधिक तथा 


दीषकाल तक सन्तुष्ट होती है | २३॥ 
तथा धर्माहतेन द््येण तीथे प्रतिपन्नेन ॥ २४॥ 

धर्माजित यदूद्रव्यं पात्रे च प्रतिपादित तेनाऽपि तथा तीव्रतया पितृणां 
प्रीतिदूषीयांस च कामिति ॥ २४॥ 

अनु ०--दसी प्रकार धमपू्॑क उपाज्ञित घन योग्य व्यक्तिको दान द्विया जाता दै 
तो अभिकं तथा दीघकाल तक सन्तुष्य होती हे | २४॥ 

संवत्सरं गग्येन प्रीतिः॥ २५ ॥ 

उत्तर मांसम्रहणाद्रि्यामि मांसस्य ग्रहणम्‌ । गव्येन मांसेन संवत्सर पित्रणां 
्रीतिभंवत्‌ ॥ २५॥ । 

अनुगो फा मासि एक वपं ५क सन्गुष्टि देता दै ॥ २५॥ 

भू्यांसमतो माहिषिण ॥ २६ ॥ 

म॒भेण मासेन, अतः संवत्पयत्‌ भृयांस बहुतरं कारं पितणां प्तिभ- 
वति ॥ २६॥ 

अन॒०--भंस का मास उससे भी अधिक समय तक सन्तुष्ट देतादरै॥ २६॥ 

एतेन ग्राम्यारण्याना पशूना मांसं मेध्यं व्याख्यातम्‌ ॥ २७ ॥ 

एतेन शाहिषेण मांसेनाऽन्ये मपि भाम्ाणामजादीनामारण्यानां च शदा- 
दीनां मांसं मेध्यं ग्याल्यातग्-पितृणां प्रीतिकरमिति । मेध्यभ्रहणं प्रतिषिद्धाना 
मा भूदिति ॥ २७ ॥ 8 

अनू०--हस नियम पे दृसरे पालतू. तया जंगली पयुओं का मंसि पितरौको 
अपिंत करन! उनके हिर तन्तुष्टि देने बाला समश्चना चाहिए ॥ ९७ ॥ 

इत्यापस्तम्बधमेसूत्रघृत्तो दवितीयप्ररने पोडशी कण्डिका | १६॥ 


~~न 


२१८ अपिस्तम्यधमसुत्रम्‌ 


खड्गोपस्तरणे छेडगमांसिनाऽनन्त्यं कालम्‌ ॥ १ ॥ 
खड्गचर्मोपभ्तरणेष्यासनेपूपविष्ेभ्यो व्राहमणेभयो दत्तेन खड्गमासेनाऽनन्तं 
कारं प्रोति भेवति । आनन्र्यभिति पाठे सार्थ ष्यञ्‌ ॥ १ ॥ 
अनु--खद्ग (गेडे) के चमडेके ऊपरवैठे हुए ब्रापणो फो अपिते क्रिया 
गया खडग का मांस भनन्तक्राल तक पितरो को सन्तुष्ट प्रदान करता ह। १॥ 
तथा शतलेमंस्यस्य मासेन ॥ २॥ 
शतवलिवेहुराल्यको रोदितास्यः ॥ २॥ 


अनु - ईती प्रकार शतबलि नामके मचछ्लीकेमाससेभी अनन्त वाछ तक 
पितरो को तरति होती है ॥ २॥।। 


वार्घ्राणसस्य च ॥ ३५ 

व्यास्यातो बा्वाणसः । तध्य मांसेनाऽऽनन्स्य कारु प्रीतिभंवति ॥ ३॥ 

अनुन्~-गार्घाणस नाम के पक्षी के मांससे मी अनस्तकाल तक पितर फ" वृति 
होती ६ै॥ ३॥ । 

प्रयतः प्रसद्चमरास्सृषठौ भोजयेदुत्राहमणान्‌ ब्रह्मविदो 
योनिगोत्र पस्त्रान्तेवास्यसम्बन्ध।त्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रयतः स्नानाचमनादिना शुद्धः प्रसन्नमना. जव्याङुटमनाः । सष्ट' सव्सा- 
हवान्‌ । ' सष््चे्राद्यणवये हत्वाऽपी'तिदशेनात्‌ । “र्तिस गैतायनेपु रमः? 
ट्यप्र च सगे उत्सादः । एवंभूतो ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । कीटेशान्‌ ? ब्रह्मविदः 
आत्मविदः। योन्यादिभिरसम्बन्धात्‌ योनिसम्बन्धा मातुलादयः। गोच्रस- 
म्बरधाः सगोत्राः । मन्बसम्बन्धा कखिजो याज्याश्च । भन्तेवा सिसम्बन्धा- 
शिष्या भआचायीश्च ॥ ४ ॥ 

अनु०---पवि्र होकर, प्रसन्न मन से, उरसादपूवंक वेदक्ञ ब्रामण को, जो विवाह 
सम्बन्ध रक्तसम्दन्ध, यजमान-पुरोदित श्नन्थ या रख शिष्य सम्बन्ध पै सम्बमिधितन 
ह, भोजन करावे ॥ ४॥] 

गुणहान्या तु परेषां समुदेतः पोदर्योऽपि मोजयितव्य. ॥ ५॥ 

यदि परे योनिगोत्रादिभिरसम्ववा व्त्तादिगुणदीना एव लभ्यन्ते, तदा 
समुदेनो विध्यञ्त्तादिमियुक्त- सोदरो भोजयितव्यः कियत मातुखादय 
इत्यपिशन्दस्याऽथैः ॥ ५॥ 

अनु°--यदि दूसरे ( मर्थात्‌ विवाह, रक्त, सन्त्र, ` िद्यध्ययन के संबन्धर्मन 
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आने बे) ब्राह्मणो युर्णोका अपाव तो गुणवान्‌ सहोदर भाई को भौ भोजन 
कराया जास्क्तादै]। ५॥ 
एतैनाऽन्तेवा्तिनो व्यास्याताः ॥ ६ ॥ 
पत्नेन सोदर्येण अन्तेवामिनः वहूवचननिर्देशात्‌ पवतर निश यें 
दिभिम्म्बन्धास्सवं एय व्याख्याताः-अन्येपामभावे सपुदेता भोजपितव्या इहि । 
अत्र मनु-- ` 
"णप वरै प्रधम, कतः प्रानं हव्यकव्ययोः । 
अनुकल्पम्तु विज्ञेयः सदा सद्धिरनु्रितः॥ 
° मरतामह मातं च भ्वस्ीयं श्रह्ुर गुरप्‌ | 
दौहित्र विदटपतिं बर {प ~वम्बाञ्य च भोजयेत्‌ ॥ इमि ॥६\। 
अनु०--दस नियम से (सहीद. "दई के साय हौ सायः दूप्तरे सबन्थी भर 
अन्तेवापती भी मोनन करये जने येग दोतेर्ह॥६॥ 
अधाप्युदाहुःन्ति । ७ ॥ 
सवन्धिनो न भोज्या इद्यस्मिन्नर्थं घमंन्ना घचनमुदाहररित ।७॥ 
अनु०-दइग सम्धन्धमें ये वच्न उन्धृत न्न्यिजतेदहैः ॥ 
सम्भोजनी ताम पिक्ञाचमिभ्ना नेषा पिनृन्‌ गच्छति नोऽथ दवान्‌ । 
दैत सा चरति क्षीणपुण्या शालान्तरे गौरिव नष्टवत्सा ॥८॥ 
परम्परं ुज्जतेऽम्यामिति सम्भाजर्न । अविकररणे ल्युट्‌ । नामेदमम्या 
पिद्याचभिक्षायाः । नेपा पितृन्‌ गन्छत्ति नाञ्पिदेवान | विः; त्तु वीणपण्या पर- 
छोप्रयाजनरहितां २, 7 इदेव चरति लोके गथा गोगतवलत्सा गृहाभ्यन्तर एव 
चर्तन देगच्टति तद्ररेतत्‌ | ८ ॥ । 
अनु०- (यज्ञ मेँ) भोजन कराने वे से सम्बद्ध व्यक्तियों को मो भोजन 
कराया जाता है वह भोजन पिशा को दी त्रिर्वा है। बह अन्न न तो पितर्‌ के 
पास पहा दहैओौर न देनतभो के पसि। वद भोजन पृण्ण्फल से विशीन 
होकर इसी छोक मे उक्ती प्रकार भव्कना दै जिस प्रकार वडेकेखोजानेषर 
गौ गोशन्के मीत्तर्द्ी हती दृ वपवी दहो बाहर न जा पत्तीदो)॥८॥ 
तद्रधाच्टे- 
हेव सम्भृद्धतीति दक्षिणा कुलात्करुखं विनकष्यतीत्ति ॥ ९ ॥ 
लम्मुञती परत्परभो जनस्य निमित्तभूता दक्षिणा श्राद्धं दनक्रिया गृहात्‌ 
गहं गत्वा इहव खोक नदयतीत्यधः [| ५ ॥ 
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यनु2-तम्बन्धियो को दिया गया मोजन तथा नदौ लोकमे एककुलसे 
दूसरे ३ल मे जाकर नष्ट दयेता दै ॥ ९॥ । 

अथ चहु तुरयगुणेपपस्थितेषु कः परिभाष्य; ? 

तुत्यगुणेषु बयो वृद्धः श्रेपाच्छन्यकृशश्चेप्सन्‌ ॥ १० ॥ 

य। वयसा बरद्रस्स तावदुप्राह्यः । तत्रापि यो द्रत्यण कृशः ईप्सन्‌ लिप्समा- 
नश भवति स प्राग्मः ' | अद्रव्यक्रगिऽपि अब्रृ्ोऽपि, दरयो सगरवाये यथा- 
र्चीति ॥ १०॥ 

अनु2- यदि निमन्त्रित लोगो मँ समी के गुण पसमानदहोंतो उन जौ ब्राह्मण 
अयत्थ कौदृष्टि से वद्ध तया जो निधन मौर भोजन करने के हृच्छुक दो उन्हे 
भोजन के छि ब्ुलाना चाहिए ॥ १० ॥ 

पूर्वेद्य निवेदनम्‌ ॥ ११ ॥ 

श्राद्धदिनास्‌वद्यरेव ब्राह्मणेभ्यो निवेद्यितव्यम्‌-श्वः श्राद्धं भविता तन्न 
भवताऽऽहवनीयाथ प्रसादः कतेव्य इति ।} ११॥ 

अतु>-श्वादकमं से ए दिन पह भोजन केलिष्ट ब्राहमणे। को निमन्त्रण 
देना चार ॥ ११ ॥ 

| अपरेदयहितीयम्‌ ॥ १२॥ 

अपरे श्राद्धदिने दितीयं निवेदनं कत व्यम श्राद्धमिति ॥ १२ ॥ 

अनु०~-दृ्तरे दिन दुत्राय निभन्त्रण दिया जाताहे॥ १२॥ 

त॒तीयमामन्त्रणम्‌ ॥ १३ ॥ 

जआभ्नच्त्रणमाह्वानं भोजनकाले सिद्धमागम्यतामिति तत्ततीयं भवति ॥१३॥ 

अनु०--उसी दिन ( मोजन तैयार हो जाने पर, भोजन के समय ) तीसय 
निमन्ण दिया नाता है ॥ १३॥ 

तरिः्रायमेके श्राद्धमुपदिशन्ति ॥ १४॥ 

न फेवरं निवेद नमेव त्रिभ॑वति। किं तहिं यस्च यावस्व श्राद्धे तत्सवं 
त्रिरावस्येभित्येके मन्यन्ते । अच्र पक्ष होमभोजनपिण्डानामप्यावृत्तिस्तम्मिन्ने- 
वाऽपराह् ॥ १४॥ 

अन्‌०- छ धमे का मतै कि श्राद्ध मे प्रस्येक क्म तीन बार क्षिया जाना 
चाहिप ॥ १४॥ 

यथाप्रथममेवं द्वितीयं ततीयं च ॥ १५ ॥ 
येन प्रकारेण प्रथम्राद्ध तेव द्वितीयं चतीय च कत्तव्यम |) १५ ॥ 


१. यद्वा बयो बृद्धो ग्रा्योऽद्रग्यङृशोऽपि । द्रग्यङृशोऽप्यवद्धोऽपीति इति पाठ. च्‌ ०१० 


॥। ॥। 


दवि वीयः प्रश्रनः । ३२१ 


न०-- जिस प्रकार प्रथमश्रार फे समय कमं कथि जोय उती बिपिकषे दूरे ओर 
तीसरे बार भी उन कर्मो क आादृत्तिको नाय ॥ १५॥ 


सर्वेए वृत्तेपु सव॑तस्समवदाय शेपस्यग्रार वराध्यं प्राश्नीयाद्य 

थोक्तम्‌ | १६॥ 

सर्वेषु श्रद्धपु च्रिप्वपिव्रत्तेपरु समाप्रपु रुवतस्रयाणां श्राद्धानां य ओद्‌- 
नशचेधस्तवस्पय वदाय प्रासयसा४य प्रदनीयात्‌ यथा ग्ट । 'उत्तरेण यजा चेप्य 
म्रासवराध्यं प्रदनीया दिति । तत्र प्रयोगः ^'ूवदयुनिवेदनम्‌ । तद्वत्‌ परे 
प्रातर्मोजनकाले जमन्त्रण-सिद्धमागम्यतामिति। ततो दोमादिपिण्डनिधान- 
न्तमेकेकमपयृञ्य ततः सवेतस्समवदाय भ्रासावसाध्यस्यः प्राणे निविष्टे ति 
प्रारानमिति ॥ १६९ ॥ 

अनुज सभी श्राद्धो म (तीन चार) कर्म कर लि्‌ जँय तब सभी तीनो 
धां से मन्न केकर एक छोटे ग्रसति भर अन्न गृह्यसूत्र म वतलायी गई पिधिके 
अनुसार खार्‌ ॥ १६ ॥ 

उदीच्यवृत्तिस्त्वःसनगताना हृस्तेषूदपात्रानयनम्‌ ।। १५७ ॥ 
परागुद्ख्ौ विभजते हंसः क्षीरोदकं यथा । 
विद्धपां शब्द्सिद्धयथं सा नः पातु रापयचती || 

इति वैयाकरणाः । तस्याः शरावस्या उदक्तौरवर्तिन उदीच्याः | तेपां त्ति 
राचार आसनेपूपविष्टानां व्राह्मणानां हस्तैपूदपाव्रादध्येपाव्ादादायाऽध्येदान- 
मिति 1" पितरिदं तेऽध्य॑म्‌ , पितामहेदं तेऽप्य, प्रपितामहेद्‌ तेऽ्यमित्ति मन्त्रा 
आदवछायनके"। यद्यप्युदीच्यव्रत्निरिसयुक्तं, तथापि प्रकरणसामथ्यात्‌ सर्वेपामपि 
भवति ॥ १७ ॥ 

अनु०-उक्तरकेलोगोंमे यहप्रथादहै किंवे आसन पर बैठे हुए ब्राह्मणो के 
हाथ मे जलपात्र से जठ केकर रखते है । १७ ॥ 


उद्‌घ्रयत्तामग्नौ च क्रियता' मित्यामस्त्रयते ॥ १८ ॥ 


हमको “इद्‌धि यतामग्नौ च क्रियतामिः स्यनेन मन्त्रेण ाह्मणानामन्त्र- 
रते । मन्त्र! अधीष्टे चे' ति कोट्‌प्रत्ययः | १८ ॥ 


१, सा०प०्गृ० २१. ९ २. पूवयनवाधरेभ्यो निवेदनं, इति च० पु] 
३. प्राणे निविष्टोऽमृतं जुशमि ब्रह्मणि म आत्माऽम॒तत्वायः इति मन्त्र | 
. "अमुष्मै स्वधा नम इति गर्यो क्तेन प्रकारेणाध्य दद्यात्‌" ततस्तिलान्‌. भाद ममे 
विकिरेत्‌, इति अधिकः पाठो घर ङ° पुस्तकयोः] 
५. अ।प्य० यृ< ४.८ ३। 
द६.पा) पू०३.३. ११६९ ( ) छुण्डलान्तगंतो भागः घ्र° पुर्तक एवास्ति। 
२१ य्‌[० धः 


२२२ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


अनु2-ष्टोम के समय (जौ ब्राह्मणो को भोजेन कराने के ठीक प्ले किय 
नाता दै) (उद्रियतामग्नौ च क्रियताम्‌ म्स ब्राह्मणों को अभिभर्तरत क्या 
जाता दै । (मन््रका अथं है कि (ससद अन्न से अश्च निकालने क) तथा भग्न 
मे हवन करने कौ आप लोग शतुमति प्रदान कर्‌) ] १८ ॥ 
"काममुदि्न यतां कामपण्नौ च क्रियता'मिस्यत्िसुप्र उद्धरेज्जुहुपाच॥ १९॥ 

अथ ब्रह्मणाः काममुदिधरयतां काममग्नो च क्रियताभित्यतिम्रजेयुः अनुना- 
नीयः । तश्चातिसृष्ट दद्ररेऽनुहुयाच्च । उद्धरण नाम ब्राह्मणा प्रकपादन्नादन्य- 
स्मिन्‌ पात्रे पए्रथकरणम्‌ । तत्सूत्रकारेण ज्ञापितमष्टाका्र दध 1.९९ ॥ 

अनु०- (ब्रह्मणो) 'भपनी शच्छा सेभन्न को निकाल कर उसका हवन 
करोः ('कामलुद्ि्ियतां काममग्नो च ज्रियताम? (इस प्रकार अतुमति देने पर) अन्न 
फो अलग निकाले सौर हवन करे ।। १९ 

दवभिरपपात्रेश्च श्राद्धस्य दर्शन परिचक्षते ॥ २० ॥ 

( एवभिरिति बहुवचनात्‌ मामसुकरादोनां तादृशानां प्रहरणम्‌ । } अप- 
पात्राः पतितादगः, प्रतिलोमादथश्च । तैः श्राद्धस्य दशेनं परिचश्रते गर्हन्त 
शिष्दाः । जतो यथा ते न पद्येयुम्तथा' परिश्रिते कर्तव्यभिति ॥ २० ॥ 

अभु° ~ कृत्ते भौर पतित आदि भपपात्र यदि श्राद्ध कर्म देखते तो उस 
भाद्ध कर्म को निन्दित माना जावा ै। २० ॥ 

दिवत्रदिशपिचिष्टः परतल्पगाम्यायुधोयुतरसशूदरोसन्नो ब्राह्मण्या 
मिल्येते श्वाद्धे भुञ्लानाः पंक्तिटूषणा भवन्ति ॥ २१ ॥ 

"दिवन्रशिवत्री उवेतदुक्ठी । शिपिविष्टः खलिः । विवृतदेफ इत्यन्ये । परतल्प- 
गामी यः प्रतल्पं गत्वा अकृतप्राथश्चित्तः तस्य ग्रहणम्‌ । आयुधीथपुत्रः क्षत्रिय 
वृत्तिमाभ्िसो य आयुधेन जीवति ब्राह्मणः तस्य पुत्रः । शरण 'ब्राह्मण्याञुत्न्न 
चण्डालः । न तस्य प्रसङ्गः । आह्मणान्‌ ब्रह्मविदः इत्युक्तत्वात्‌ । तस्मादेवं व्या- 
ल्येयम्‌-क्रमनिवाहे यः श्राया पूवमुखाद पश्चात्‌ ब्ादण्याप्ुरादयतति तस्य पत्र 
-शुदरो्न्नो ब्रादमण्याभिति 1 स हि पिता शद्रः सम्पन्नः । श्रूयते हि तञ्जाया 
जाया भवति यदस्यां जायते पुनरिः ति । म्मयैते च-- ` 

"यदुच्यते द्विजात्तौनां शद्रादारपरिप्रहः। 
न तन्मम मतं यस्मात्तत्रायं जायते स्वयम्‌ ॥ इति । 
न 

१. "परिभितेन' इति. क० चर पु०। २. शिक्री°म दिवी कुष्ठी" दति घ पु०। 

१.प० वा०७. १.१३. ५.या० स्म॒° १, ५७, 


"भ 


द्वितीयः प्रदनः २२२ 


_ "ते दिक्त्यादूयः श्राद्धे सुञ्खानाः पडिक्तं दूपयन्ति। अतस्ते न भोज्या 
रति । २१॥ 
अन--षवत कुक रोगी, गये सिर षाढा, दूप्तरे कौ पल्नीमे मैथुन कले 
बाला, प्रत्निव काक करने ब्रारे ब्रह्मण का श्रुत्र, पसे ब्राह्मण का ब्राह्मणो से 
उत्पतन पत्र जो पहले ब्रद्रा पर्नीसे व्रिवाह करते शुद्ध वन यया होश्राद्ध मे भोजय 
करन पर पाकी दूषित परते रै :| २१ ।' 

त्रिमघुख्िन्‌ णा्निणाच्िकेतश्चतुमध पथ्चासिज्यसामिको वेदाध्या. 
ध्यनूनान'च. ‰नेव्रिय दर्ये श्राद्धं नुज्ञाना. पडक्तिपावना भव्रन्ति ॥२२॥ 

मधुवाता बरहतायस' व्येप त्रच: "त्रिमधुः । तत्र हि प्रस्यवं रयो मधुश 
द्‌" | इह तु तदध्यग्यी पुरप्रलिसधुः । व्रिुपणः ""चतुष्कपदौ युवतिः सुपेशा 
त्यादिकष्टृचो वाहरचः । अन्ये तुं तेत्तिरायके चद्यमेतु म” मित्यादयः चयौ 
ऽनुवाका इत्याहू. । तथ हि य इमं व्रिसुपणसमयाचितंन्राह्मणाय दद्यादिति श्रुयते 
आसहम्बरातं पङ्क्ति पुरन्तोति च । पृर्वतपुरपे व्रत्तिः । तरिणाचिक्तः नाचि- 
केताऽग्निवहीष छाग विधीयते "तत्तिरीयके, कटवह्लीपु, शतपथे च । तं यो 
वेद मन्त्रत्रा्णेन सष स त्रिनाचिकेत' नाचिकेताग्नेखिश्चतेत्यन्ये । विरजाघुका- 
ध्यायीलस्ये प्राणाप । चुर्मेधः अदवमेधः)सवमेधःपुरुपमेधः, पितृमेध 
इति चर्वागो मेधा. । सनन्ायी चदुर्मेधः । चतुणा यज्ञानामाहर्तेत्वन्ये । पञ्चाम 


इत. पृथ बृषलीपनिः वषर श्रुद्र कन्या अद ना रजस्वला च वृषी तस्याः पति 
निषिद्दरम्यविक्रेत। तिलकम्बहर्मिक्रता । राजभृत्यः रा्ञस्सकाश्चात्‌ ति वेतनं गृहाति 
स राजभृत्यः ॥ व्राहाण्यामेगोत्पन्न्सन्‌ यस्योप्याद्यिता सन्दिग्ध: स तदुत्पन्न एवेति | 
शि(पावशादय. श्रद्धे भजाना, इति पटो घ. पुस्त, | 
. २. मधु राता ऋताय, मधु नक्तयुतोषति, मधुमान षनस्पतिः (तै. नं ४. २. 
६. ) इति तिलः ऋचः त्रिमधुः । 
२. चतुष्कपर्दा युवन्त, एकष्सुपणस्समुद्रम , सुण विप्रा, इति तिखः ऋच" ( ऋ 
गं. ८. ४. १६. 
४ ब्रह्मत माम्‌, ब्रहममेधया व्रह्मेधवा, तै, आ. (सहानारायणोपनिषदि.) ( ३८, 
३९, ४०) इतति प्रयोऽनुवाकाः तरिुपर्णः । 
८. तैत्तिरीयके, तराह्मणे तृतीयाष्टके एकादशे प्रणटठक आम्नातः | कटोपनिषदि प्रथ- 
मादित्निष्रु वल्टीषु, शतपथे । 
६. नाचिकेत।गनेलि श्तेत्यन्ये, इति. च. पु. 
७. प्राणापानव्यानोदानसमाना मे श्ुध्यन्ता ज्योतिरद विरजा विपाप्मा भूप्रानं 
साह्य. ( तै. आ, (महाना. ) ९५. ) इत्यादिः विरजातु वाकः | 
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सस्यावसण्याभ्यां सद । "पञ्चानां काटकरागनीनामप्यता वा। ययेठसाम 
तख्वकारिणां प्रसिद्धं उदु व्यं, चित्रभिव्येतयोर्गातिमं । तद्रायतीति अ्येषछठसमागः | 
ज्यष्ठसामिक इत्ति पाट ब्रीःद्रादित्वात्ते ठन्‌ । वेदाध्यायी म्बाध्यायपर. | अनुचा- 
नपुत्रः ब्रविद्यपुत्रः | श्रोचिय इत्यपि पठन्ति । तदादसाथं द्रष्ट्यम्‌। एते श्राद्र 
भु्ानाः पदट्क्ति द्ोधयन्ति | वेदाध्यायीत्यस्याऽनःतरमितिरब्दं परटन्ति। 
सोऽपपाटः । "तेन पच्चाग्नीव्यविभक्तिकपाटो व्याग््यातः ॥ ९२॥ 

अनु०~ म्वा ऋतायते आदि कीनतीन वार मध शब्द सै युक्त पेद 
क] तीन ्रदृ्वार्मौ का अप्ययनम्‌ करने यान, ताने वार पुण] शव्द सं युक्तं तद्‌ क 
दश काश्वान रखने वाला, तीन बार नाचिकेत अण्न क्रा चयन करने वाला 
(अष्वमेध, पुरुषमेध, सवमध पितृमेध) चार यज्ञो पर उपयोग मँ आजे वालि मन्त्र 
का ह्वान रखने वाखा, पाँव अग्तियो कौ प्र्वर्टित रखने वाखा, च्थेष्ठसामका 
शाता, दनक अध्यवसाय कने वाला. भर सित रम्पू्ं वेद का सप्य।पने करने 
भ सम ब्राह्मण का पुर, तीन विद्याम) केञ्चाता को युवे तथ] श्रोत्रिय-ये श्राद्धमे 
लाने पर पक्ति को पवित्र करते दं) २२॥ 

न च नक्तं श्राद्धः कुर्वीति ॥ २३ ॥ 

श्राद्धकमेण्यारघ्चे कारणाष्रिरम्बे मध्ये यदादिः्योऽम्तमियात्‌ तदा श्राद्ध 

रोप न छर्बीति, अपरेनुर्दि वंच कर्यतिति ॥ २३ ॥ 
न०्-~-धाद्धका कोद कम रात्निको नकते ॥ २३॥ 

जारब्धे चाऽभोननमास्नमापनात्‌ (मन्यत्र राहुदशेनात्‌) ॥ २४ ॥ 

पृचद्यनिवेदनप्रश्रव्यापिण्डनिधानान्मभ्ये कलमो जनेप्रतिपधः 1 अनन्तरम- 
न्यत्र राहदरानादिति पटल्ति + न च नक्त मित्थम्ध्ाप्रचाद. राहदृदरने नक्तमपि 
ुर्वतित्त । चदीच्यास्त्वेतद्रायण न परन्ति ) चथा न पून च्ान्यात्तम्‌ । प्रयुतं 
न च नक्तमित्येतत्‌ सोमग्रहणं चपयमित्ति व्याख्यातम्‌ । पष्यमानं तुनच 
नक्तमित्यस्यानन्तर पटिनतु युक्तम्‌ ।॥। २४ ॥ 

इत्यापगतम्बधमसूत्रवृत्तौ द्तोयप्रचने सप्रदसी कण्डिका ॥ १७॥ 

अनु०- श्राप कम भरम्भकएे के बाद्‌ जन्‌ तक वह समाप्त नहो जाय श्व 
तक भोजन करे (रच्निम चद्दर ग्रहण होतो उसे श्राद्ध कर्म के टिए अपवाद 
समद्चना च(देए ॥ २४॥ 

इति चापस्तम्बधमररटृत्तौ हरदत्तमिश्रविरचितायामु- 
उज्वलायां द्वितौ यप्रर्ये सप्रमः पटद्ः ॥ ७ ॥ 


~~ --- ~ ---- 


१, सावित्र, नचिकेत, चातुर, यक््वसुता, रुणकेदुकाख्याः पञ्च चयनविश्चेणः 
तैत्तरीयवरादणे ३ याष्टकेः दशमादिपु च्रिए (काठके. १.२, ३ ) प्रपाठकेषु समखध्म 
धाम्नाताः पञ्चाग्नयः | छान्दो योपनिषरद्याम्मातपञ्यामनिविद्याध्यायी पञ्चाग्निरिति मनैः 
(२. १८५) मेषािधिः । 


॥। 


शध-षमः पटलः 
विहयन मधित पिण्यार मधु मांस च वर्जयेत्‌ ॥ १॥ 

वयनं नवनीतरटम्‌ | -श्व दध्नो दतादिनो सन्यनमाघ्र' न जके 
मिश्रण तन्यता तथा च नघण्टकाः-- 

तक्रं युल्टिवन्मयिपतं पादास्ध्प्॑म्बु निजंलभिः ति। 
८ यन्त्रपोडिठानां तिखानां कल्फः पिण्याकम्‌ । मधुमासे प्रसिद्ध मांसमप्रति- 
पिद्धमपि । एतद्िटयनादिक्रं वयन्‌ ।) १॥ 

अनु---गमीव, यच मे मभा" गया दभि, परर यष्‌ तिलो काण्ड, सधु 
भौर माम शा वजन करन; चाहिए ॥ ६ ॥ 

कृष्णधान्य शुद्रान्नं यं चान्येऽनाश्यसम्मताः ॥ २ ॥ 

क्णधान्यंः मापादि।॥ न क्रमणा व्रीहयः । शद्रासनं प्क्वमपदं च । ये चान्यर- 
नाष्यरत्वेनाभोस्परवेन सम्मताः तान्न वजेयेत्‌ ॥ २॥ 

अनध्-फानिस्गके उडट मादि सन्न, शद्र हारा द्विया गया पफादटुभाया 
कच्चा अन्न अयव दूस किस पसे व्यक्ति द्वारा दया णया यन्न, जिसका भन्भ्‌ 
ताने योग्य नही माना जाता, वजित है॥ २॥ 


-भहृविष्यमनृत क्रोध येन च क्रोधपेत्‌ ॥ ३॥ 
पदविष्य कोद्रवारि अनृतं मिथ्यावचनम्‌ ! क्रोध" फोपः येन च कृतनौ- 
क्तेन चा प्ररं क्रोधेन्‌, वन्च चजयत्‌ | २॥ 
नु2--(कोदो सादि) यञ मन द्विया जाने योग्यं अन्न, भस्तायवचन्‌, क्रोध 
तथा दुप्तरे को कुपित करते बे वचन का बजन करं ॥ ३॥ 


स्पत्तिमिच्छन्‌ यशो मेधां स्वग पुरि दादशतानि वर्जयेत्‌ ॥ 9 ॥ 

परतिरधिगातम्य सरणम्‌ । यशः स्यातिः। मेधा प्रज्ञा ।द्ाद्ैतानि विख्य- 
नेदीनि जयेन्‌ स्मस्याद्फिमिच्छन्‌ । प्रनवेजंयेदिति गुणार्थोऽतुवादः स्मृत्यां 
रिकं फट विधातुम्‌ । द्वदशचैतानीति वचनं विटयनादेरपि परियरहाथेम्‌ , हवि- 
प्याद्विपम बानन्तसक्तं मा प्राहीदिति।॥ ४॥ 


--~-~ --- ~~ ~ ----- 


१, अम^्को. २, का. वे. ५३. 
२. कुद््थादि एति घर, च, पुस्तकयोः, कृष्णकुटन्यादि, एति ड, पु. 
३, अद्षिष्यः मित्यादि ।वजये' दिवयन्तमेकतूर्रं कः पुस्तके परम्‌ । 
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अनु °--उत्तम स्मृति, यश, वद्धिमदता) स्वगींय पुख्व ओर समृद्धिकीदृर्छा 

रखने बाला इन अ्रारह वस्तुओं ओर कमो का वजन करे} ५} 

सघोनाभ्युपरि जान्वाच्छाद्य चव्रिषवणमुदकमु पस्पुशन्ननग्निपक्‌- 
वृत्तिरच्छयोपगतस्थानास निक्ररसंवत्सरमेतदनव्रतं चरेरैतेदध्ाचत्वारिश- 
त्सम्मितमित्याचक्षते ॥ ५ ॥ 

अधोनाभ्युपरि जान्वाच्छाद्चरि व्याग्छातप्‌ ( {. २४, ११ ) व्रिपवणे त्रपु 
सवनेषु प्रात म॑ध्यन्दिनि सायमिति उदकमुपरप्रशन्‌ स्नानं ऊुदय्‌ । अनग्निपवये- 
वर्तिः, वत्तिः इरौरयात्रा) सा अग्निपक्वेन न काया } अग्निप्रहणात्‌ काटपक्व 
स्याऽऽग्रहिरदोपः। अच्छायोगपनः छायासनुपगच्छन्‌,। स्थानासनिकः न्थाना- 
सनवान्‌ । दिवास्थानं रात्रावासूनं न कटा चिच्छयनम | एतनं “विल्यनं 
मथितः मिव्यारभ्याऽनन्तरम॒क्तं संवत्सरं व्रतं चरेन्‌। एतद्‌ व्रतमा चध्वारिशद्र 
साध्येन व्रह्मचारित्रतेन सम्मितं महः यावत्तम्ट "हट नावहरयापील्याचक्षृते 
धर्मज्ञाः । न केवल स्प्रत्यादिकमेव प्रयोजनमिति । 

अपर आह--'विखयनं मथितः भिच्यादिवः व्रतान्तएं ग्मृत्यादिकामन्य। 
'अधोनाभीः त्यादिकं पु सम्मित व्रतमिति । एतच्च व्रह्मररिणो गृहम्थस्य च 
भसति । 

तथा च वौधायन-- 

"अष्टा चत्वारिदात्सम्मितमित्याचक्षते तस्य सडक्षैपः संवत्सरः | त संवत्सर 
मनुव्याख्यास्यासः- स यदि ब्रह्मचारौ स्यान्नियमेव प्रतिष्र्त । अथ यद्रा 
ब्रह्मचारी स्यात्‌ केशादमश्रुटोगमनखानि वापदित्वा तीथं गत्या स्नाष्देः 
त्यादि ॥ ५॥ 

अनु^~पेसा वष धारणकरेजो नाभिसे नीचे रंक ध्रुरनै के ऊपर तक 
पटचता दो, प्रातःकाल, मध्याह्न तयो सन्धया स्मय स्नान करे, ेसा अन्नख्येजो 
अनिनिप्रन एवया गया, क्गीछायामे नर्द, [दमम संडा र्दे, सान्न कोवरैठे 
सदे, हस तत को एफ पेषं तक कर्‌ । षर्मश्ञोका वचनहै मिः इस व्रत का उत्ना 
ही फल होता है मतिना अडतालिक्ष वधं तवः निरन्तर ब्रहाच्यं 41 फल होता १ ।५॥ 


नित्यश्राद्ध॥ ६॥ 


जथाऽट्र्हः कतव्यं भ्राद्भच्यते । तस्त निलयश्राद्धमिति नाम ॥ ९॥ 
अन०--अद निय धाद्धका विधिका विवेचन किप जता ६ ।६॥ 


५. = 


१. नेदमद्योपरम्बमानयौ घायनीये चमस उपरम्यते । 


हितीयः प्रइनः ^ २२५७ 


बहग्रामाच्छुचयः षुचौ देशे सस्कुर्घान्त ॥ ७ ॥ 

तन्नित्यश्राद्ध बदिरौमाकतेव्य तस्याऽननसंस्कारः चौ देशे अन्न संसछुवेम्ति। 
शुचय ति बचनमाधिक्याथेम्‌ । भाय; प्रयता हति पूैमेव प्रायत्यस्य विहि 
तसात्‌. ७ ॥ 

भनु°- रो से बाहर पवित्र स्थान पर पवित्र व्यक्ति स प्रयोजन से अन्न 
पकाते र ॥ ७॥ ? 

तत्र नवानि द्रव्याणि ॥ ८॥ 

तत्र नित्यश्राद्धे द्रव्याणि नवान्येव प्राह्याणि ॥\ ८ ॥ 
कानि पुनस्तानि ! 

अन०--नित्य शराद्धे नौ द्रस्य अण कथि नाते दै।८॥ 

नरैरल्नं संस्कियते पेषु च भूज्यते ॥ ९।। 

मण्डेन संस्कियते येषु च कांस्यादिषु भुस्यते तानि नवनीति । ९॥ 

अनु०--उन् से अन्न §षार किया जाता है ओर उर्ह पात्रों मे धन, लाया 
जातादै॥९॥ । 

तानि च भुक्तवद्भूचो दद्यात्‌ ॥ १०॥ 

तानि भाण्डानि कस्यादीनि च भक्तवद्धयो ब्राह्मणेभ्यो दशात्‌ । एषं प्रत्य- 
हम्‌ ॥ १०॥ 

अनु०- उन पाशो को भोजन कर्ने वलि ब्राहमणो फो दे देन। चादिप् । १०॥ 

समुदता् मोजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
समुरेतवचनं गुणाधिस्याथंम्‌ ॥ ११॥ 
अनु०--सभौ उत्तम गुणी से युक्त ब्राह्षणीं को मोन करावे | ११॥ 
त चाऽतदगुणायोच्िष्ं प्रयच्छेत्‌ ॥ १५॥ 

भाण्डेषु यत्‌ मुक्तरिष्टं तदिदोच््टम्‌ । तदप्यतद्गुणाय सुकतवतां ये गुणा 
स्तद्रहिताय न दयात्‌ तद्‌ गुणाय दद्य दिति" ॥ १२॥ 

अन०--उस भन्न फानोस्डपा*।मे ताप ब[ ह उपि किसी पेषे ब्रमण 
को न खिावे ज्ञो गुणो म उन ब्राहमणो गष्ीनदहो] १२॥ 

एवं संवत्सरम्‌ ॥ {३ ॥ 
एवमेतजनित्यश्राद्ध संवत्सरं कतेन्महरह्‌ः ।॥। १३ ॥ 
अनु०- इस प्रकार एक वर्षं तकं तिदिन धाद करे ॥ १३॥ 


[न 
१. तदामे एताति मृक्तवद्धयो ददाति उनच्छि्टानि भाद यक्तवद्धच प्व दधत्‌ । 
दव्यधिकं घ पुप्तके | 
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तषामुतमं लोहेनाजेन कार्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
तेषां संबस्सरभ्याऽह उत्तममदस्सगाप्निदिनम्‌ । छोदेन छोदहितवर्भेन अनेन 
धरद्धं वतेव्यम्‌ । टृ दयते चाप्यन्यघ्ाऽस्गिननयं रोहश्ब्दः- "छोहृस्तुपो भवत्य- 
प्यतुपरः कृष्णस्तारङ्गो छोहितसरङ्गौ वे'ति । चमकेदु च भवति “यामं च मे 
लोह च मः इति|! {४ ॥ 
अनत्‌०-दनमे अन्तिम श्राद्ध लालरगके यके कौ बिके साथ करे | १४॥ 
मानं च कारयेसतिच्छ्रम्‌ । १५। 
मानं पिष्ण्व मरेदिका । रृर्यते हि मिनोतेरस्पिनर्थं प्रयोगः अप्रेणाऽऽग्नीधर 
"चतुर ९ पश्चावं विमितं विमिन्वन्ति पुरस्तादुन्नतं पश्चान्निनुतमिःति । स एवा- 
यमुपस गरहितस्य प्रयोगः । तं मान करयेत्‌ कमेररै , प्रतिच्छन्न च तद्रवतति 
तिर्करिण्यादिना । इदमपि म्रामाद्‌बरिरेव ॥ १५ ॥ 
अनु-~-छिपासर ( दथा गोत्र से बाहर्‌ ) एक वेदा बनवावे ॥ १५ ॥ 
तध्योत्त राधं ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ॥ १६॥ 
तः मानस्योररस्मिन्नर्धे ब्राह्मणा भीजचित्तव्याः | १६॥ 
अ.०-उ सके उत्तए के षधि भागम ब्राह्मणो को भोजन करावे || १६॥ 
` उभयाःपरयति ब्राह्मणाश्च भञ्ञानान्माने च पित्तनिल्युपदिशचन्ति ॥१७॥ 
तस्थंव छृततय्य कमणो महिम्ना उभयान्‌ परयति) काश्च काश्च त्रहणांनसु 
ल्जाना"( तस्मिनेव च माने पितन्‌ यथा व्राह्मणान्‌ भुखानान्‌ प्रत्यक्षेण पश्यति 
तथा माने समागवान्‌ पितृनपि प्रत्यक्षेण पदयतीद्युपदिशन्ति ध॑ज्ञाः १७ 
अनु०-- धर्मश फा कयनदहैकि हस प्रकार वहं भोजने करते हुए ब्राह्मणो को 
तथा उस बेदी पर्‌ बैठे हप पितरो को- दोनो कोष्ट देढता है ॥ १७॥ 
कृताकृतमत ऊध्वंम्‌ ॥ १८ ॥ 
अत उध्वं मासिघ्राद्ध' कियताम्‌ , मा वा कारि । अकरणेऽपि न प्रष्यवाय` 
इति ॥ १८ ॥ 
अनु०--उसके चद प्रयेकम।स मे श्राद्ध करे भवा व्रिङरर ही भद्धन 
करे ॥ १८ ॥ 
श्राद्धेन तृवि निवेदयन्ते पितरः \ १९ ॥ 
हि यस्मादन्त्येऽहनि यदशंनसुपगच्छन्ति, तच्छराद्धन व्रि हि वेदयन्ते ज्ञा- 
पयन्ति कतरम्‌ । तम्मात्‌ तत्‌ कृतातमिति ॥१५॥ । 


. लौदेन इति घ. पु. २. ते स, ४, ७. ५, "अग्नाविष्णु सजोषाः? 
पद्या एकादशानुबाकाः धमकर इदयुच्यन्ते "चमे" शब्द्धचित्वात्‌ । 


र 


द्वितीयः प्रश्नः २२९ 


अतु०--अभ्तिभ्‌ दिन बेदी पर उपस्थितो कर पितरृगण भादसेतृप्तषोने सी 
सूचना देते द ॥ १९॥ 
अथ पुष्रिकामस्य प्रयोगस्तिष्येेस्यादिरच्छ्टं ददयुरित्यन्त एकः । 
तिष्येण पुष्टिकामः ॥ २० ॥ 
अनु>--जो समृद्धि चाहता हौ वहे सिष्य नक्षत्र म-॥ २० ॥ 
दत्मापस्तम्बधमंसूतरे दविवीयप्रश्नेऽ्टादश्ची कण्डिका । १८ ॥ 
= --*"--2> ----- ४ 
गौरसपफाणा चुर्णानि -गआरयिा तै. पाणिपादं परक्नाल्य मुसं 
कणौ प्रार्य च भद्रातो नाऽ्तिवाति तदासनोऽजिनं बस्तस्य प्रयमः 
कल्पो वाग्यतो दक्षिणामखो भीर ॥ १॥ 


पुटिकामः पुरो वक्ष्यमाणं प्रयोगं हुत्‌ । त्िप्येण "नक्षत्रे च द्पो 
व्यधिकरणे तृतीया । तिप्ये नक्षत्र गोराणां सपपाणां चूणरोनि फमेकरः कारयेन्‌ । 
कारयित्वा कट्चृणैः पाण पादो प्रक्षाल्य युखं कणां च प्रक्षाल्य चूणर प्राणी 
यात्‌ | प्रास्मदिदि पठे प्रास्येत्‌ चिक्रिरेन । एतावन्‌. प्रतितिप्य विशेपकरत्यम्‌ । 
परं तु प्रघ्यहु कतव्यम्‌ । प्रार्य च यद्‌¡सन वातो नातिवाति अघो नातीत्य 
वाति तदासमस्तादृशासनः सुञ्खीतेनि वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । तत्र वस्तालिन- 
मासन स्यादिति मुख्य कल्पः ¦ वाग्यता दक्िणां दिशमभिभुखो शृद्धीत ॥ 

अनु०- सफेद सरसौ पित्तवाकर्‌ उसे हाथो, पैर, कार्नां तथा हके उपर 
पोततवराये ओर शेष चूण को सवाव । यदि वायु तेजन हती दो तो चुषचाप दक्षिणक 
ओर मुख करके क्रिस आप्तन परब्रंठ कर खार भौर यथासंभव भासन वर्ण्रेका 
चम दोषे | १॥ 


अनायुष्यं त्ववंमुखस्य भोजनं मातुरितभुपदिशन्त ॥ २॥ 
यदृवुखस्य दृक्षिणामृखस्य मो जनं तत्‌ भोक्तुया माता तस्या अनायुष्यंमना 
युप्यकरमिति धमंज्ञा उपदिडन्ति । तस्मान्मावृमता नतद्‌त्रतं कायमिति ॥ २॥ 
ˆ अनु---किम्तु श्लक्ञोकाकथनदै कफर जोव्यक्ति इस धाद मंद प्रकार 
द््निण की मरद्ध चरके भोगन करतादै उस्कीमाताका आयुकम दयो जाती 
३॥ २॥ 
यौदुम्बरक्नमस्षः मुवर्ण॑नामः प्रशास्तः | ३ ॥ 


१.पा, म्‌. २.३. भप. 


३३० आपक्तम्वधमेसूत्रम्‌ 


चु मक्षृणे । यत्र चभ्यते स चमसो भोजनपाःाण । ओौदटुल्वरर्ताश्रमय 
सृबर्गेन मध्येऽलछृतस्स प्रशास्तः प्रशग्तो भोजने ॥। ३॥ 

अनु०-षस अवकषर पर प्रयोग किया जाने याला चमत तोये फाषो भौर उसका 
मध्य भाग सोने पे अलकृत षे, इस प्रकार का चमस भोजन के समय उत्तम 
हेता दै।॥। ३॥ 

नवाऽन्येताऽपि भोक्तव्यम्‌ ॥ ॐ ॥ 

नचान्यनोपि कतुः पित्रापि तत्र पत्रे भोक्तव्यम्‌ । अपिघाल्वाथानुवादी । 
भोक्तव्य इति पुंिङ्गपाटैऽष्यप एवार्थः ॥ ४ ॥ 

अगु“ उसमे कोई दूमरा व्यक्ति मी मोनननकरे।) ४॥ 

यावदग्रास प्द्रयन्नस्कन्दयत्नाऽजिहीताऽपजिहीत वा कृट्सत ग्रासं 
ग्रसति सह्‌ द्रम्‌ ॥ ५॥ 

यावदेव सकृत्‌ परसि शक्यं तावदेव सन्नयन्‌ पिण्डीकुवन्‌ । अम्कन्दयन्‌ भू- 
मावन्नलेपानपात्तयम्‌ कृतन ग्रास प्रसीतेत्यन्वयः। सदाङ्गुमास्येऽपि प्रासप्रवेश 


यथाङ्कप्रोऽप्यनुप्रविश्ति तथा सर्वानेव प्रासानुक्तेन प्रकारेण मसति प्रस्तो मध्य 
क्ियान्तरविधिः-नाऽपलिहीत मोजनपात्र सव्येन पाणिना न विभुश्चेत्‌। अप 


जिहति वा विसुच्द्रा । किमथंमदिम्‌ यावता न प्रकारान्तर सम्भवति, सत्य 
प्रकमात्तु नियम्यतः इति न्यायेन य एव भकारः प्रथमे भोजने क्ष एवाऽजन्ता- 
दयुष्ठातञ्य इत्येवथंमिदम्‌ ॥ ५॥ 
अनु मितना प्रास एक बार प खा सके उतने अन्न का पिण्ड बनावे, उस्म 
से थोड़ा भ अन्नभूमिपरन गिरने दे, भोजन "त्र को बारे हाथरेान ढे, 
मथवा उसे बषः हाय से छोड भी सकता है, उप्त सम्पूण प्रास को अग को मुख 
में डाल्ते हुए एकह बार में निगल जावे] ५॥ 
न च मूखशब्दं कुर्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
भोजनदशायामिदम्‌ । एवमुश्तरम्‌ | ६॥ 
अतु०--एेसा करते समय मुख से किसी प्रकार का शब्द्‌ न करे! ६ ॥ 
पाणि च ताऽवधूनुयात्‌ ॥ ७ ॥ 
पाणिरत्र द्क्चिण. ।॥ ७॥ चि 
अतु°--खाते ममम अपने दाष्वने दायको न हिल्लवे ॥ ७॥ 


भत्तम्य चोध्वौ पाणी धारयेदाप्रोदकीमावात्‌ ॥ ८ ॥ 


युक्त्वाऽऽचम्य पाणी उध्वं धारयेत्‌ यावत्‌ प्रगत्तोद्को शुष्कोदकौ 
भवतः ॥ ८ ॥ 


द्विवीयः भ्ररनः । २२१ 


अनु०--खा छेनेके दाद आचमन कर पने हाये कौ तत्र "क उपर उटाये 
रते इत्रत हा मेल्गाजलन्‌ चष जाय )। < ॥ 
ततोऽग्निमूपस्पृरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
सुक्वा नियमेनाग्निरुपदयष्न्यः ॥ ९॥ 
अन ० -उसफे बाद अग्निका स्पशं करे ॥ ९ ॥ 
दिवाचन मुञ्ोताऽन्यनलफलेभ्यः | १० ॥ 
मानि कन्दाः । कडान्यान्राद्ीनि । तैभ्योऽन्यदिवा न सुखीत। तद्भक्षणे 
त दोष.॥ `5॥ 
अनु-इ श्राद तरे करते समय्‌ दनम मृल मौर फल क अतिरक्त कुदं ॑भी 
न लाषए।॥ १०॥ 
स्थालीपाका तुदेष्यानि च वजवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
"तेन सर्पिप्मता ब्राह्मणं भोजयेः दिव्यादौ ब्राह्मणो भूर्बा न शुञ्जात अमुद 
ङृयानि च पित्तम्थो दृवताभ्यन्च सङ्कल्पितानि च न भुज्जीत ॥ ११॥ 
अन्‌---स्थारोपाक का तथा पितृगण यादेव केक्तिप सकहिपत अन्नका 
भोजेन नं करे ॥ ११॥ 
ि [ि = 
सोत्तराच्छादनक्चैव यज्ञोपवाती भूश्जीत ॥ ६२ ॥ 
उत्तरा्छादनमुपरिवासः । तेन यज्ञोपवीतेन यज्ञोपवीतं कृत्वा भु्ीत । 
नाऽस्य भोजने अपिवा सत्रमेवोपवीताथ" इत्ययं कल्पा भवतीत्येके । समु- 
चय दत्यन्ये ।। ६२ ॥ 
अन०-उत्तरीय वस्त्र को बाये फन्ध के ऊपर तथा दाहिनी भजा के नीचे लपे 
कृर भोघ्नन करे ॥ १२॥ ॥ 
नेयमिकं तु श्राद्धं स्तेह्वदेव ददात्‌ ॥ १२॥ 
यन्नियमेन कर्तव्यं मासि श्राद्ध; तत. नेह्रव्यटुक्तमेव दद्यात्‌ । ने 
शुष्कंम ॥ १२ ॥ 
अनु०- नियम पूर्वक किये जने दछि माक भरद पः चिकना से युक्त भोजः 
देना चाहिए] ५२॥ 
तत्र विशेपः- 
^ ~ ९ ध्‌ # = 
सतव्मीपमितिं प्रथमः कह्पः ॥ १४ ॥ 
णषम्‌ ॥ “॥ 
अनुऽ-पी तथाम से युत्त भोजन स्ेत्तम समज्ञा जति। ह १४॥ 


१ अप. गर्‌ ७. १५. 


३३२ आपरस्तम्बधरम॑सूत्रम्‌ 


भमात्रे तैलं दाकमिति॥ ! ५॥ 
सर्पिपोकभावे तैलं मांसस्याऽभावे गाकमू । 
युक्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
अनु०-इन वस्तु 
दे ॥ १५॥ 


माघ चाधिकं श्राद्धकल्पे 


इतिशत्दादयच्चान्यदेव 


भो का अभाव दने पर फैल भोर शावः से युक्तं भोजन 


नं स्पित्राहमणान्‌ भोजयेत्‌ || १ ६ | 
मघासु पू्वपपरेऽपि श्राद्धविधानेन सर्पर्मिशनगनतं ब्राह्मणान्‌ भोज येत्‌॥१६॥ 

अनु. मधा न्नर में अविक ब्राहाणो को श्राह के नियम के अनुप्ार घ्रृत 
मिभित भन्न का] भोजन कराने ॥ ४६ ॥ 


(4 +र, (~ न ~+ =< (1 
दत्यापस्तम्बवमपूतरवृततौ द्वितीयप्रने एकोनविंी कण्डिका | {९ ॥ 


मासि श्राद्धे तिलानां द्राण्रोण येनो 
जयेत्‌ ॥ १ ॥ 

वेनोपायेनोपयोजयितु क्ुयात्‌ अभ्यः 
पाप्रेन मसिथाद्ध 
तिटानां द्रोणं र 


पायेन शवनुयात्‌ तैनोपयो. 


हेः उढरतने.भध्ये, भोग्य चेति तेनो- 
तिखानां द्रोग ्रोणफ़प्योडयेत्‌ । ततकेकम्य त्राद्य णस्य 
णञुपयोजयिटुमशक्वत्वात्‌ स्यतनुपयाजयन | द्रोणद्रोणमिति 
बोप्सावचन तु मतिमारिश्राद्पय।जना्भमितति केचित्‌ । अन्ये ह पवंमूताः 
प्रवलः प्रय्नेनाऽन्विष्य भोजयितज्या दरति ॥ १॥ 

अनु - प्रप्येक म्निक्‌ धाद पर प्क द्रोण तिन जिस सपाय से सभवदो नके 
उस उपायसे लचंकर,॥ + ॥ 


॥ 


समुदतांश्च भोजयेन्न. चाऽतद्युणायंच्छिष्टं दयः | २ ॥ 


भ्यास्यातमिदृम्‌ । ददुरित्ति वहुवचन तथाविधकववहु्वपेक्षम्‌ । वचन. 
व्मस्यया वा ॥२॥ 


अनु पभी उत्तम पुणी मे युक बाह्णो को भोजन करावे ओ उम भन्नके 
अमेशिष्ट ऽश को ठेस 


बाणा फो न दे जो गुण मेउन ब्राह्यणो से हीन 
दवे ॥२॥ 


अथर पृष्टिकामस्येवाऽपरः प्रयोग आ 
^ = € 6 7 
उदगथन आद्यमाणःक्षत्यकरावमवराव्यंमुपोष्य त्िष्येण पुष 


कामः स्थालीपाकं श्रपयित्वा “दि राजमिषट तेन परपिप्मता ब्राह्मणं 
भोजयित्वा पृ्यर्यन सिद्धि वाच्यात ॥ ३॥ 


^ 


परछतमाप्रेः- 
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पुष्टकमः पुरुप एकयाव्रावरभुपवास द्त्वा उदगयन अापूथ॑माणपक्षस्य पूवे 
पष सम्बन्धिन) तिप्येण तस्मिन्नशरत् स्थाटीपाक श्रपयित्वा महाराज 
श्रवणं यजेत । जाञ्यभागान्ते महाराजाय स्वाहिति प्रधानहोमः । सिवषटकरदा- 
दिजय।दयः । परिपेचनान्ते तेन सर्पिप्मा स्थाटीपाकेन त्राढण भाजयेत्‌ । 
उत्तरविवश्षयेद्‌ पचन्‌ । भोजरित्वा सिद्धि वाचयीत पुष्टररत्वति ॥ ६॥ 

अनु०-- समृद्ध चाने वाका धाद्धकनां उत्तरायण में तिष्य नक्षत्र शोने पर, मास 
केध्रयमप्षमंण्म से नम एकदिन भौर एक रात्रि उपवास करके स्याटीपाक 
पकवावे ओर महाराज उुयैर्‌ के लि भि वरे, धृत मिलाकर उस अन्नपते एक 
ब्राह्मण पो मोजय करावे भोर गु अधं वे मन्त्र का पाट 


कराकर समृद्धिकी 
द्भाशसा करव ॥ ३॥ 


एवह रह्‌ रापरस्मात्तिष्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
एव मिद्‌ स्थालं।पाकश्रपणादिसिद्विवाचनान्तमद्रहः कर्तत्यमापरस्मादहि- 
प्यात्‌ याबद्परम्ति्य आगच्छति ॥ ४ ॥ 
अनु०--भगके तिष्य नकष के आन तक इत कम॑ को प्रतिदिन करे ॥ ४॥ 
दौ द्वितीये ॥ ५॥ 
द्वितीये तिष्ये प्राप्रे द्रौ भोजयेत्‌ | अन्यत्समानम्‌ । एवमादेतीयात्‌ ॥ ५॥ 
अनु पूरे तिष्य दिन को दूसरे मासमे दो ब्राह्मणों को भोजन कराये | ५॥ 
त्रीप्तृतीये ॥ ६ ॥ 
तृतोये तिप्ये जीन्‌ मोजयेदाचवुर्थाच ॥६॥ 
७० तीसरे तिष्य दिन फो तीरे मस मे तान ब्राहाणो को भोजन 
एवं सवत्सरमभ्युचयेन „ ७॥ 
एवयेतत्कमे यावत्संबत्सरः पूरयते तावत कततयम्‌ । व्ाहमणभोजन चाऽयु 
च्वयेन मवति । चतुर्थ्रि्ति चत्यारः, परत्रमप्रभरति परशचेत्यादि ॥ ५॥ 


अलु हस रकार एक वपं तक यद कमं कियाजाता है मौर प्र्येक मप्तमे 
एक एकं ब्राह्मण कौ सख्या अद्ाई जाती टै | ७ ॥ 


एव कृते फल्माद्‌-- 
महान्तं पोषं पष्यति ॥ ८ ॥ 
सत्या पुष्या युक्तो भवति ॥ ८॥ 


1 कयवे ॥६॥ 





१, बुयेराय वेग्रवाणाय । महाराजाय नमः (तै. आर. १, ३१. ) इति मन्त धश. 
वणय महाराजवदेन सामानाधिकरण्यात्‌ | 


२३४ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


अनु०-- इम प्रमा सघ्मन्त समृद्धे फ) प्रतत होतः दै 1 ८ ॥ 
भादित एवोप्रासिः | ९, ॥ 
उपवासष्त्वादित एष पुप्ये भवति । न प्रतिपुप्यत्‌ ॥ ९ ॥ 
अनु०--किन्तु उपवास केवल प्रथम दिन क) कियाजातादै॥ ९॥ 
भत्ततेजपा भाजन वपेत्‌ ॥ १० ॥ 
ञआत्ततेजांसि तक्रवाजिनादीनि । तानि नापसुक्ीत । १० ॥ 
अनु०--उन धत्त॒ 7 भोजन का परह, करे जिन्‌ तेज दता दै ९ जते वक्र, 
दधि आदि )॥६०॥ 
भस्पतुषाधिष्ानम्‌ | :१॥ 
वजंयेदित्वव ] भम्मतुपांश्च नाऽधित्तिठेत्‌ नाऽऽक्रामेत्‌॥ ११ ॥ 
अनून मस्म के ऊपरय्‌ भूये के ऊपर न चके] ११] 
पदा पादस्य प्रक्षालनमयिष्ठ(नि च वजयेत्‌ ॥ १२॥ 
एकेन पादेन पदान्तरस्य प्रध्नाटनं अधिष्टानं च बजंयेत्‌ न छुर्यान्‌ ॥१२॥ 
अनुप पैरसेदूहरेेरकोन धोषे भौरएकपैरके ऊपर दतरा पैरन 
र्खे ६५२॥ 
्रह्धोरन च पादयोः ॥ १३॥ 
्रहरीटनं दोटनमितस्ततश्चाटनम्‌ ॥ १३॥ 
अनु-मेनो पेयो को न हिल्मे ॥ १३ ॥ 
जानुनि चाऽत्याधानं जद्धाफा'॥ १४॥ 
कस्मिन्‌ जानुनि इतरस्या जङ्कायाः अस्याधानमवस्थापन च जयेन्‌ ॥१९॥ 
अनु०-- एक घुटने के ऊपर दूसरोजञघाकोन स्थापित करे ॥ १४॥ 
नच्ैश्च तशखत्रादनः 1 १५ ॥ 
स्पष्टम्‌ | १५॥ 
अनु2- नख) से नखो को न रगे ॥ १५ ॥ 
स्फोटनानि चाऽक्रारणात्‌ ॥ १६ ॥ 
पवसन्धोनां पफोटनाति बञयेन्‌ अकारणात्‌ , करणं श्रमव।तादि । बाद्‌- 
न्फोटनानीति समासपाटेभप्यपर एवाथः ॥ १६ ॥ 
अतुर--ब्रिना कारण के भंगुलियों से यावाजन करे ॥ १६॥ 
यच्चान्यदयरिवक्षते ॥ १७ ॥ 


यच्च्‌ान्यदेवं उक्तव्यतिरि्त तृणन्छेदनादि शिष्टाः परिक्षते गहन्ते 
तदपि वजेयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
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अनु---अन्य फो को मौ न करे जिनका निपेध किया गया है| १७॥ 
योक्ता च धमंदुततेषु द्रव्यपरिग्रहपु च ॥ १८ ॥ 
पकरश्गब्दोऽनर्थक' । केचिन्नन पठन्ति । धमौविरुद्धा ये द्रव्यपरिप्रहासेषु 
च योक्ता उत्पादयिता ध्यान्निरीहसय्ात्‌ ।॥ १८ ॥ 
अनु>--धमं के अनुसर द्र्य का उपजन करने मे संलग्न होवे ॥ १८ ॥ 
प्रतिपादण्तिं चे तीथं ॥ ४९॥ 
तीथं गुणवत्‌ पात्र, यज्ञो वा । तत्र ्रत्यम्याऽरजितरय प्रतिपादयिता स्मान्‌।(१९ 
अनु योग्य व्यनियो या वक्तुम पे ऊपर घन व्यय भरे | १९॥ 
यन्ता चाऽतीथं यती न भय स्यत्‌ ॥ २०॥ 
यन्ता नियन्ता अप्रदाता अतीर्थे अप्रदाता च स्या+। यतः पुरपाद्प्रदानेऽपि 
न भयं स्यात्‌ । मयसम्भवरे तु पिश्युनादिभ्यो देयम्‌ ॥ २० ॥ 
अतु०-किमी अयोग्य व्यक्ति कोको वस्तुन दे, निसतते उते भवन हो ॥२०॥ 
सग्ररीता च मनुष्यान्‌ ॥ २१॥ 
अर्थप्रदानप्रियवचनालुसरादिभिमनुध्याणां सड्छहणक्नीटमस्यात्‌ ॥२१॥। 
जनुर--अ्ं देकर तया प्रिय वचन से मनुष्यो से मित्रता स्वे ॥ २९॥ 
भक्ता च धर्पाविग्रतिषिद्धान्‌ भोगान्‌ ॥ २२॥ 
धर्माविरद्धा ये मानाः सखक्चन्दनस्वभायासेवनादयः, तेषं च भोगकरीछ- 
स्यात । २२॥ 
जनु--उन मलोक, भोगक्रे जो ध्मंफे द्वारा निषिद् नही । २२॥ 
एवमु भौ रोकावमिजयति ॥ २२॥ 
एवं मह्या पुष्या युक्त उकतप्रकारमर्‌ ति्ठन्सुभो खोकावमिजयति भोगेनेमं 
खोक, तीं प्रतिपादनेन चाऽमुं लोकमिति ॥ २३ ॥ 
हूरयापस्तस्ब्रधमसूत्र द्वितीयप्रदने विसी कण्डिफा । २०॥ 
अनु इस प्रकार वह दन लोको को प्रात कत्ता है॥ २३॥ 
हृति चपृ्तम्वधमेसू्रवृत्तौ हरदत्तमिश्रविरचित-यार- 
ञव्वलायां द्ितोयप्रदनेऽषटमः पटलः ॥ ८ ॥ 


= णर | © द 


अथ नवम; पर्ल 


'स्श्रमाणां समयपद्‌ानी त्युक्तं परस्तात्‌ । के पुनस्ते आश्रमाः ९ द्यत 
अह 
चत्वार आश्रमा गाहटुस्थ्यम, माचार्यंकरू, मौनं, वानप्ररथ्यरिति ॥ १ 

आश्र म्यन्तयेपु श्रेयाऽथिनः पुरा द्व्याध्रमाः । एपा सामान्यसंज्ञा । गरं 
तष्ठति कुटम्बरक्षणपरर इति गरहस्थः । तस्य भावा गादस्थ्यत । स णक आश्रमः। 
आचा्॑ुटं तत्र वासो रक्षणया सोऽप्येकः । मनु अववोघनः मनुत इति युनि- 
ज्ञानपरः। तभ्य भावो मौनम्‌ । सोऽपरः । नं प्रतिष्ठत इति वनप्रस्थः ) स 
एव वानप्रस्थः । प्रज्ञादिस्वादण्‌ । तस्य भावो वानप्ररथ्यम्‌ 1 इतिचब्दः परिस- 
माप्यथैः पएत्ावन्तं एवाऽऽश्रमा इति । चतुणामेवोपदेशोऽपि -चस्वार दति घ- 
चनं "एकरश्रम्यं स्वाचायौः प्रत्यक्ष पिानात्‌ गाहस्थ्यस्ये "ति स्मन्यन्दरोत्त मा 
ग्राहीदिति॥ १॥ 

अन्‌०-गाभम चारै, गाहेस््, भयायेकरुल ( स्थात्‌ आनाय कुल मे 
निथास, ब्रहमचर्यम्‌ ) मौन ( अर्थात्‌ सन्यास ) तथा बानप्रष्थ्य | { ॥ 


तेषु सर्वेषु यभोपदेशमग्यग्रो वतं मानः क्षेमं गच्छति ॥ २॥ 


तेप्वाशरतेषु चतुष्मि यथाशाल्ममव्यग्रस्समाहितेमना भूत्वा यो वतते, 
क्षेममभयं पदं गच्छत्ति। सनेनाऽऽश्रमविकत्प उक्तो वेदितव्यः निश्रेयसाधिना 
ऽन्यतमस्मिन्नाश्रते यथाराखमवदहितेन च॑तततथमिति। तधा च गोम 
“तस्याऽऽश्रमविकफल्पसके दरुवत! इति ॥ २॥ 

अनु०--दन समी भ्रमो मे शाह्ल कै नियम के अनुसार, वि्नौ से विचरति 
नहोमे हूए निवाप करगे वलि व्यक्ति काक्षेम होता रै॥२॥ 

सवेषामपनयनप्रभृति समान शाचाग्करुटे वासः ॥ ३ ॥ 
पनयनप्रभति य आचायक्षुले चासौ. चत्वारिकाद्रपादोनामन्यतमस्स 
वंपासोश्रमाण समानः॥ ६॥ 

भन॒--उपनयन के समयसे गु्छुलमे निवास का कतव्य सभी कै चि 

तमाः श्पसेहोदादै।३॥ 


प्रवपामनत्सर्गो विद्यायाः ॥ ४ ॥ 
दमी २,६.३६. २.गौ.ध.३. 
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अनृत्यगः छान्दसो दीव: । विध्राया अनूत्सर्गोऽपि सर्वेपामाश्रसाणां । 
समान तस्मादाचायेकुरे चासस्सगान रति॥ ४ ॥ 
अनु विद्याको परित्याग न करना मी सभी का कव्य देता है। ४॥ 
वध्वा. कर्माणि यत्कामयते तदारभेतं ॥ ५॥ 
परस्याश्रम यानि कमणि विदितानि वर्णन बुध्वा गृहुस्थस्येतानि फते" 
घ्यानि । पपामनुष्ठान प्रस्यवायः । फलं चेदमेपाम्‌ , एतानि शक्यान्यनुष्ठातु, 
नतानीत्याचा्यादुपश्रुव्य यत्कं फट वा कामयेत तदारभेत तमाश्रमं प्रति- 
पत्ति ॥५॥ ` 
अनु० प्रत्येक मश्रममे किए आने वाक कर्मो को जानकर नेसा कना चष 
वैसा कर्‌ । ( जिस पठ की च्छ हो वैता कर्मकरे) | २॥ 
ततर गादरथयस्य पूमेव प्रपख्ितत्वादध्ययन नन्तरं भ्रतिपित्सितस्थाऽऽ्वायै- 
कटस्य सवद्पमाह-~ 
यथा विद्याथंस्य नियम एतेनेवान्तमनूपसीदत भावाय शरीर. 
ग्याभो ब्रह्मचारिणः ॥ ६ ॥ 
यथा विद्याथेस्य उपुर्वाण्य त्रह्मचारिणः अथ ब्रह्माचयैषिधिःरित्यारःयो- 
ऽग्नीन्ध्‌ लादिनियम उक्तः) यतस्तेनव नियमेनाऽऽन्तमाररीरपाताद्‌ गपरीषतः 
उपसदनमघानूपसदनं नङ्कवतः आचाय॑ज्ुके शरौरल्यासः परित्यागो भधैहि 
न्य चारिणो नेषएकस्य । तत्रेवाऽऽमरणात्तिष्ठेत्‌ , नाऽऽ्रमान्परं गथ्छेत्‌ । यपि 
तम॑वाश्रममारमनः क्षेमं मन्येतेति । मनु 
"आचार्ये तु खट्ध भरते गुरुपुत्रे गुणान्विते । 
शारदारे सपिण्डे वा गुरुवद्टत्ति माचरेत्‌ ॥ 
पु व्वविद्यमानेपु स्वानासनविहारवान्‌। 
परयुखानोऽग्निद््रुष्‌ं साधयेदूदेहमात्मनः।। 
एव प्रयत या ]वप्र त््च्थसा वष्टः | 
सल ग छव्यत्तमं स्थ † न चहाऽऽजाथतत पनः ॥' इति ॥ 
अतु<--जो विदाथ के नियप बताये गये हं उनी नियमो का भन्त दक पानः 
करते हुए तथा पू नन विधि क! पालन करते हुए नेषठिक ब्रह्मचारी माचायं के छु 
मं शरीर &ोडे ॥ \॥ 
अथ परिव्राजः ॥ ७॥ 
१. ग सप्र २४७ - २४९ 
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३३८ अआपिस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


अथाऽनन्तरं परिव्राजौ घमं उच्यते । टष्टाटष्ा्थान्‌ सवौनेवाऽऽरम्भान 
परिव्य्याऽऽत्मल्णुभाय संन्यासाश्रमं परिरजतीति परित्राद्‌ संन्यासो ५] 

अनु०--भन संन्यासी के निवर्मो का उल्लेख क्रिया जाता ६ ॥ ७ ॥ 

अत एव ब्रह्मचयंवान्‌ प्रव्रजति ॥ ८ । 

अत एवे ब्रह्मचरयाश्रमापेष पर्मच्यंवानटि प्टुतन्रह्मचयः मत्रजति परित्रष्ां 
ङयादयदि तथेव पर्चकयपायो भवति । श्रुयते च + भ्नह्यचरयादिव प्रमरजेत 
गृहाद्या वन द्वति, "यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्जेदिःति च । अत्र केचिदाहः 
अत एवेति वचनात्‌ गृहाश्रमं प्रविष्टस्य तत्परित्यागेनाश्रमान्तरप्राप्निराचायं- 
स्याऽनभिमतैवेति रक्ष्यते । तत्रायमभिप्राय - दारपरिमहे सति “यायञ्जःवम- 
ग्निहोतरं जुद्वयादि'ति श्रुत्या विरुध्यते । स कथं प्रबरजेदिति। तस्मास्सत्यपि 
बेराग्ये काम्यस्य कमणः परित्यागेन नित्यानि नैमित्तिकानि च कमणि कुर्वन्‌ 
प्रतिषिद्धानि वजेयन्‌ गृहस्थ एव मुच्यत इति। तथाऽऽह याज्ञवल्क्यः-- 

'“न्यायाजितधनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोऽतिभिगप्रियः । 
श्राद्वकृत्सत्यवादौ च गरृहस्योऽपि विमुच्यते ॥ इति । 

अथ॒ योऽनाहिताग्निस्तस्य विरक्तस्य सुन्याश्रमप्रवेशे को विरोधः ? कण. 
श्रुतिविरोधः जायमानो वै त्राहमणखिभिक्रणवा जायते बरहमचर्यणरपिभ्यो 
यज्ञेन दैषेभ्यः प्रजया पितृभ्य" इति । मलुरपि-- “^ 

"ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः ॥› इति । 

मोक्षो मोक्षाश्रमः। नन्वेवं ्रह्मचयदपि प्रव्रज्या नोपपद्यते ¦ अथ तत्र" 
“यदष्रेव विरजेदि'ति श्रुत्या युक्त प्रत्रजितुं तदा विरतस्य, पगाहेर्या- 
द्पि भविष्यति । स्मर्येते च- 


“श्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सववेदसदक्षिणाम्‌ । 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोय ब्राह्मणः प्रत्रजेद्‌ गृहादिति ॥ 
तथा यो गृहस्थो वृद्धो मृतभायैः पुनदारक्रियायामसमर्थ", तस्यापि युभ्यते 
मन्रञ्या । तस्माधदहूरेव विरजे'दि^त्येप॒ एव काटः प्रन्रव्यायाः, सवमन्य- 
दविरक्तस्येति युक्तम्‌ । एवकारस्तु सूत्रे शु्यनुसारेण प्रयुक्तः । यथा गृहा 
बनादेति ्रुवाणेव भरुतिशरह्चयौदेव प्र्रजेदित्याह, तथेति | ८ ॥ 





१, जाषालो० ४ २,या० स्मृ० ३ २०२३. वैण सं० ६.३ १० 
४.० प्मु० ६.३५ ५. जाबारो. ४ १. ग्रहस्थप्यापि हति च० पु 


५-म०स्मृ० ६, ३८ ८, "एक एवंश) इति ड. पु. 


दवितीयः भ्र्नः ६३९ 


अनु ०--ग्छचर्याभम के निपमो का पालन केरने त्रासा व्यक्ति ष्टी सन्यास 
ग्रहृण करे ॥ ८ ॥ 


तस्य) पदिशनिति ॥ ९ ॥ 


तस्य परित्राजः कतंव्यमुपादशन्ति धम॑ज्ञाः॥ ९॥ 
अनु>- धर्मश ने सन्यासी ॐ किए निम्नलिषित नियमों का विधान्‌ किया || ९ ॥ 


अनग्निरतिकेतस्स्यादशर्माशशरणो मुतिः स्वाध्याय एवोत्सृजमानौ 
वाचं ग्रामे प्राणवृत्ति प्रतिलस्याऽनिहोऽनमूत्रश्चरेत्‌ ॥ १०॥ 


बरह्मचारिणस्समिदाधानान्र ग्निका्य ग्रहस्थस्योपासनाद्यमनिहोत्रादि 
वानप्रस्थस्य, श्रामणकेलाग्निमाधयेभूति विदहितेऽ्नौ होमादि । तस्य 
4 ९ [3 ति 
तु नैवंविधं किल््चिदभिकायैमस्तीत्यनग्नि । निकेतो निवासस्थानं स्मभूतं 
तदभावादनिकेतः। शमं सुखं वैषयिकं द्य नासतीत्यर्मा । क्रिवि द 
दारणं न प्रतिपन्नः न वा कस्यचिच्छरणत इत्यशरणः । स्माध्यायः प्रणवा- 
दिपरयित्राणां जपः। अव्र बौधायनः - 
ृक्षमूकिको वेद सन्न्यासी वेदो वृष स्तस्य मृं प्रणवः प्रणवास्मक्रो वेदेः 
प्रणवो ब्रह्मभूयाय कल्पते इति होघाच प्रजा पतिरिति । तत्रव वाचं विरजे । 
अन्यन्न मौनत्रत. स्यात्‌ । यावता प्राणा धिग्रन्ते सा प्राणन्रृ्तिः । तावत्ती भिक्षां 
म्रा प्रतिखभ्य । एतावानस्य ग्रामे प्रवेशः । अन्यदा बहिर्वासः । दहाथौः 
करष्याद्यः प्ररोकराथाश्च जपहोमादयो यस्य न॒ सन्ति सौऽनिहोऽनमुत्र 
इत्युक्तः । प्वंभूतश्यरेत्‌ । ,नेकस्िन्‌ प्रामे व्दयहमपि वसेत्‌ । अत्र गौतमः- 
२ द्वितीयामपतुं रात्रि रामे वसेदि'ति 3 वर्षासु भू,वरीरः इति च ॥ १० ॥ 
अलुल--विना भग्निे रदे, घर का, हलौ का तथा शरण का परित्याग करे, 
सोन रदे, केवल दैनिक अध्यवसाय के समय बोले, प्राम मे केवल श्तने ही अन्न का 
भिक्षामो जितने से उक) जीविक] चर सके; दक संघा कौ अवा परलोककी 
चिन्ता क्रिये [बना चागे ओर धमर रहे । १०॥ 


तस्य मुक्तमाच्छादनं विहितम्‌ ॥ ११ ॥ 
गत्‌ परैरुक्तं परिट्यक्तमयोम्यतया, तत्‌ तस्थ विदितमाच्छादनं, तद्रास 
आच्छादयेत्‌। निर्णिज्येति गौत्तमः ॥ १६ ॥ 


अनुदर द्वासाफेके गये वरस क पहनने काही विधान सन्यासीकेष्िपए्‌ 
किया गया ११॥ 


१, गी घञ ३, ९७ २. गौ° ध ३.२१ ३, गौ ० १.१३ 





२४० आपम्तम्बध सशूत्म्‌ 


सवतः परिमोक्षमेके ॥ १२॥ 
स्ैरेव वासोभिः परिमोश्वमेक उपादिशन्ति! न किद्चिदपि वासो 
पि पयात्‌ । रग्न एव चरेदित्ति'। मपर आह्‌ -- 
सवतो `वेपितो निपेषतश्चा<स्य परिम क्षमेके त्रयते। न किञ्चिदस्य 
करयं न फिद्धिदस्य व्यमिति ॥ १२॥ 
अनुस धमो का कटनादैकि सर्भं वरस कापश्छिग करनग्नहो 
कर धूमे । १२॥ 
 पतदेपोद्‌) हरः): प्रपच्चयति- | 
सत्यानृते सुखदुःखे वेदानिमं लोकममुं च परिव्यज्याऽऽत्मानम- 
न्विच्छेत्‌ ।॥ १३ ॥ 
सत्थं वक्छव्यमित्ति योऽयं नियमस्तं परित्यज्य तथा तन्न वक्तव्यमनृतं 
नतद्धि सदयाष्निरिष्यतःः इत्यादिके विपये अचृत्तं वक्तव्यमिति योऽयं नियमस्तं 
च परिप्यञ्य ) सुखं मृष्टमोजनाद्िजन्यम्‌ ) दुःखं सीतवातादिजन्यम्‌ 
वेदान्‌ स्वाध्यायाध्ययनम्‌ । इमं शोक पेहदटौकिकं काम्यं कर्म। अञ्च 
रोकं पार्छौकिकं काम्यं कमं । सवभेतत परित्यञ्य भत्मानमध्ारेमपटछो 
( १-२२. २३ )क्तमग्विच्छेत्‌ उपासोतेति । तदेवं ज्ञानवल।वलम्बनेन दत 
विधिनिपेधा ये स्वैरं प्रवतेन्ते सिद्धाः तेपां मतयुपन्यस्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनु°--स्य ओर असत्य का, सुख शोर दुश्ब का, वेद्‌ कातता इस लोक 
भौर पर्डोक फा परिथाग करके वह परमात्मा का दी चिन्तन करे] १॥ 
9 ५ ५९ ~ 1 
अथतेपामेच स्वेस्वारिणां ° किं तत्र प्रमाणम ? तच्राह-- 
दध क्षेमप्रापणम्‌ ॥ १४ 
आत्मनि बुद्ध ऽचगते सति तदेव ज्ञानं सर्वमदयुभं प्रक्षास्य क्षेमं प्रापयति । 
श्ररतेदि- ` 
` ग्न-करमैणा धधेते नो कनीयान । तस्पचात्मा प्रदत्तं विद्वा | न 
कमरा किप्यते पापकेनेति" (तद्यथेपीक्रातूठेमग्नौ प्रोतं प्रदूयत वं हाम्च सर्व 
पाप्मानः प्रदूयन्ते, इति च । स्यते च- 
यथधांसि समिद्धोऽग्निभरमसाक्सर्तेऽजुन । 
ज्ञानाग्निस्सवेंकमोणि भस्मसाक्कुस्ते तथा ॥ इति || {४॥ 


१. मर स्म्र० ८. १०४ ॥ 
२. किप्राणम्‌ ति चर पु" ३.बृ०उ०७. ८. २६३. १ै) व्रा ३, १२. १४ 
४. छन्दो ५. २५३ ५, श्रीमद्ध ग, ४, ३५ 


द्वितीयः प्रदनः २४१ 


अलु आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने पर वहं मोक्ष ( परम्‌ कल्याण ) प्रात 
करता दे।| १४॥ 
तदिदं निसकरोधि-- 
, तच्छराखविप्रतिषिद्धम्‌ ॥ १५ ॥ 
यानि यतेरेव करैव्यप्रतिपादनपराणि श्ान्लाणि, तैरेव तद्धिपरतिपिद्धम्‌। 
तत्र मनु- 
! तरभ्यन्तं रः प्रतिकरभ्येदाक्रष्टः कुरारं वदेत्‌ 
ध््रायच्काण्णं चत वाचमनचृता वदत्‌ ॥ 
ग चोसाननिभित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्धविद्यया । 
नानुरासनवादाभ्यां भिश्वां छिप्तेत कर्हिचित्‌ ॥ इति 
अत्त यतिम्नव प्रकृत्य यानि विदितानि कर्माणि तानि करैव्यानि । यानि 
च निषिद्धानि तानि च वजनीयानि ॥ १५॥ 
अनु०-- किन्तु यह नियम शाघ् के विपरोत दै ।। १५॥ 
युद्ध क्षेमप्रापण' मिस्येतत्‌ प्रस्यक्ठविसदधमित्याह-- 
गुदे चेलक्ेमप्रापणमिहिव न दुःखमुपलभेत ॥ १६ ॥ 
जत्मवोधमत्रेण चेत्‌ क्षेमं प्राप्यते, तदा इदैव शरीरे दुःखं नापठमेव 
छानी । २ चेतद्रिति । न हि ज्ञानिनां मृघौभिपिक्तमन्योऽपि क्षुधादुःखःमेव 
ताचत्‌ क्षणमात्रमपि सोढुं प्रभवति ॥ १६॥ 


लु°--यदि केवल मात्म केशनतेमोक्षकी प्राप्ति होती होतो आकमन्चकफो 
इस खोक में गी किसी दुःख का भनृमव नही होना चाहिए ॥ १६॥। 


एतेन परं व्याख्यातम ॥ १७ ॥ 
परटोके भवमपि दुःखमेतेन व्यास्यात्त-न स्वैर्चारिणां निवसैत इति । 
तस्मात्‌ कमेमिः परिपक्वकपाय एवं श्रवणमनननिदिभ्यासनेः साक्षात्क्रता- 
स्मस्वसूपः प्रतिपिद्धेषु करा क्षमप्यनिक्षिपननष्टाङ्गयोगनिरतो मुच्यत इत्ति+ । अत्र 
बोधायनः२-"पकदण्डी दण्डी वेनति । गोतमः--ुण्डर्दिशखी वे्ति ॥ 
अनु०--दसकिए आने गने बाठे भाभम का बिधान क्षिया गया है ॥ १७॥ 


% प्तच्चिहानन्तर अत्र यदुदाहत शानेन सवं दह्यतः इति तत्र क्ानद्शायाः 
प्रागानितानि कर्माणि प्रायश्चितेन श्चानेन वा दद्यन्त दत्युभ्यते, न पुनर्घानदशायां स्वे 
चारोऽनुक्ञायते । यस्य दि खशरीरेऽपि बीभत्सता स॒ कथं परपादिभिरविशेषलीसङ्गमादौ 
प्रवतत ति भागः क, पुस्तक पवत्ति मधिकपाटतया परिगणितः च प्तक रिप्पण्याम्‌ 
१, मर्स्मृ० ६.४८, ५० २.० ध० १, १. १०.४० १. गौ° घण १.२१ 


र४२ आपस्तम्बधसेषूत्रम्‌ 


भथ वानप्रस्थः \॥ १८ ॥ 
अनन्तरं बानप्रस्थाश्रम उच्यते ॥ १८ ॥ 
अनु०--अन वानप्रस्थ के नियमो की व्याख्या को जाती हे ॥ १८ ॥ 
अत एव ब्रह्मचर्यवान्‌ प्रव्रजति ॥ १९ ॥ 

परत्रजति प्रकपैण व्रजति अपुनःप्रवेशाय वनं प्रतिष्ठित इति । तेथा च 
गौतमः भ्रामं च न प्रविरोदिःतति | गतमन्यत; उत्तरं च ॥ १५॥ 
| अनु०-परहाचयं फे निवमो' का पालन करने वाका व्यक्ति ही वनम परेश फएरता 

। | १९ ॥ 
, तस्योपदिरन्त्येकाग्नि रनिकेतस्स्यादशर्माऽ्चरणो सुति स्वाध्याय 

एवोत्सृजमानो वाचम्‌ ॥ २० ॥ 


कः; पुनरेकोऽभनिः १ न तावदौपासनः रह्चारिवात्‌ । तस्माल्छोौककेऽप्न 
यथापूवं सायप्रातस्सभिध आदध्यदित्वर्थो विपक्षितः। च,“ 

जपरं जह--श्रामणकेनाभ्निमाधाये' ति गौतमः । अस्वाथः-- श्रामणकं 
नाम वैखानससूत्रम्‌ । तदुक्तेन अरकीपरेण एकोऽभ्निराधेयः । तस्मिन्‌ सायप्रातर- 
मिकायैमिति। "तथा च बौधाय>ः--'वानप्रस्यो वैखानसशाख्रसमुदाचायो, 
वैखानसो बने मूफलासी तपस्सीरस्सवनेपूदकमुप्छरान्‌ श्रामणके नाऽमनिरुपः 
समाधये, व्यादि । अन्यद्गतम्‌ ॥ २० ॥ 

इत्यापस्तम्बध म॑सुत्रदत्तौ दवितीयप्रदने एकविशौ कण्डिका ॥ २१ ॥ 

अनु०--वानप्रस्य > लिए इन नियमो का विधान श्रिया गया हि| केवल पक 
अग्नि प्रज्यलित करे, घर मे नरह, किसी यख का भोग न करे, क्रिसी शरणमेन रहे, 
मौन रै केव दैनिक भध्यवसाय के समय ब्रोटे । २०॥ 


त्याऽऽरण्यमाच्छादनं विहितम्‌ ॥ १ ॥ 
अरण्ये भवमारण्यमजिनवल्करादि ॥ १ ॥ 
भनु०--उसक लिप वन मे पराप्य (मृगचर्म या वल्कल) व्ल हौ विदित है ॥१॥ 
ततो मूलैः परः पणेस्तृणेरिति वतंयंश्चरेत्‌ ॥ २ ॥ 
ततो मूलादिभिरबतयन्‌ वृत्तिः प्राणयात्रा तां छृव॑श्रेशचरणशीलः स्यात्‌ ॥२॥ 
अन्‌०--तब मूलो, फो, पत्त भौर तिनको यादि से जीविक निर्वाह करते 
हुए भ्रमण करे। 
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अन्ततः प्रवत्तानि ॥ २३॥ 

मूटादिभिःः चयंगृहीतेः क्ि्ारं वतैयि्वा अन्ततः अन्ते प्रवृत्तानि 
रबयमेव पतितानि अभिनिश्रयेदिति यृक््यमाणेन सम्बन्धः | तान्यभिनिश्रित्य 
तेवेरयदिति ॥ ३ ॥ 

अनु०--भौर अन्त मै छप किर टुप्‌ फण, पत्त आदि काही म्ण 
करके रदे ३॥ 

ततोऽपो वायुमाकाकामित्यसिनिश्रयेत्‌ ॥ ४॥ 

ततः; कियन्तन्चित्कालमम्भक्हः ततो वायुभक्ष. तत आकार मभिनिश्रयेत्‌ न 

क्रिञिन्चत्‌ भक्षयेदिति । अभिनिश्रयणं सेचनम्‌ ॥ ४॥ 


८ 


अनु०--तब कुछ दिनतक केवल जल पीकर नौवन धरण करे, फिर कुछ 
समय तक केवल वायु का सेवन कग्के सदे भौर किर केवट आकाश काद सेषन 
करे | ४॥ 
तेषा मुत्तर उत्तरस्सयोगः फलतो विशिष्टः ॥ ५॥ 
संयुश्यते संश्रयत इति संयोगः । तेपां मूलावीनां मध्य उत्तरमुत्तरं समाश्- 
यणं फटतो विशिष्टमिति द्रष्टञ्यम्‌.॥ ५॥ 
अनु०-- इनमे से ध्रयेक उतसव पदाय का सेवन करके जीविका निर्वाह करने 
का अथिकाधिक पुण्यफल होता है ॥ ५ ॥ 
अथ वानप्रस्यस्मेवाऽनुपूत्यंमेक उपदिशम्ति ॥ ६ ॥ 
अथेति पक्चान्तरोपन्यासे । पू बरहमचयौदेव बनपवेखच उक्तः । एके त्वाचा- 


यौस्तस्यैव वान्यस्य ऽऽनुपूढ्यं कर्मोपदिशन्ति ।। ६ ॥ 
अनु° --ङ़छ आबा का मत क्रि केव वानप्रस्थ के हिप अन्य भाभों 


के कमे को क्रमानुसार करना चाप्‌ ॥ & ॥ 

टि०--पदके य विचार्‌ व्यक्त किया जा का ह कि वानप्रस्थ ब्रह्मचर्याभम 
केवादष्ी प्र््णक्िया जा सक्ता ३, विन्तु यह सुधर एक नया मत प्रस्तुत करवा |: 
जिसके अनुसार वानप्रस्थ के किए भाभा कौ अनुपूर्वा का ` पेश किया 
गयादै॥६॥ 

कथम्‌ {- 

विद्यां समाप्य दारं कृत्वाऽनीनाधाय कर्माष्यरमते सोमावरा- . 

यानि ते यानि घ्रूयन्ते ॥ ७ ॥ । 

रह्मचरं स्थितो विद्यां समाप्य गृहष्श्च मूतवाऽप्ीनाधाय कमणि कत्‌ 


इ आपष्तस्बधमसू्रम 


कानि ? सोमाचसा्यानि भवराधं पञ्चाधं तत्र भवोऽवराध्यैः सोमः अवर्धयो 
येषां तानि सोमावराध्यीनि सोमान्तानि हयियज्ञाख्यानि चापुर्मास्यादीन्‌ 
हबियेकञान्‌ सोमं चेस्यथः । यानि श्रयन्ते श्रुतौ विदितानि ॥ ७॥ 
अतु०~--वेद का अप्ययन समात्त करके, विवाहोपरन्त र्य होर तेया 
अग्निका भधान कर सोमयज्ञ तकषेवेसपी कमं करेजो भति में उप ई ॥७॥ 
गृहान्‌ कत्वा सदारस्सप्रजस्सहाग्निमिबंरिग्रमाद्सेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अथ भामाद्रहिररण्ये गृहान्‌ करत्वा सकुटुम्स्सहैव चाग्तिभि्रामाद्रहि 
चंसेत्‌ । अस्मिन्पक्ष प्रागुक्तमेकाग्नि सिव्येतन्नाऽस्ति ॥ ८ ॥ 
अनु ाम से बाहर वन में एक घर जनाकर वरहो प्रन, पृ पुय तथा 
सन्नि के साय निवास करे ॥ ८ ॥ 
एकोवा ॥ ५॥ 
अथवा पुत्रेषु मायां निक्षिप्य स्वयमेक एव षरसेत्‌। अस्मिन्‌ पक्षे श्राजाप- 
त्यां निरुप्येष्टिमिति परिघ्राज उक्तेन न्यायेन श्रौतानग्रीनात्मनि समारोप्य 
श्रामणकेनाऽभ्निमाधाय एकामिभभैवेत्‌ ॥ ९॥ 
अयु---अयना अकेले दीरदे॥९॥ 
सिलोच्छेन वक्त॑येत्‌ ॥ ९० ॥ 
व्याख्यातः सिखोल्छः । तेन वतेयेत्‌ प्राणयात्रां छर्यात्‌ । इदं सकुटुम्बस्य 
एकाकिनश्च साधारणम्‌ । एकाकिन गदेत्यस्ये ॥ १० ॥ 
अनु“-खेतोमे गिरे हुए अन्न बौनक़र अपने लीवन का पोषण कर ॥ १० ॥ 
न चाऽत ऊष प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ ११॥ 
यदा सिढोन्छेन दृत्तिजौता अत्त ऊध्वं न कुतश्चिद्पि प्रतिगृहठीयात्‌ ।॥११॥। 
अनु०--उप्त समयसे किसी प्रकारका दाननम्रष्णकरे | ११॥ 
भभिपिक्तश्च जुह्यात्‌ ॥ १२॥ 
यदा जु्ुयात्तदा अभिषिक्तः स्मातः। अनुवादोऽयं स्नाने विरोप पिधा. 
सुम्‌ ॥ ^२॥ 
अनु --स्नान करने के ्राद हवन वरं ॥ १२॥ 
राने रपोऽभ्युपेयादभिध्नन्नमिमुख भादित्यमूदकमुपस्पुरेत्‌ ।। १३ ॥ 
छनेरषेगेन जायं प्रविशेत्‌ । प्रविश्य चाऽसिध्नन्‌ दस्ने नोदकं ताइयन्‌ 
उदकमुपस्प्रश्चत्‌ स्नायात्‌ मादत्याभमुखः ॥ १३ ॥ 
अलु० विनावेगके शनेः जलगे प्रवेश करे ओरजल्ओेो दाय से पीडे ब्रिना 
सुं फौ भोर मुख करके प्नान क्र ॥ १३॥ 
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"इति सरव॑त्रोदकोपस्पर्श॑नविधिः ॥ १४॥ 
सवंवर्णाश्रमसाधारणसतत्‌ । तथान्यो त्तत्र तस्य प्रहणम्‌ ॥ {४ ॥ 
अनु स्नान करने फी यह्‌ बिधि समी वर्णी भ्रौर अधमो वे लि५ सामान्य 
समक्लनी चाहिए | १४॥ 
तस्य दवन्दद्रव्याणामेक उपदिशन्ति पाक्राथ मोजनाथ व।सिपरश्‌ 


दात्रकाजानाम्‌ ॥ १५॥ 

यानि पाका्थानि ताम्रभाण्डादीनि । याति च सोजनाथानि कास्या- 
दीनि । बासिरदैव्यीदि । तेषां सर्वेपा वाभ्यादीनां चतुणा रमेककस्य द ट द्रव्ये 
उत्पादय इत्य उपादद्यास्त | कजम वार्यादिवदपकरणवचिशपौ 


द्ार्मयः ॥ {५ ॥ | 
-- कुछ आचार्यो का मत ६किं भोजन पकाने तया खानै क पात्रा के 
म 


तथा कारने वे भौजार, फरसा, ईसिषा तथ। काज नाम कै हयिया प्रत्येक के 
जोड़े बनवाये ॥ १५ ॥ 


द्रन्दानामेकेकमाद येतराणि दत्वाऽग्यमवतिष्रेत || १६॥' 
तेपां पाकादिसाधनानां दरन्याणासेकेकं द्रव्य स्वयमादायेततरागि भार्वरायं 
द्त्वा अरण्यभवतिष्ठेत उपतिष्ठेत्‌ अश्रयेदिति | १६ ॥ 
अनु°--( इन प्रौ ओर ओजारो के ) जोहौमे से एकं कोकलेकर {सरको 
अपनी पत्नी को देकप्वन को प्रस्थान करे | १६॥ 
= (स्‌ ॥ 
तस्याऽऽरण्येनवाऽत ऊध्वं होमो वृत्तिः प्रतीक्षाच्छादनं च | १७ ॥ 
तस्या वानप्ररथस्याऽतोऽरण्यप्रवेशादृध्वं आारण्येनैव ` नीवारादिना होमः 
वृत्तिः प्राणयात्रा प्रतीक्षा अतिधिप्रजा च आच्छादनं बल्कटादिना ॥ १८ ॥ 
अनु~उतकेवादवनकी वस्॒ओ से ीदोम कर्म करे, अपना जीवननिर्वाहि 
करे, अतिथि का स्कार करं तथा एरीर का मच्छादन कर| १७॥ 
पेपु कर्म॑षु पुरोडाशाश्च रदस्तेषु कार्याः ॥ १८ ॥ 
येपु दशपूणमासादिपु प्ररोडाशा विदिताः गृहस्थस्य, तेष्वस्य तत््थानेर 
चरवः कायः ॥ १८॥ 
अवृ°-- (ग्हस्याश्नम के) निन कर्मो के लिप ( मांसमिभ्ित) पुरोदश्च का 


विधान कियागयादहै उनक्मौ मँ पुरोडाश्च के स्थान पर (चाव्रलसे सिद्ध) चभ 
फा प्रयोग करे ॥ १८ ॥ 
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सवं चोपांशु सह स्वाध्यायेन ॥ १९ ॥ 

स्वं च कर्मकाण्डं साङ्ग प्रधानमुपांश्चु भवति पारायगत्रह्मयज्ञाभ्ययनेन 
सह । तदप्युपांडु कतंञ्यमिति ॥ ६९ | 

अनु---समी मन्त्रौ का तथा देनिक्‌ स्वाध्यायं का पाठ इत प्रकार करे किं वह 
दुरो कोन पुना पडे ॥ १९॥ 

नाऽऽरण्वमभ्याश्रावयेत्‌ | २० ॥ 

उपांज्ुवचनादेव सिद्धवचनमाभिभुख्यप्रतिपरधाथम्‌ । तेनाऽरण्यस्था यथा 
नाऽऽभिमुख्येन शणुयु. तावदुपांरिवति ॥ २० ॥ 

अनु<--वन क निवासियो को अपने मन्त्रो का पाठ न सुनावे | २० ॥ 

अग््यथं शरणम ॥ २१॥ 


शरणं गृहं तद्गन्यथर॑मेव ॥ २१ ॥ 
अन०-- केयर अग्निशी शक्षाकं लिए ष्टी एक ग्रह बनव्रे | २१॥ 


आकाशे स्वयम्‌ ॥ २२॥ 
स्वयं चाऽऽकाश एव वसेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अनु०~--स्वय चुके हुएस्थानमेदीरहे॥ २९। 
अनुपस्तीर्णे शथ्यास्तने | २३ ॥ 

शयनं चाऽऽसनं चाऽनुपस्तीर्गे देकषे कयत्‌ न तु किलिचदुपस्तीय ॥ २३ ॥ 

अनु०-उसकी शग्य। ओर भासन पर किसी प्रकार का अआास्छादन 
न होत्रे) २३॥ 

नवे सस्ये प्राप्ते पुराणमनुजानीयात्‌ ॥ २४ ॥ 

नवे धान्ये श्यामाकनीवारादौ प्रापे जते पुराणं पवैसश्चितं सस्यमनुजा- 
नियात्‌ परिव्यजेत्‌ । तत्र मतः- 

`(त्यजेदाश्युजे मासि मुन्यन्नं पूवं सन्चितम्‌ । 

जीणौनि चेव वासांसि पुष्पमूरफलानि च ॥› इति ॥ स्थ ॥ 


हत्यापस्तम्बधमंमुत्रवत्तौ द्वितीयप्रदे द्वावंशौ कण्डिका '1 २२ ॥ 
अनु०- नथा अन्न प्राप्न करने पर पुराने संचित भन्न क परित्याग फर ।|२४॥ 


१ * मभ स्प ठ । ४ ९ ५, 


द्वितीयः भररनः । दे 


भूयांसं वा नियममिच्छन्नन्वहुतैव पात्रेण प्षयंप्रातरथंमाहुरेत्‌ । 
हृदमेकाकिनो वानम्रस्थम्य । भूयांसं नियममिच्छन्न सश्यं सल्चिनुयात्‌ 
करि तिं १ अग्बहसमेव पात्रेण येनकेनचित्‌ सायप्रातश्चाऽथंमशनीयमात्रमाहरेत्‌ 
वानप्र्पेभ्य एव ॥ १ ॥ 
अनु ० यदि वानप्रस्य आर अधिक कठोर नियम का पालन करना चितो 
(भन्न का संचय न करे) प्रतिदिन सायं तथा प्रातःकाल केवर भपने भिक्वापात्रमें 
लाने भर का भोक्न एकतर करे | ! ॥ 
एवं कियन्तचित्कारं बतेयित्वा-- 
ततो मूकः फेः परणेँस्वणेरिति वतंयंश्चरेदन्ततः प्रवृत्तानि ततोऽपो 
वागुमाकाशमित्यभिनिश्रयेत्‌ । तेषामुत्तर उत्तरस्पंयंगः फलतो 
विशिष्ट. ॥ २ ॥ 
सवं रातम्‌ ॥ २॥ 
अजु >--उस्के वाद अपने जीवन करा पोषण प्कत्र किए ग मूर) से, फल) से, 
पत्तो भौर तिनको से क्षरता हृ (रमण करे | अन्तमं स्वय प्राप्न हप मूलौ, एमे, 
1 < ४ 
ओर तृणो से नीवन धारण करे, तच करमशः जर, वायु तथा भाफाश का सेषन 
करं | इनमे क्रमशः बाद वलि पदमथ का सेवन कर जीयननिर्वाह्‌ कथने से उत्त) तर 
अधिक पुण्यफल की सिद्धिहोती दै ॥ २॥ 
निरूपिता जश्रमाः। अथेदानीं पक्षप्रततिपक्वरूपेण तेणमेव प्राधान्यमप्रा- 
धान्यं च निरूप्यते- 
अथ पुराणे इ्लोकावुदाहरन्ति 
अष्ठाश्ीतिसहलाणि ये प्रजामीरिर ऋषय; । दक्षिणेनाऽयम्णः 


पन्थानं ते ऽमश्ानानि भेजिरे ॥ ३ ॥ 

अष्रारीतिसदखाणि ये गृहस्था छषयः प्रजामीषिरे परलापिमभ्यनन्दृन ते 
अर्यम्णो यो दृश्चिणेन पन्थाः दक्षिणायनमागे' तं प्राप्य छररोगयोकेन धूमादि" 
मार्गेण गत्वा पुनरपि सम्भूय दमश्षानानि ` सैजिरे मरणं प्रतिपेदिरे । जायस्व 
म्रियसवेव्याजीवं जीवभावमापेदिर इति गृहः्थानां निन्दा । ३॥ 

अनु---दस सन्द मे पुण सेभीदे ोक उदुधृत किये जाते द । वे भक्सी 
हजार श्रषि, नो सम्तान चाहते ये, सू्यके द्िणकेमागैसे गये भौर श्मशान 
मे पहुचे | ३॥ 





१. छा० उ० ५. १०, २-६ 


२०८ आपन्तम्बधमसूत्रम 


अ्ाक्नीतिपद्लाण ये प्रजा नपि ऋपयः। उत्तरेणाऽ्यंम्णः 

पन्शानं तेऽमृत्तत्वं हि कर्पते ॥ ४ ॥ 

ये "तु प्रजातिं नाभ्यनन्दन्‌ ते उत्तरायणमार्गेण "अर्चिराद्विमार्मिण गला 
अमृतत्वं विमक्तिःयस्ययः, अभ्रतत्वाय फल्पते वचनत्यव्ययः यन्त समर्था 
म्सम्परन्ते | ‰ | 

सनु०--अस्ती दतरा व्रधि भोरन्पान के एन्वु+ तीये, चयं ३, उतर 7 
मागसे गये ओर उन्दने अमरतव प्राने फया॥*॥ 

इव्युध्वं रेतसां प्रकंसा ॥ ५ ॥ 

गरृहस्थादल्ये त्रयोऽपि उध्वैरेतस तपामेषा प्र॑सेति ॥ ५ ॥ 

जनु>--इस पकाः ऊष्वरोला बर वचर्पासन वस्ने बालं की व्रधणा + 
ग्य ८॥ ५] 

पुनरपि तेपापरेव प्रकारन्तरेण प्रघंसा-- 

अथाऽपि सद्धृल्पसिद्धयो भर्वेोन्ति॥ ६॥ 

अथाऽपि अपरि च सङ्कपादैव सिद्धयो सर्वात तेपामूष्व रेतसाम्‌ ।। 

अनु०--ऊष्वरेता तपिवर्यो कौ इच्छाः सवके सकल्पं से षो निद्र हो 
जाता {॥ ६1 

तबोदादरणम-- 

५ हं [1 ॥ 
यथा वष प्रजा दानं दुरेदशचैन मनोजठता यच्वाऽन्यदेतरंयुक्तम्‌ ।।७॥ 

यदि महस्यारनाब्ष्रौ असत्यां चयतु दैवः इति ते कामयेरन्‌ तदा कामवर्पौ 
पजन्या भवति । यदि वा कञ्चिद्प्त्रमनगृहणीयुः-पुत्रीऽ्य जायतामिति स 
पुत्रचापव भवति । यदि चा "चोरेष्ववस्थितास्तदेव हिमवन्तं दिद्रक्ैेरन तथेव 
तद्धबपि | मनस ब जवो येप्रां ते मनोजवाः तैषां भावो मनोजवता। यदि 
कामये रन्‌ अगं देगमियत्यामेव कालकटायां परापनयामेति, ततो यावता कालेन 
मनस्तं देशं प्राप्तुयुरिति । यचचान्यदेवंयुक्तम्‌ सोगिणामारीग्यादि तदपि सङ्कल्पा 
देव तः भवति! ७॥ 

अनु° ~ नेसे वर्षां कराने, पुत्रोपपत्ति का अमोघ याशीर्वाद्‌, किती भौ प्रकार 
कीव्ठुकाद्‌न, दूरत देल्नेकीदष्ि, मतके समान वेगस्ते विचरण करने की 
शक्ते, तथो सी प्रकार की दुसरी इच्छाओं की सिद्धि संकल्पपेद्ीषो नती दै ॥७॥ 





प्रजां इति० चण पुर २. छार उ० ५. १४ 
३. स्यां हति नास्ति चण पु? ४. ध्दरेषुः एति° छ° प° 


8 
॥ 


द्वितोयः प्रड्नः २५९ 


यस्मादेवम्‌ 
तर्माच्छरतितः प्रघयक्चपएलत्वाच विशिष्ानाश्रमानैतानेके ब्रवते । 
तम्मान्द्ुत्तित चरनेच्चदहटरेव प्रन्रजञदि'प्यादिभ्रव्यनगतःवादन्कन 


प्रकातेण प्रत्य्नृषटस्वाच पलायध्वं) तस्तासाश्चमान्‌, वि दिन गाहष्थ्यादुत्क्रएा 
म्र म्ष्रत्‌ इत || 
सनु ङग कारण श्रत प, तनन सै, ऊनुमार्‌ तया प्रसन्न पठ उत्पन्न होने 
वुः धगर छो ऊष्वरता तप्य कं भाध्रसे की सपे रसु बताते दै ।८॥ 
ताद गाहर्थ्यात्कपप्रातपादृलन ।नगक्सात-- 
भ्य ॥ | १५ 
य॑ट्यविद्धानां तर दैदाः प्रमाणणित्ति निष्टा तत्र यानि ब्रूयन्ते 
[२३ † २५ [ ¶ =, 
्रोदितिवतश्चज्यपय.क > त्नोराम्बन्पान्युवेनयि. कायंपिति तैर्विष्ड 
आचारोऽप्रमाणमिति सम्यन्ते ॥ ९॥ 
त्यवयवा विद्या चिविद्या रयौ वेदाः तां ये पाठतश्वाऽथंतश्च विद्न्तिते 
त्रविगाः। तेपु पक्वज्ञानाघेपियचृद्धाः। तेपां! वेदरास्नचिद्‌ं वेदा एव 
प्रमाणम्‌ अतीद्धियेऽथ इति, निषा निणय' । यथाह भगवान्‌ जमिनिः-- 
सोदनालश्नणोर्थो धमः, इति* प्रस्यक्षमनिभित्तमिःति च । ततश्च तन 
वेदे यानि कर्माणि श्रयन्ते, किशर गनि ? तरीहियवादिभिस्सम्वद्वानि “उनः 
म्रदन्या तनुत, पराद्य स्यु त्येचप्रकायाण तेर्विस्द आचार प्रमाणं न 
भवतीति प्न्यन्दः। पएतेदुक्तं भवति- सार्व वेदेषु सवादु च शाखासु सम्नि 
होव्रादीनि" विः वघ्जाम॑यनपरलन्तानि कमाण्यव तात्पय॑त्तया विधीयन्ते । 
भा टपश्प्रमन शरष्रमे | ऊध्व रतसाी त्त्रान्रसाःतद्म्द्रा स वाऽ<श्रयणाया 
याद ~स: प्रमाणमिति । तथा च गौतमः--रेकाश्रम्यं स्वाचायः प्रव्यक्षविः 
धानाः; राहुगध्यम्येणि । एवं गादेग्ध्यं प्रदास्यते ॥ ९॥ 


# 


अभम--तीन प्रकार की विद्या कै श्रातो विदानो का सतदै कवेर 
प्म प्रमाणर्है, इसकारणवेद्‌ं मेत्रि, यथ, यपु आस्य, वुगध, खप्पर ष 
तथा परली साथ उच यापन्दस्वर से मन्प्रो के पाट कते हुए जिन कर्मो पै 
कने का विधान है उन्दै दही करना चादर ओर इस कर्ण उनके विपरी 
आचःण का निदंश करने वि नियभकौोव लोग प्रसाण नदीं मानवे दै।९॥ 


१, वेदयास्नायपिदा इति छण्पु २.ज०्स्‌.१.१.२ ९.जेसू० १,१.५ 
५, सदहद्रवःसरसाष्य सत्र विश्वक्षजामयनम्‌ । अत्र संवतसरशन्दौ दिनपर ६ 
मीमांसवाः | पू० मी ६.७. १२ 


३५० आपस्तम्बधमेपूत्रम्‌ 


इमरान।नि भेजलिर इति चिना परिदहरति- 
यत्त दमर्ानमृच्यते तानाकमणामेषोऽन्ते पुरुषसंस्कारो विधीयते ॥१०॥ 

यत्त ग्रहस्थानां इमशानं श्रुयते स णप नानाकमंणामम्निहोव्रादीनामम्ते 
पितृमेधाद्यः पुरलंस्कारो विधीयते! न तु पिशाचा भूत्वा दमशानमेव 
सोचन्त इति ॥ १० ॥ 

अनुभ्-रऊषर जे ह्मशान शब्द्‌ क) पयोग क्रिया गां है उसका अभिप्राय यह 
दकि भनेक प्रकार के भग्निहोत्रादि कम॑ स्ष्पे बाले के लिए पित्रेमेधनामका 
अन्तिम स्स्कार किया जता है (यह अर्थं 'नदीं टै किवै होग पश्चाच यनक 
द्ाश्चानमें ही चकर कारते रह जते) १०॥ 

कुत इत्याद" - 

तत" परमनन्ट्यं फलं स्वग्यंशन्द श्रयते ॥ ११॥ 

ततः पर रइमशानकमणोऽनन्तरम्‌ , अनन्त्य्मपरिमितं स्वगंराव्ददान्य 
फल श्रूयते~-“स एप यज्ञायुधी यजमानोऽञ्गसा स्वगं छोकमेती'ति | अनन्य 
स्वभ्यमिति "यकारश्छान्दसः उपजनः अपपाठो वा ॥ ११॥ 

हत्यापरतम्बधमसूत्रवृत्ता द्वितीयप्ररने त्रयोविशी कण्डिका ॥ ६३॥ 

अनु°-- भ्रु्तिमे कहा गया हैकि उस दमशान कमं के वाद्‌ अनन्त स्वगं का 
फाल प्राप्त दोताहै॥ ११॥ 
पुनरपि गाहैस्थ्यमेव प्रकारान्तरेण स्तौति--' 

प्रथाप्यस्य प्रजाति पप्रतमाभ्नाय आह्‌ -- प्रजामनु प्रजायमे तदू 

ते मर्व्याऽपृतमिति ॥ १॥ । 

अथाऽपि अपि च अस्य गृहस्थस्य प्रजापतिं प्रजासन्तानम्‌ अमृतम्‌ अमर 
णम्‌ आम्नायो वेद्‌ आह हे मव्यं मरणधमनच . प्रजां जायमानामनु ववं प्रजा- 
यसे स्वमेव प्रजारूपेण जायसे ! तदेव ते मरणधर्भिणः अम्रतममरणमिनि | न 
स्व म्रियसे, यतस्व प्रजारूपेण रि प्रसीति ॥ \॥ 

अन०-दपके अतिरिक्त गृष््य की सन्तान को अनृत बताकर वेद नै कहा 
टः दे मरणधर्मा मनुष्यो, तुम सपनी सन्तान मे पुन. उपनत शेते दो, अतः सन्तान 
टी तुम्द्रे लिए अमरवदै) १॥ 

उपपन्न चेतदिन्याह~ - 

भथाऽपि स एवाऽ्य विषः पृथवप्रत्यक्षेणोपलभ्यते द्यते चाऽमि 


2 = 


१ यकारोपजनम्छान्दसः दति भवितुं युक्तप्‌ | 


द्वितीयः प्रश्नः ३५१ 


सारूप्यं देहृत्वमेवाऽ्यत्‌ ॥ २ ॥ 

अपि चस एवायं प्रथग्विरूढः प्रव्वक्षेणोपटभ्यते । स एव द्िधाभत 
इव रक्ष्यते 1 दृश्यते हि सारूप्यं दरया । देहमात्र तु भिन्नम्‌ । देहत्वमित्ति 
स्वार्थिकस्य: ॥ २॥ 

मन ०--अपरंच, यह प्रसक्त देखा जा सकता है कि पितादही दूसरा रूप 
धास्णकर पुत्र केषूप में उत्पन्न दिष्ठा पडता दै। उन दोनो मे साल्प्य हाता 
ट, केवल शरीर दी भिन्नटोता दै 

यदि पूत्ररूेणाऽवस्थान, किमेतावतैव्याह-- 

ते शिष्टे कर्म॑स वतमानाः पूर्वेपा सास्वरायेण कीतिं स्वरम च 

वधंयन्ति ।॥ ३] 


ते पूत्रारदिष्रपु चोदितेषु कमंञ्ु बतसाना अवास्थताः पूर्व॑पां पितृपिता- 
मादीनां साम्परायेण प्ररखोक्रेन सम्बद्धानां कर्ति रगे च वधंयन्ति--सस्या- 
ज्यं पुत्र एवं कमी, अस्याऽ्यं पोत्र इति । स्वग च वधेयन्ति। कीतिमतां 
हि सवगेवासदइश्रयते ॥ ३॥ 

अन~--जो पत्र वेदोक्त शि कर्मा षा सम्पादन करते हूए जीवन व्यतीत 
करते है वे अपने दिवंगत पूवज के यण तथा स्वर्गीय तुस कौ अभिवृरि 
करते $ | ३ ॥ 

एवमवसरोऽवरः परेषाम्‌ । ४॥ 

एवमनेन प्रकारेण अवरोऽवरः परोप कीरति स्वगं च वधथति ॥ ४ ॥ 

अनु ०--दस प्रकार प्रत्येक अगली पीठी अपनो पूवेवर्ती पटी के परप्राके 
सुख भौर यश्चकोब्रदातीदै॥५॥ 


आभूतसग्व्छवात्ते स्वगंजितः ॥ ५ ॥ 


भूतसम्कवो महाप्रलयः। आ तस्मात्ते पु्धिणस्स्वगजितो भवन्ति ते च ॥५॥ 
अनु>--हस प्रकार वे प्घ्रवाले दिवगत पुरुप महप्ल्य देक स्वये म॑ निवास 
करते £ मौर सगंकेजेनाषतेहै।५॥ 


` पुनस्सगे बीजार्था भवन्तीति भविष्यत्पुराणे ॥६। 
प्रख्यानन्तर स. तत्र सारस्य वीजाथीः प्रजार्थी प्रजापतयो भेवन्ती- 
ति भविष्यत्पराणे श्रुयने ॥ ६ ॥ 
नु प्रच्यफे चाद वेद्ध पन संसार की उस्पत्ति के यीज (प्रजापति) होते 
सा मविष्यपुराणमे कहा गय्‌। ६॥६॥ 


५५ 
८६ 
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अपस्तम बधमेसूत्रम्‌ 


मयाऽपि प्रजापतेवंचनम्‌ ॥ ७ ॥ 
>. अपिच जापतैरपि वा््यमरिमन्नर्थं मवति । गाहेस्ध्यमेव वरिष्ठ 


~ ~ 


प्रात ॥ ८ ॥ 
अ वुन्-घस स्न्दभमे प्रजापति का यद वचन गी उल्लेलनीय दे ।। ७ ॥ 

त्रयीं विचा ब्रह्मचयं प्रजाति घद्धा तपौ यज्ञमनुप्रदानम्‌ । य 
एतानि बुवते तैरित्सिहं स्मो रजौ भूत्वा प्व॑पतैऽन्पल्परयाश्ननिित्ति । 

नां चिद्या त्रयाणां वदानासध्ययनम्‌ । व्रह्मचयं मष्टाचत्वारिशद्‌ादिकम । 
प्रलाति प्रजीद्पादनप्‌ । धदुधामास्तिक्यम्‌ । तप उपवासादि । यज्ञमभिहीत्नादिक 
सोमयागान्तम्‌ । असुप्रदानं अन्तर्चदि बटिबेदि च दानम्‌ । य एतानि कमौभि 
कवन. तार्त्‌ तरव सद्‌ चय स्मः त पचाऽम्माक्र सहायाः । अन्यत्त ऊध्वर 
सामाश्रमारिकं प्रशंसन्‌ पसा रजः पासुभू त्वा ध्वंसते नदति । इतिशब्दो 
वचनसमाप्त्यथः} यथैवं तर्हि दिषु वतमानाः पुत्राः पूवपां कीति स्वगं 
च वध्यन्ति, तथा प्रतिषिद्ध पु वतेमाना अकीति नरक च चधयेगुः ॥ ८॥ 
` असु जो निम्नलिखित करमो का सम्पादन कर्ते हवे हमारे साय निवास 
करते रै, तीनों वेदौ का अध्यन, ब्रहाचयं, रास्तानोष्पत्ति, शद्धा, तप, यज्ञ, तथा 


दान । भो हन कर्मो से भिन्नकमं करते दै पे धूल्य मिल्करनषट हे जहिरै।॥ ८] 
तत्राऽऽह-- 


तत्र ये पापक्रृतस्त एव ध्वंधर्ति यथा पण वनस्पततैर्न परान्‌ 
हिसित्ति ॥ & ॥ 
नन्र प्रजासन्ताने ये पापस्य कतरः, त एच ध्वंसन्ते न परान्‌ पित्रादौन 
हिंसन्ति । यथा यदेव पणं चनम्पतेः कीटादधिभिदू पितं तदेव पत्तत्ति, न वनस्पति 
दाखान्तर वा परातवरनिं तद्रन्‌ || ९॥। 
अतु जो पुत्र पापकम ब्रते हे कवय पै दौ नष्ट होते दै, उनवे प्रता 
अद दुमे व्यक्ति नध तदी होते, जिम प्रकार ब्रन गे प्ततोकीष्ी कोद आदि नष 
करये है, च्रृप्नया शाखा जादिको न नी करते | ९॥ 
^ तदृषोपधादयति-- 
। नाऽस्याऽस्मिल्छीके कपमंमिस्तम्ब्रन्धो त्रियते तथा परस्मिन्‌ कमं 
फट: ॥ १० ॥ 
अध्यति सामास्यापेक्षुमेकवचनम्‌ । अस्य पित्रादेः पूवंपुशपस्य अस्िन, 
टाक पतव्रतैः कमंमिः सम्बन्धा न विद्यते । हृष्टान्तोभऽयम्‌ | य्था पुघक्रतपु 
कमस पिघरादेः कचस्यं नाऽपि, तथा परस्मिन्नपि छौके कमंफेरपि सम्बन्धो 
नाऽस्तोव्यथः । १० ॥ 


हितीयः प्रष्नः २३५३ 


अनु°--द्पलोकप्रे पूर्वज का अपने वश मं उत्पन्न भादि दारा क्रि गये 
कमो से कोई सम्बन्ध नरद होता ओर न परलोक में उनके फर्मो के फलषेहीके 
सम्बन्ध होता दै ॥ १०॥ 
तदेतेन वेदितभ्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
यदुक्तं ये पापकृतप्त एव ध्वं सन्ति न परान्‌ ईिसन्तीति तदथरूपमेतेन 
वक्ष्यमाणेन देतुना वेदितव्यम्‌ ॥ ११॥ 
अनु०- इसे निम्नलिखित कारण से लाना सा सकता है ॥ ११ ॥ 
प्रजापतेक्रंषीणामिति सर्गेध्िम्‌ ॥ १२॥ 
प्रजापतेर्हिरण्यगस्य ऋपीणां च मरीच्यादो नामयं सर्गो देवादिस्तियं- 
गन्त ते चाऽध्वेस्ता एव स्वि स्वे पदे बत॑न्ते। यदिच पुत्राः पापरतः स्वस 
ध्वंसमानाः परानपि ध्व॑सयेयुः, तदैतन्नोपपद्यते-पुण्यकृेतः सुखेनाऽद्यापि 
वतेन्ते इति ॥ १२॥ 
अनु० - यह सृष्टि प्रनापति तया छषिपो फी ह॥ १२॥ 
, अन्रोदाहरणमाह-- 
तत्र ये पुण्यक्रतस्तेषां प्रकृतथः परा ज्वलन्त्य उपलभ्यन्ते ॥ १३ ॥ 


तत्न स्वर्ग ये पुण्यकृतो वसिष्ठादयम्तेषां प्रकृतयष्शरीराणि प्रा चछक्छर्टाः 
ज्वछन्त्यः दीप्यमाना उपरभ्यन्ते, दिवि यथा सप्र्षिमण्डलम्‌ । श्रयते चर 
शकृता वा एतानि ज्योतींषि, यन्नक्षत्राणी "ति । इदमपि प्रमाण न पुत्राणां ष्वंसे 
पूर्वेषां प्र,वस इति ॥ १३॥ | 

अन्‌०-- जो ऋषि अपने पुण्यकर्मा के कारण स्वगं मे निवास करते ह उनके , 
शरीर आकाश म भस्यधिक प्रफाशपूणं दिखाई पढते १ (जैसे सप्तषिमण्डर) || १३ ॥ 


स्यात्त कर्माचियवेन तप्ता वा कश्चित्सशःरी रोऽन्तवन्तं शोकं जयति 
सद्कुल्पसिद्धिशच स्यान्न तु तज्ज्येष्ठ्यमाश्चमाणाम्‌ ॥ १४॥ 


कमौवययेन पूर्वा्जितानां कमण मेकदेशेन सुकैषेण तपसा वा दीतरेण 
कश्चिदृ्वरेता सद्शारीरेणाऽन्तवन्तं खोक अबीशि यशस्‌ स्यान्‌ सम्भयेदपि । 
यच्च सङ्कल्पादेव सिद्धिस्यादिति, तदपि स्वात्‌ न सु षोभ माणां ज्येष्ठ्यकारण- 
मिति । तदेव “मैकाश्रम्यं त्ताचा्यी' इत्यथे दक्षः स्थापितः । अन्ये मन्यन्ते- 
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२४ पात्‌ 


सं मापा दत पूषि । ततु पव यथोप पताः 
फगचुतीरेव प्ितिति ॥ ४। 

यातव प्सो चरित ग्र ॥ (॥ 

भणी पु मि एवो प सन पूष ३ ए 
माव सम रप पै पस पर ए गंता 
£ सते पौ एकमे णे दिप सा १ मेषे फफ मा 
ह मो तमे परौ कैश्रषन मर ् पो | \॥ 

पी चापतदिति 
इत्वं तीते नवमः एः ॥ १॥ 


प्रथ द्रापः पर्ल: 

व्याख्यातास्सववर्णानां ताधारणवैशेषिका धर्मा राक्सतु विरेषा- 
क्षयाम, ॥ १ ॥ 

उक्तवकष्यमाणसद्कवनं ्रोदुद्धिसमाधानाथंम्‌। अहिंसासत्याप्तेणादयः 
सर्ैबणौनां साधारणधमौः । अध्ययनाद्यखयाणाम्‌ जभ्यापनादयो ब्राह्मणस्य 1 
ुद्धादयः ्षव्ियघय । एष्यादयो व्यस्य । छमा शृद्र् । राजाऽतरामिभिक्तो 
विविक्षितः । तयेव हि वक्ष्यमाणं धर्मलातं सम्भवति । तस्य विरेषाद्धिरोषतो 
यद्कतभये तद्वदयामः । विशेषानिति द्वितोयास्तपास् युक्तः ॥ १॥ 

अनु०-समी वर्णो ॐ साधारण तथ। विशेष कपौ की व्याहया कर दी गी | 
मन हम राजा के करनय का विशेष स्प से विवेचन करेगे।। १॥ 

दक्षिणाह्ारं वेदम तुरं च मापयेत्‌ ॥ २॥ 

वम गृहं पुरं नगरं रदु भयमपि दक्षिणद्वारं मापयेत्‌ शाययेत्‌ स्थपत्या- 
दिभिः) दक्षिणपावं दवारं यर तत्तथोक्तम्‌ ॥ २॥ ` 

अतु०--राडा इत प्रकार क यग तथा प्रासाद्‌ बनवयि जिसके दवाय उत्तर 
दिाकीभोरह)२॥ 

अन्तरस्यां पुरि वेशम ॥ ३ ॥ | 

सवेषामेव प्रकाराणां मध्ये या परतस्यामन्तरसयां परि देष मापयेद्‌ 
त्मनः ॥ ३॥ 

अनु०--्रास्ाद नगर के बीच पे होना चादि९॥२३॥ 

तस्य रस्तादावसश्तदामन्वणमित्ा चक्षते ॥ ४॥ 

तस्य वेदमनः पुरस्तादवसथः कारयितःयः। एत्य तरसान्त्यस्मिननित्यषट^ 
सशः आद्थानमण्डपः । तस्यामस्य णमिति सक्ञा) ॥ ४ ॥ 

अनु०--उस प्रासाद को आगे एक आवतर मवन हो ओर उपे सामन््ण नाम 


दिया नाय ॥४॥ 
दक्षिणेन पुरं समा दक्षिगोदष्रारा यथोभयं सम्ददयेत, बहिरन्तर 


चेति ॥ ५॥ 
दश्रिणेनेत्येनवन्तम्‌ । पुरमिति* 'एनपा द्विधेति द्वितीयान्तम्‌। पुरस्य 
दक्षिणतः दूरे सभा कारयितत्था । दक्षिणोदद्रास दक्षिणस्य जुत्तरस्यां च 
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३५६ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


दिक्षि द्वार यस्यास्सा तथोक्ता । किमथंमुभयत्र द्वारमिति चैत्‌। य्रिकृ्तं 
यच्चाऽभ्यन्तरं तलु भयमपि यथा सन्टश्येतेत्येवमथेमिति । सषा यूतसभा । 
कस्यां चूतथिनः प्रविशन्तोति तदायस्थामे राज्ञः ॥ ५॥ 

अनु ०--नगर गै ङ दूर दक्षिण की भोर समाभवन बनवये निकै दवार दक्षिण 
छया उत्तर फी ओर शौ । तथा उप्तके भोतर आर्‌ बाहर देला जा सक्ता शे ॥ ५॥ 

सवष्वेवाऽजस्ना अग्सयस्स्पुः ॥ ६ ॥ 

वेश्मल्याबसथे सभायामित्येतेषु सर्भष्वेव स्थनेषु रौपफिका अगनयोऽजसाः 
युः । अविच्छेदेन धायः ॥ ६ ॥ 

अनु *--्न तीयो स्थानों पर अग्नि निरन्तर प्रञ्वरितं रहे ॥ ६ ॥ 

अभ्तिपूजा च नित्या यथा गृहमेधे ॥ ७ ॥ 

तेषु चाभिषु निस्यगग्निपूजा कायौ । यथा गृषटचे ओप्रासन सायंप्रात 
हत्यथेः । मन्त्राषपि तावेष, द्रव्यमपि तदेध ॥ ७ ॥ 

अनु०--श्न अग्निय। ने नित्य हवन किया जाना चादि ससे गुहस्य नित्य दोम 
कमं करता ६ै॥ ७॥ 


आवसथे श्रोत्रियावरा्यानितिथीन्‌ वा्येत्‌ ॥ ८ ॥ 


आवसथाख्ये स्थाने अतिथीन्‌ वासयेत्‌ । ते विशेष्यन्ते श्रौत्रियावराध्या- 
निति । अवरपयायोऽबराध्यंशब्दः । यदि सर्वान्वासयितुं न शक्नोति श्रोत्रि 
यानपि तावद्रासयेदिति।, ८ ॥ 

अनु०--भावस्तथ मे भत्तिथियो को यिकाये र वे यत्तियि कमप्ति कम वेद्‌ फे 
विद्वान्‌ अव्य ए ८ ॥ 

तेषां यथागुणमावस्षथाः हथ्याऽन्नपानं च विदेयम्‌ ॥ ९ ॥ , 

तेषामतिथीनां यथागुणं वि यावृत्तातुगुणमावसथादि विद्यं विशेषेण 
देयम्‌ । जावसथा अपवरकादयः । शय्या खट्वादयः । अन्न मोद्नादि । पानः 
तक्रादि॥ ९।. 

अनु०--रऽ न अ।तियियौ के गुणो के अतुस्तार उन्द निषासस्थान, आसन, शष्या 
अत तथ। पेय पदां देना चाहिए | ५ ॥ 

गुरूनमा्त्ाश्च न।तिजी वेत्‌ ॥ १० ॥ 

गुरवः पित्रादयः । अमात्या गन्िणः । तान्नाऽतिजीवेत्‌ भक्ष्यभोभ्याच्छ- 

दनादिषु तान्नाऽपतिशयीत ॥ १० ॥ 





१, तक्रषूपादि इति च. पु. तक्तादिपूपादि इति क. पु, 
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अन्‌०--अपने गुरुको तथा मन्यो कौ ठपेक्वा मधिक भाराम का ( मोन, 
सल भादि छं हृष्टि से उत्तर ) जीवन न व्यत्तीत करे ॥ १०॥ 
त चास्य विषये क्षुधा रोगेण हिमाक्तपाभ्या वाऽवसोदेदभावा 
दबुद्धपूरवं वा कश्चित्‌ ॥ ११ ॥ 
अस्य राज्ञो विषये राष्ट श्चधा आदाराभावेन बुभुक्षया रोगेण व्याधिना 
दिनेन नीद रेण वपौदीनामप्युपलक्षणमेतत्‌ । थातपः आदित्यररिमितापः । एतैः 
प्रारैरभाः।त्‌ वुदधिपूवं षा न कश्िदुत्राह्णोऽप्यवसीरेत्‌ अषसभ्नो न स्यात्‌ । 
राज्ञो ह्यय पराधो यदा्ाराधभादेन कश्चिष्वसन्नः स्यात्‌ । बुद्धिपूर्वं बेत्यध्ो- 
दाहरणम्‌--यदा कथित्‌ करमरणं वा दाप्यो भवति, तदा नाऽसौ दिमातपयोर- 
पनिवेशयितव्यः भोजनाद्वा निसेद्धव्यः । तथा फबौणं राजा दण्डयेदिति ।११॥ 
अनु ०--उसे रास्व मे भभाव फे कारण भया राननृक्षफर किसी फो भूख, 
रोग, शौत, ताप, आदि से कट नदीं परहुचना चार्िए ॥ ११ ॥ (४ 
सभाया मध्येऽधिदेननमुदस्याऽवोक्ष्या्षाज्तिवपेचुग्मान्‌ वैभीत 
कान्‌ यथार्थान्‌ ॥ १२॥ ,, 
पूर्वोक्तायाः सभाया मध्ये अधिदेवनं यस्थोपरि कितवा अधर्दौन्यन्शि 
तस्स्थानमधिदेवनम्‌ । तत्‌ पूर काषटदिना ऽन्ति चडत्याऽषोश्चति । अवोषव 
तवाऽक्षान्‌ युर्मसङ्कथाकान्वै भीततफान्‌ विभीतकस्य वकारमूतान्‌ यथाथा 
यादद्धिचु तं निवैतते, तावतो निवपति ! फः ? यस्व राक्षा निगुक्तः सभिषे 


नाम ॥१२॥ ् 
अनु-- समाभवन के मध्य में साध्यश्च परु ऊँचा स्थान षनमाये, भने 


शथको नीम करिये हुए उस पर बल छिडके, उसपर युष्म संशया मे विभीतक्‌ 


(कष्ठ) के बने हए रक्ष ( गोधियों) नित्तनी अवश्यक हौ उतनी मभा 
॥ १२ ॥ 


आर्याः शुचयस्सत्यशीला दीवितारस्स्युः ॥ १२॥ 
आयौ; द्विजातयः। ' जुचयोऽथडुद्धाः। सत्यशीखास्सत्यवादिनः। एवंभूता 

एव पुरूषास्तत्र दीवितारः स्युः । त एव तत्र दीव्येयुरित्यथैः । तेच तत्र देवित्वा 
यथाभाषितं पणं सभिक।7 दत्वा गच्छेयुः । स च राज्ञे तमायमहरदः प्रतिमासं 
प्रतिसंवत्सरं बा दयात्‌ । स एव त्न स्थानान्तरे दीन्यतो दण्डयेत्‌, सभास्थाने 
च करहकारान्‌ । तत्र याज्ञवल्क्यः- 

“ग्लहे शतिकवृद्धेस्तु सभिकः पद्चकं शतम्‌ । 

गृहणीयाद्धूतंकितवादितर दशकं शतम्‌ ॥ 


त= ६ ------@ॐ--- 
१ शमो षमंशचद्ाः एति च. पु. । २. या, सव. २, २१९९; १० 
। } 
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स सभ्यक्यालितो दयाद्राज्ञे भागं यथाद्रतम्‌ । 
जितसुद्माहयेउजेत्रं दद्यात्सत्यं घचः क्षुभी । इति ॥ १३॥ 
+ 'अनुण--धरूत खेव्ने बरे यायं मर्यात्‌ प्रथः तीन वर्णो के होषि पित्र भाचरणः 
चक्षे तथा सत्यरादी होवें | १३ ॥ 
भायुधग्रहणे वृत्तमीतवादित्राणीत्ति सानाधीनेभ्योऽन्यत्र न विये. 
र्‌ˆ॥ ६४ ॥ 
भायुधग्रहणादीनी राजाधोनेभ्यो राजाश्चया ये पुरुपाप्तेभ्योऽन्यत्त न मिथेन्‌ 
न भवेयुः । उत्सवादिष्वन्यत्रापि भकषतीत्याचारः ॥ १४ ॥ 
अनु-भन्ञो का भम्यास, दत्य, गीत वाद्यवादन भादि केव रानाके 
अधनस्य सेवको फे निवास स्थानौ पर ही शैवे मन्यत्र नदीं | १४८॥ 
क्षेमकरद्राजा यस्य विषये ग्रामेऽरण्ये वा तस्करभयं न विद्यते ॥ १५ ॥ 
यस्य राज्ञी विषये म्राकेऽरण्ये च चोरभयं नास्ति स एव राजा क्षिमक्त्‌ 
क्षेमङ्करः । न त्न्यः शतं तुभ्य शातं तुभ्यमिति ददानोऽपि ॥ ६५॥ 
अनु ०-- लि राला के राग्यमें ग्राम म अथवा वनम चोरों फा मय नहीं दोता 
वही कल्याणकारी राना होता ह ॥ १५॥ | 
्त्यापरतम्बध म॑सुतर्तो दवितीय प्रदे पञ्चविंशी कण्डिका ॥ २५ ॥ 


भृत्यानामुपरोधेन क्षें चित्तं च दददलाहयणेभ्यो यथाहंमनन्त- 
क्षोकानमिनयति ॥ ९ ॥ 
शृत्यानामनुपसेघेन भतेयवगंस्य यथोपरोधो न भवति तथा ब्राह्मणेभ्यो 
यथाह तरि्ाद्रत्तानुरूपं कषत्रं वित्तं च दद्यात्‌ । एवं दददनन्तीँल्लोकनभिजयति॥१॥ 
अनु०--लो राजा अपने सेवको को किंसी प्रकार की हानि पर्चाये विना ब्राह्म 
फो उनकी विद्या तथा उनके धरित्र आदि फे अनुसार धन देषा है, वह्‌ मनन्त टो 
को प्राप्त करता है॥ १॥ 
प्रह्मणस्वान्यपजिषगीमाणो राजा यो हन्यते तमाहुशत्मयूपो 
यज्ञोऽनन्तदक्षिण इति ॥ २ ॥ 
ब्राह्मणस्वानि चौरादिधिरपहतानि अपलज्िगीषमाणः जाह्यणेभ्येः दानाय 
पलित्य म्रहीटुमिच्छन्‌ यो रजा पुद्धं चोरहन्यते तमात्मयृपोऽनन्तदश्षिणो यज्ञ 
एत्याहुषमे्ञःः। सद्ग्रामो यज्ञः । पस्य आत्मा २ पष्थानीयः। आत्मेति सरीरमाह । 
अन्तरात्मा तु पञस्थानीयः । प्रत्यानिनीपितं तु दरव्यं दक्षिणो । सत्रे तु तं यक्ष 
स्याह" रिति गौणो बादः ॥ २॥ 
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अनु<--कश नाता हैकि जो रसा किमी व्राह्मण री चोर अदि द्माध भप्त 
| सम्पसि को छीनकर ब्रक्षण फी पापतत रि के प्रमल म मृदु प्रा कर। ट, षं 
| ह प्रकारका यक करता है । जिसमे उसक शरीर ही य का पूप हेषा ६ै। तथा 
असीमित दक्षिणा दौ लाती दे ॥ २॥ 
एतेनान््ये शरा व्धाख्याताः प्रयोजने युध्यमानास्ततुत्यजः ।। ३ ॥ 
प्रयो जनं चोरदिभिरपदताना ब्ाह्मणवाना पत्यानयनादि, सदर्थं युध्यमाना 
येः शृरासुत्यजो भवन्ति त्ऽपयेतेने राक्ष! भ्याल्याता ात्मपूपा यष्ठा 
अनन्सदश्िणा दति ॥ ३॥ 
अनु°- अति केवून्च चैउन दीरोके ुण्यफल का निदेश किय गा णोः 
किती मेष प्रयोजन से शद्ध कले हप शरीर त्याग करते ई ॥ \॥ 


ग्रापनेषु नगरेषु चाऽऽ्यान्दछु चोन्‌ सत्यलीलान्‌ प्रजागुपये निदध्यात्‌) ४ 


आयौनछ्ुचीन्‌ सत्यीलानिति व्थादयातम्‌ । प्वं, भूताम्‌ पुरुषान्‌ भरामेषु 
नगरेषु च प्रजानां रध्षणाथ निदभ्यात्‌ नियुश्जीत ॥ ४॥ 
अलु०--परामो तथा नमरो मे प्राक रशाके लिए तीन उच्च वणो फे, पवित्र 


आष्वरण बे तथा सव्यवाद' पुरूषो को नियुक्त करं ॥४॥' 
तेषा पुर्षास्तयापुणा एव स्युः ॥ ५॥ 
तेषा नियुक्तानां ये पुरुषा नियोज्याः तेऽपि तथागुणा 
पव श्युः।। ५॥ 
अन्‌०--उनके सेवका मो उसी प्रकार के गुण हने भाप ॥ ५ ॥ 
कव॑तो योजनं नगरं तस्करेभ्यो रक्ष्यम्‌ ॥ ६। 


सर्वतः सवोसु दिश योजनमात्रं नगरं तस्करेभ्यो रघणीयम्‌ । 
गक््यन्निस्यपपाटः ।। £ ॥ 
, अनु०--वे नगर की प्रत्येकं दिशा यं एर योन तक नगर की चोते मादि 
ग्थाकरे॥५॥ 
। क्रोक्षो ग्रामेभ्यः ५ ७ ॥ 
प्रमिभ्यस्तु सवद दिषु रोद रदषयः। प्रामेभ्यः इति" (वतश्चाऽ्वकाकं 
परिमाणं सत्र पद्मी वक्तव्ये?ति पद्मी ॥ ७ ॥ 
` अनु०~- प्रत्येक प्राम बे बारे भोर एक ्ोध्च तक रा करे ॥७॥ 


तत्र यन्पृष्यते तैस्तसतिदाप्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


-- =-= 
„=== ------- - -__------~----- 


१, पापु. (बा.).१, ४, १६. 
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तत्र योजनम तर करेदामात्रे वा यःसुष्यते नोते ते नियुक्ताः स्वामिभ्यस्त- 
स्मतिदू राज्ञा तेतत्‌ ऽ तिदाप्यम्‌ राजा तैः प्रतिदापयेदिति प्रायेण दन्त्योष्ठय 
खकार पठन्ति ॥ ८॥ 

अनु०--हन सीमाभो-क भीतर शो भीं सपत्नि प्वोरौ शे उसे इन रक्ापुरषो 
शे दुका करवाया भाय ॥ ८ ॥ 

घाम्यं शु ल्कमवह्‌ारयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्र गोशमः- ॥ । 

"“ वरातिभागद्ुल्कः पण्ये, इति । यद्रणिम्मि विक्रीयते हिढ रादि, तस्य 
विरातितमं भागं राजा गृहीयात्‌ । तस्य शल्क इ सज्ञा । एष पराम्य, धम्य 
ल्कः । तमधिङृतेरेवाऽवहारयेद्‌ मायेदिति । [लादिष् विरेषस्तेनेवोक्तः- 
“मूढफल्पुष्पौषधि मधुमासणेन्धनानं षा्टिक्यःरिति ॥ ९॥ 

अट] राजा नघ न्यायोचित कर 30 एकतर करपये ॥ ९ || 

भकरः श्रोत्रिय. ॥ १५ ॥ 

शोतरियः करं >` दायः | भन्ये द्प्याः ॥ १०॥ 

अठु०--विदान्‌ भोतरिय बाण कर से मुक्त होता है || १, ॥ 
सर्ववर्णानां च छियः ॥ ११ ॥ 

भकराः । वणेमदणात्‌ प्रतिकोमादिसियो दाप्या; ॥ ११॥ 

जतु सभी षणो की सियो मी कर से रक्त होती ह ॥ ११ ॥ 
कुमाराश्च भाक्‌ व्यज्नेभ्यः॥ १२॥ 

व्यञ्जनानि शइम््वा्रीनि | यावत्तानि नोत्पदन्त तानदकफराः ॥ १२॥ 

जनु>-याढ्$ उस समय तफ फर से मुक्त होते ह घव तक उनमें युयाषस्था फे 
पि ( दादी. ) प्रकट नष हो नाते ॥ १२॥ 

। ये च विार्था वन्ति ॥ १३ ॥ 
वि्यमुदिश्य.ये गुरुषु वसन्ति ते जातव्यञ्जना अप्यसमाप्ेदा अकरा; | 


अनु०- जो छोग॒भष्ययनायं गुरुकुल मे निवास करते हवे करसे मुक्त शेते 
१॥ २३ ॥ | 


तपस्विनश्च ये धर्मपराः ॥ १४ ॥ 
तपस्विनः ृच्छचान्द्रायणादिपरृत्ताः। धसंपराः, जफयाकाङ्किणः नित्यने- 


१. ग. ष, १०. २६. | २. गो. घ, १०. २७. 
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मित्तिकध म॑निरताः । धर्मपर इति किम्‌ ? ये अभिचारकामा मन्त्रसिद्धये तपः 


स्तप्यन्ते ते अकरा मा भूवन्निति ॥ १४॥ 
अनु०--घमं फे भाचरण मेँ संठग्न तपसो भी कर ते मक्त होते ६॥ १५४॥ 


शुद्रश्च पादावनेक्ता ॥ १५ ॥ 

यस््रेवर्भिकानां पादावनेक्ता म शरुद्रोऽप्यकरः ॥ १५॥ 

अनु० --चरणो छो धोकर विका निर्वाह करने बाला शद्ध भी भगनग दोता 
डे॥ १५ ॥ 

`अन्धमू कबधिप्रोगाविष्ाश्च ॥ १६॥ 

एतेऽप्यकराः :7वद्न्भ्यादि ॥ १६॥ 

अन्वे. रशो, चहरे तया रोगी कर से सूक्तं होते द ॥ १६॥ 

। ये व्यर्था द्रन्यपरिग्रहैः॥ १७ ॥ 

ये च परित्राजकादयः द्रज्यपरिमरहैव्ये्था निष्प्रयोजनाः शाक्लतो येषां द्रभ्य- 
परिग्रहः प्रतिषिद्धः तेऽप्यकराः। 
तथा च करिष्ठः 

"अवारः श्रोरियो राजा पुमाननाथः प्रब्रजितो बाख्बृद्धतरणप्रशञान्ताः! 


इसि ॥ १७ ॥ 
अनु०---निन छोगो के शि घन प्रण करना शाल्न से निषिद्ध हं वे सन्यासी- 


आदि) फर से मक्त शेते ईं ॥ *७॥ 
अवुद्धिपूव॑मलङ्कृतो युवा परदारमनुप्रविदचन्‌ कुमारीं वा वाचा 
बाध्यः ॥ १८॥ 


यत्र परदारा रासते कमारी बा पर्तिवर], तत्र युवा अरुक्छृतः अबु्धि- 
पूवेमक्षानादनुप्रविश्षन्‌ वाता बाध्यः-अत्रेयमातते, माऽत्र प्रविरेति ॥ १८ ॥ 

अनू०--माभूषणो यादि से अलंकृत जो युवक अनजान मे भी किसी पसे स्थान 
पर प्रवेश र्ता है लकँ एक विवशता खी या विवादयोग्य इभ्या बेरी शे उसे ढाट 
फर रोकना चाहिपः ॥ १८ ॥ 

वुदधिपूर्वं तु दुष्टभावो दण्डयः ॥ १९ ॥ 

यस्तु जानन्नेव दुष्टभावः प्रलोभनार्थं पविदयत्ि स दण्ड्यो द्रन्यानुरूपमप- 
राधाुरूपं च । दुष्टभावग्रहणमाचायौदिपरेषितस्य भवे दण्डो मा भूदिति । 

अनु०-किन्पे यदि वष एे्ा बुरी नीयत से जानबूह्कर करता दै तो उसे 
( भायिक ) दृण्ड दना चाहिए ॥ १९॥ ~ 





१. ष, ध. १९. २३ 


३९२ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


सन्निपाते वृत्ते शिशनच्छैदनं सवृषनस्य ॥ २० ॥ 
सन्निपातो मेथुन, तस्मिन्‌ वृत्ते रिद्रनच्छेदनं दण्डः । सथृषणस्येस्युपसजं- 
नस्यापि रिदनस्य विशेषणम्‌ । सबृषणश्य शिदनस्य च्छेदनमिति ।। २० ॥ 
अनु०--यदि उस्ने वस्वुतः पेसी स्री सेमेशुनक्षियादहो तो उसका शिष्न 
अण्डकोषों के साय कटवा दे | २०॥ 
कुमार्या तुं स्वान्यादाय नाश्यः ॥ २१॥ 


कुमायां तु सन्निपाते वृत्ते सवंस्वहरणं कृत्वा देशान्निवस्यः) न शिनः 
चछेद्‌ः ।। २१९ ॥ 

अनु०--यदि उसने कुमारी कन्या के साय मैथुन किया हो तो उसकी सम्पूणं 
सम्पत्ति का भपदरण कर उसे देश से निष्कातित कर देना चाहिए ॥२१॥ 

अथ भृत्ये राज्ञा ॥ २२॥ 

अथ सन्निपाताखभति ते परदारङुमार्यो राज्ञा भृत्ये प्रासाच्छादनभदानेन 
भतेग्ये ॥ २२॥ 

अनु०--उसफे बाद देसी परसभी तथा कुमारी कन्या का भरण-पोषण राज्ञां 
करं ॥ २२॥ 

रषये चाऽत ऊध्व॑मेथुनात्‌ ॥ २३ ॥ 

अतः प्रथमात्‌ सन्निपातात्‌ ऊध्व मैथुनाच्च रक्ष्ये यथा पुनः मैथुनं नाच- 
रतम्तथा कारये | २३॥ 

अनु०--उसके बाद राना उनकी मैथुन क्रिये बाने से र्ता कर ॥ २२॥ 

निवषाभ्युपाये तु स्वामिभ्योऽवसृजेत्‌ ॥ २४ ॥ 

यदि ते एवं निरुद्े निव॑षणमभ्युपेतः अभ्युपगच्छतः तदा निवेषाभ्युपाये 
तु स्वामिहस्ते अवसूजेत दद्यात्‌ । परदार भग्र श्वश्राय वा, कुमारीं पित्रे भ्र 
वा । अनभ्युपगमे तु प्रायश्चित्तस्य यावज्जीवं निरोधः ॥ २४ ॥ 

यदि वे विहित प्रायश्चित्त करं तो उन्दं उनके स्वमियो तथा संस्को के हायो मे 
सौपर देना चाहिए ॥ २४॥ 

इत्यापस्तम्बधमेसृमरे दियीयभ्रशने षटूरविशौ कण्डिका । २३ ॥ 


५ चरिते यथापुरं धर्माद्वि सम्बन्धः १॥ 
चरिते तु निर्भेषे यथपुरं यथापूर्व, धर्मत , तृतीयार्थे पच्चमी । घर्मेण 
सम्बन्धो भवति । दिशब्दो हेतौ । यस्मादेवं तस्मात्‌ अवश्य प्रारश्चित्त सारथि 
त्ये । ततो यक्षविवादादौ न कश्चिहोष इति ॥ १॥ 


दवितीयः प्रन | ३६३ 


अनु--उन ( स्रियो मा कन्याये ) को प्रायश्चितं करलेने के वाद्‌ उसी 
प्रकार का मानना चाहिए लैस वे पठे मानी जातौ थी, कापण स्री पुरुष के सम्बन्ध 
धर्म के अनुसार दोते ई ॥ १॥ 
परद्‌ारप्रसङ्गादुच्यते-- 

सगोघ्रस्थानीयां न परेभ्यस्पमाचक्षोत ॥ २॥ 

योऽनपत्यः आत्मनदकत्यभावं निश्ित्य ्े्रजं॑पुत्रमि “उन्‌ मायौ" 
परत्र नियु्के, मते बा तस्मिन्‌ तपित्रादथरसन्तानकाह्विणः, तद्धिषयमेतत्‌ । 
कुटान्तरपरविष्टा सगोत्रस्थानीया । सा हि पूर्वं पिदरगो्ा सती' भरगोत्रधमे- 
रधिक्रियेत । अतः भवृःपक्ष्याणां सगोत्रस्थानीया भवति । भता तु साशषात्स- 
गोचरः ¡ तां सगोत्रस्थानीयां न परेभ्योऽसगोत्रेभ्यस्समाचक्षीत--इयमनपत्या? 
अस्यामपत्यमत्पाद्य तामिति । सगोत्रायेव तु सामाचक्षोत, तत्रापि देबरायः 
तदभावे" सपिण्डेभ्यः ॥ २ ॥ 

अनु०-पति के कुक म प्रवेश करने बाली (पिके गोत्र बाली) ष्ठी 
( चेल पुत्र फी इच्छा से ) उस भोत्र से भिज्ञ गोर वाले पुरुष सेनियोगकरे लिए 
सम्बन्ध नही कराना चाहिए । ( अर्थात्‌ पतिके गोत्र फैरुर्ष सेष्टी नियोग द्रारा 
प्र उत्पन्न करने फी आक्ञा देनी चाहिए, उस्म मी भरसक देवर से नियोग होना 
्ाहिए-दट्रदत्त ) ॥ २ ॥ 

कः पुनस्सगोतरस्य विषः १ तमाह-- 

कुलाय हि घ्नी प्रदीयत इत्युपदिशम्ति ॥ ३ ॥ 

हि यस्मात्‌ दी कन्या प्रदीयमाना इलायेव प्रदीयत इत्युपदिशन्ति धम- 
ज्ञाः । तश्मात्‌ सगोत्रायेव समाचक्षीतेति" ॥ २ ॥ 

अनु०-- क्योकि कहा गया है किफएन्या एक कुलक दौ बाती है (पति के कुक 
फो दी जाती है, केवल पति.को ष्टी नरी) ॥ ३॥ 


तमिमं नियोगं दूषयति-- 
तदिन्दियदौवैल्याद्विपरतिपन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
यद्यप्येव पूवे कृतवन्तः, तथाऽपि तदद्यत्वे विप्रतिपन्न विः(तििद्धम्‌ । 











१. परस्मै. इति, क. पु. २. भ्रगोश्रपमऽयिक्रियवे । 

३. सपिण्डाय. इति, च.पु. ५. 

४, "'कुकाय कन्या क्वबिदेशेषु दीयते । गोष्ललेन केनचिदप्यनुभूयते | उक्तं च' 
बृहस्पतिना-- भमव का आातृभाया म्रदणं चातिदूषितम्‌ छले छन्य। प्रद्‌। मश्व देरोष्व, 
मयेषु दष्यते इति"? दू्यचिकः पाठः घ पु. 


३६४ आपस्तम्बधमेसुत्रम्‌ 


कतः ? इन्द्रियदौवेल्यात्‌ । दुबंडेन्दरिया छद्त्वे मचुष्याः । तत्य शाखन्या- 
जेनापि भत ज्यतिक्रमेऽतिप्रसङ्खस्स्यादितति ।॥ ४ ॥ 

अनु०--मिम्ठु यह्‌ नियोग का नियम भव निषिद्ध हो गया दै क्योकि पुस्षो की 
इट्य दुगल हो गै है (वे संयम नक्ष करते) ॥४॥ 
सगोघ्रविषयेऽपि यो विषशेषस्सोऽपि नास्ती्याद-- 

भविशिष्ं हि परत्वं पाणेः ॥ ५ ॥ 

येन पाणिना पूवमग्निसाक्षिकं पाणिगर हीतः कन्यायाः, तस्मात्‌ पाणेरन्यो 
भवति सगोत्रस्याऽपि पाणिः । यस्मादेवं पाणः परत्वमविशिष्टं समानम्‌ ! 
तस्मादविरदोष इति । अविशिष्टमित्यपपाठः ॥ ५॥ 

अनु०--निस पुरुष के हाथ से विवाह के समय कन्या का ग्रहण किया नाता 
उस पुरुष के टाथ को छोड़कर दूसरे व्यक्तयो के दोय ( चादेवे सगोघीदोयापर 
गोश्री ) एके समान होश ॥५॥ 
पाणिरल्यो भवतु, को दोषः 

तद्व्यतिक्रमे खदु पुनरुमयोनंरकः ॥ ६ ॥ 


तस्य पाणेन्य॑तिक्रमे दभयोदम्पत्योः नरको भवति । खु पुनरिति प्रकिद्धि, 
द्योत्तफौ निपातौ । अतः पत्याऽपि म स पाणि्त्याज्यः यः पृवं गृहीत्‌: । भाय 
याऽपि न स पाणिस्त्याज्यो येन पूवेमात्मानः पाणिग हीतः ॥ ६॥ 

अनु०--यदि विवाह के पाणिरहण के नियम का उल्लंघन होता है तो पति-पत्नी 
दोनो षौ नरक प्राप्त करते ६ ॥ ६॥ 


नियमारम्भणो हि वर्षीयानभ्युदय एवमारम्भणादपत्यात्‌ ॥७॥ 

आरभ्यतऽनेनेत्यारम्भणः योऽयं दस्प्योः परस्परनियमः, स आरम्भणो 
यस्य स नियमारम्भणः ¦ एवंभूतो योऽभ्युद्यष्ष एवं वर्पौयान्‌ । वृद्धतरः । 
कस्मात्‌ वर्षीयान्‌ १ एवमुक्तप्रकारेण नियोगलक्षणेन यद्पत्यमारभ्यते तस्मदेव- 
मारम्भणःदपतयाद्रषौयानिति । अपत्यादिति पाठः) आपत्यादिति प्रायेण पर 
न्ति॥ ७॥ 

अन्‌ ° ~दइस प्रकार नियोग द्वारा प्रप्त पुश्र कौ अपेक्षा वैवाहिक पवित्रता के 
नियम्‌ के निर्वाह करने क] परोक मेँ प्राप्य फर ेयन्कर होता ह ॥ ७॥ 


नाइय भायश्बूद्रायाम्‌ ॥ < ॥ 


आयस््रवर्णिकः दाद्रायां परभाययां प्रसक्तो राज्ञा राष्ट्रान्नाश्यः निवौस्यः ८ 
अन्‌०--यदि प्रथम तीन उच्च वरणो का पुुषथद्रवण्‌कौखीसे मैशूनकरेतो 
दश ते निकाल देना चाषरिपः।| ८॥ 





द्वितीयः प्रश्नः ३६५ 


वध्यश्शूद्र आर्यायाम्‌ ॥ ९ ॥ 


गदर त्रवर्णिकञ्चियां प्रसक्तो बध्यः । एतच्च योऽन्तःपुरादिष्वधि-कृतो 
रक्षकस्सन्‌ स्वयं गच्छति,तस्य भवति । अन्यस्य तु पूर्वोक्तं रिदनच्छेदनमेव । 
तथा च शद्राधिकारे गौतमः "--“भायंरूयभिगमने लिज्गद्धारः सबहरणं च । 
गोप्रा चेद्रधोऽधिकइति । याज्ञवल्क्येन प्रातिटोम्येन गमनमात्रे वध उक्तः-- 
“सजञाताबुत्तमो दण्डः आलुखोम्ये तु मध्यमः । 
प्रातिलोम्ये वयः श्पुंसां ख्ीणां नासादिकृन्तनम्‌ ॥° इति । 
सोऽदबन्धाभ्यासायपेश्षो द्रष्टव्यः । तथा "नाद्य आयेश्टाद्रायामिन्त्याचायेबचन- 
मप्यभ्यासपिक्षम्‌; ब्राह्मणादेः क्रमचिवादे या शद्रा, तद्विषयं वा द्रष्टम्यम्‌ ॥(९॥ 
अनु०--जो शुद्र चण का पुरुष प्रथम तीन उच्च वर्णो की स्री से मेथुन करता 
दै वह मृत्युदण्ड का मागी शेता दै। 
रिप्पणो - त्त के भलुरार यश दण्ड उस शद को दिया लाता हे जो उभ्चवणं 
कीस््ीका रक्षक बनाकर भेजा जाय भौर अवसर पाकर उसके साय मेथुन करे, 
अन्यथा परस्त्री संभोग के ल्प प्रजनेन्द्रियोके केवालेने का दण्ड पदे उल्िखित 
दो रै॥९॥ 
दारं चाऽस्य करयेत्‌ ॥ १० ॥ 
. अस्य शूद्रस्य या दारभूता तेन भुक्त त्रेवर्भिकली तौ च कशेयत्‌ ब्रतनिय- 
मोपवासैः। या प्रजाता न भवति तद्विषयमेव । 
 ब्राह्मणक्षत्नियविरां खियः शुद्र ण सङ्गताः । 
अप्रजाता विशुध्यन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः ।।” इति स्मरणात्‌ ॥१०॥ 
जनु०--उस शुद्र से मैथुन कगने बाली उच्चवणे फी स्री को व्रत, निषम 
उपवास द्वाराङ्श बनादे।॥१०॥ 
सवर्णाामन्यपूर्वाया सकृत्स्निपाते पादः पततीत्युपदिशन्ति ॥ ११ ॥ 


अन्यः पूः पतिः यस्यास्सा अन्यपूर्वां परभार्या, तस्यां सवणौयां सच दरमने 
पादः पतति । पतितस्य द्वादशवार्पिकं प्रायश्चित्तम्‌ । तस्य तुर्योऽश्लीणि वर्षीणि 
प्रातं ब्रह्मचर्यमस्य प्रायध्ित्तम्‌ । एतच्च श्रोत्नियभा्ययागरतुकाठे कामतः 
प्रथम ^ दृपकस्य । तत्र गौतमः रे परदारे । त्रीणि श्रोत्नियस्येःति ॥ १९ ॥ 


१, गौ, ध, १९.२. ३ २, या. स्मृ, २. २८६ 

३. पएंसो नार्या! कर्णादिकतनम्‌ दति विज्ञानेदवरादतः पाठः । 

४. इलोकोऽयं मानवे धकादश्चाध्याये १७८ इोकानन्तरं प्रसि्ठतया पटिप्तः | 
५. दुधकस्य ब्राह्मणस्य, इति ध. च, पु. ६, गौ. घ. २२, २९, १५ 


३६६ आपस्तस्बधमंसूत्रम्‌ 


अनु०- मश ने उपदेश दियाक्रिजो ब्रह्मण अपने दही वणंकौ प्रछरीसे 
मैथुन करता है वह पतित व्यक्ति के लिए विदित प्रयधित्त का चदर्थाश्च प्रायश्चिच 
करे ( अर्यात्‌ः पतित के लिए बारह वषं की प्रायद्िचिच की अवधि है, पेसे बाहाण 
को तीन वषं तक प्रायरिचत्त करना होता टै ।। ११॥ 
एवमभ्पासे पादः पाद. ॥ १२॥ 
एवमभ्यासे प्रव्यभ्यासं पादः पादः पतति ॥ १२॥ 
अनुस प्रकार हसं भपराध के पुनः पुनः करने पर पतित के लिए विषति 
प्रायश्चित्त क? चतुर्थाशं प्रायश्चित्त ओर करे ॥ १२॥ 
चतुर्थे सवम्‌ ॥ १३.। 
अतः- चतुथं सन्निपाते सवमेव पतति । ततश्च पणद्राद्द्ावार्पिकं कतेव्य- 
सूर्तीय नव वर्पीणि। द्वितीये पदवपीणि 1 एत प्रतियोगं सखीभेदेन प्रथमदू | 
कृपस्य । एकस्यामेव त्वभ्यासे कल्प्यम्‌ । तत्र- । 
१4्यत्‌ पुंसः परदारेषु तच्चैनां चारयेदुत्रतम्‌ , 
इति स्मरणात्‌ शिया अपि प्रतिभ्रयोगं पादः पादः पतति। तदलुराधेन 
कल्प्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
मन॒०--यदि यद भपराघ चौयो बार करे तो पतित के लिए विक्त सम्पूण 
बारह वौं का प्रायदिचत्त फरे !। १३॥ 
जिह्वाच्छेदनं शूद्रस्याऽ्भयं धापिकमाक्रोश्चतः ॥ १४ ॥ 
श्रो द्विजातीनामन्यतमं धार्मिके 'स्वकमंस्थं यद्याक्रोराति निन्दति गष 
तदा तस्य जिह्वा छेत्तव्येति । मनुस्तु सामाल्येनाद- 
येनाङ्गेनादसो वर्णो ब्राह्मणस्याऽपरध्तुयात्‌ । 
तदङ्ग तस्य छेत्तव्यं तन्मनोरनुशासनम्‌ इति ॥ 
गौतमम्तु-- “श्रो द्विजातोनतिसन्धायाऽभिहत्य च वाग्द्ण्डपारुष्याभ्यामङ्गः 
यो येनोपहस्याः दिति ॥ १४ ॥ 
अनु० प्रथम तीन वर्णो के गुणवान्‌ व्यक्तिकी निन्दा करने या उसको भपश्चब्द 
कहने पर शुद्र कौ नीम काट ठेनी चाहिए ॥ १८ ॥ 
वचि पथि श्थ्याय(पासन इति समोभवतो दण्डताह्नप्‌ ॥ १५ ॥ 
यस्तु श्रो वागादिष्वायस्समोभवति, न तु न्यग्भूतः, तस्य दण्डेन ताडनं 
कतेव्यम्‌ । स दण्डेन ताडयिवन्यः । अयमस्य दण्डः ॥ १५ ॥ 
१, म. स्प ११. १७७ २. स्वधर्मस्थं इतिच. पु. 
६. म. स्मृ, ८. १७९ ४. गो. १२.२ 
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अलु०--बो शद्ध प्रथम तीन वर्णो केपुद्षो के ताय वार्तालापे, मास॑मे 
चल्ते मे, शय्या प्र, मैठने के भासन पर तया अन्य कर्मो म समानता का व्यवहा. 
करे उसे उण्डेप्ते पीरनेका दण्ड दिया जाना चादिष्ट ॥ १५॥ 

पुहषवघे स्तेये भूभ्यादान इति स्वान्यादाय वध्य. ॥ १६ ॥ 

भूम्यादानं पर्चेत्रस्य वखाल्योकारः, पुरषवधाविषु निभितेषु शद्रस्सबर - 
हरणं कृतया श्चाद्रध्यः मारयितञ्य : ।। १६ ॥ 

जनु०-किसी परुष फा वघ कपे पर, चोती करने, भूमि पर पूर्वक कम्जा 
एते पर शद शी सम्पूणं सम्पच्च क! अपहरण कर केना चाष्िए सथा उसका बध क 
देना चादिष्ट ॥ १६॥ 

चक्षुनि रोधस्त्मतेषु ब्राह्मणस्य ॥ १७॥ 

त्रादाणस्य चेतेषु निमित्तेषु चश्चुपो नियोधः कतैग्यः। पट्‌ बन्धादिना चक्षुषी 
निसेद्धव्येः यथा यावज्जीवं न पश्यति । न तूत्पाटयितव्ये । 

"त द्ारीरो ब्राह्मणदण्डः । भक्षितो ब्राह्मणो ब्रजे'दिति स्मरणात्‌ । 
'्चक्ुनिरोधः इति रेफलोपरछान्दसः ॥ १५७ ॥ 

अलु०--किन्तु यदि एक ब्राह्मण ये सव भपराध करे ठो उसकी आले को पठ़- 
अन्ध आदि से इसे प्रकर चन्द करा देना ब्राहिएट कि धह पीवन भरल 
न सके | १७] 

नियमातिक्रमिगमभ्यं बा रह स बन्धयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

यो बणोश्रमप्रयुक्तान्नियमानतिक्रामति तं नियमापिक्रमिणमन्यं वा प्रतिषि 
द्धानां कतर रहसि ।नगलितं निरुन्ध्यात्‌ । १८ ॥ 

अदृ. --नियमो क उल्लंघने करने वाले मथवा क्रिंसी भम्य प्रकार के अपराधी 
को एकान्त मे बन्धन मं रखे || १८ ॥ 

मा्मापत्तेः ॥ १९॥ 

यावदसौ नियमान्‌ प्रतिपद्ये प्रतिपिद्धेभ्यो निवतिंष्य इति ब्रयात्‌ ॥१९ ॥ 

अलु०-- जब तक व भपराधी यह प्रतिश्चा न करे ङि मै नियम का पालन षल्गा 
तथा निषिद्ध कमोँ से दूर रहरा तव तक उसे बन्वनमे रखे | १९॥ 

अप्रमापत्तौ नाश्यः ॥ २० ॥ 

यद्यसौ दौघेकारं निरुदधोऽपि न समापद्येत, ततो नाश्यः निर्वास्यः ॥२०॥ 

अनु यदि वह दस प्रकार की परतिज्ञा नकी करतातो उसे देश से निकल 
देना चाश | २०॥ 





१, गौ. ध, १२. ४६ 


२९८ भापलम्बधभेुत्‌ 
चायं ऋतिकलातको रेति त्रां परत्र वध्यात्‌ ॥ २१ ॥ 


यदि दण्ड पृं राजानमाचा् थात्‌-भहुमनमतः परं वारयिष्यामि 
एष्यतामयमितति। भतोऽ्ष्े मण्डम्‌, मष्ट रि ताडन, 
तहने प पिणण्डमिति कृता ते पणे्‌। एमृलिभि । ऋषिवगाचाये 
रतञभृतो न दण्लयख । सातो वि्प्रतभ्याप्‌ | राजा भनन्तरदिः। 
रथ) एो रहमान । भते एण्य रगं खुः। ऽतेन प्रकरेण सका 
भवेयुः | तातयः दक्ष्‌ । तेऽन्य वध्यात्‌ यख वधानुगुणोऽपराधः त त्या. 
ऽभवाययोऽपि वाण्‌, हल्य एव स ईपि ॥ २१॥ 

¢ 


र्यापम्बधमपूततो वित्रे सप्र कण्डिका | २७॥ 
भू” आषा, शरषिर्‌ लावक भौर राज भपराथौ ९ जप मधु 
प पो शक्कर प्रों भन दृष मिशे खाक पके (दा 
पके १) ॥ २१॥ 
एति पाऽऽपम्बधरमपूृतौ ददत्मिभविरवितायामु- 
सवेण ्रितीयभरः दमः परह | ।०॥ 


अथकादशः पटलः 
धत्रं परिगृ ह्योत्यानानावात्फलाभवि यस्समद्धस्स भावि 


_ - तदपहार्यः।॥ १॥ र 

वेदयो परैरयब्रिरवा परस्य शेतं कृष्यथं परिगर्य यदि इत्थानं कपिषिषयं 
यत्न न कुयात्‌ ) तदभावा फठ न स्यात्‌ , तत एतस्मिन्निमितते स फषकस्स 
मदधशरेत्तम्मिन्‌. भोगे यद्भावि फठं ठदपहा्ेः अपहारयितन्यः । रा्ा क्षेत्रस्थाभिने 
दाप्यः || १ ॥ 

अनु०--यदि कोई व्यक्ति मरे का लेत खेती करने फे ल्प ठेकर उसप खेती 
कर्ने का यत्न नही करता, जिसके कारण उत्त चेत में फल नदीं उत्पन्न देता, तो 
यदि चर पुपर धनीहो पो उसतरे संमानित फप्तलका मूल्य खेदकेस्वामीको 
दिलाया जाय ॥ १॥ 


अवहितः कीनेशस्य कमंन्पापि दण्डताडनम्‌ ॥ २ ॥ 

कीनाश्चः ककः । तम्याऽवशिनः अश्वतन््रस्य निर्धनस्य कर्मम्यासे स चेत्‌ 
करपिकमं न्यसेत्‌ विच्छिन्य्ात्‌ तस्य दण्डेन ताडनं कन्तेव्यं स दण्डेन ताडयि 
तव्यः। ज्थीभावार्नाऽथेदण्डः | ^ 

अपर माह्‌-अषरी धवरयः भविषेयः यः क्षेत्रं परिग्र्याऽवदिनः कीना- 
शस्य कपिक्रमै न्यसेत न खयं कुर्यात्‌ , तदा स परिप्रा्टको दण्डेन ताडयितन्य 
इति । यदि वा अवशिन इति बहुनीहिः। यस्य कीनाश्चस्य वरी स्वतन्त्रः ध्र. 
वान्नास्वि, स यदि पूर्वकृषटस्य क्षेत्रस्य कृषिकमं न्यसेत्‌ न यत्‌ , तस्य दण्ड- 
ताडनं दण्ड इति राजपुरुषस्यो पदेशः ॥ २॥ 

अनुष फमं मे जभीदार केषशमे न रहकर बीच मेँ फाम षकृ बि 
मद्रको पीना चा्िए । 

टि०--् पूरी दुसरी व्यास्या भीहैकिलो मजदूर जमीदार फी जमीन 
टेकर.कृषि फमं नही करता हे भौर लेत वेकार पदा रदता है उस मजदूर फो यहि 
उसके पास पट का पृह्यदेनेकेदिण घननशहोतो पीटना चाश्पि॥ २॥ 

तथा पक्षुपस्य ॥ ३॥ 
पष्ुपो गोपालः तस्याऽपि कमंन्यासे पाछनस्याऽकरणे दण्डेन ताडनं 


दण्डः ॥ ३॥। 
अन०--दनी प्रफरकादटण्ड गौके उस घरवा को मिना चारि जोक 


छोड देता.१.। ३॥ 
भ्रा० ध (1, 


५० आद््तन्थपमसुत्रम्‌ 


अघरोधयं नाऽस्य पञ्नुनाप्‌ ॥ ४ ॥ 

येवाऽस्य प्ररबो रक्षणाय सभपिनतपं चाऽवेराघनगपहर्‌णं कतव्य. 
मन्यस्य गोपस्य समर्पणीया इवि । ४ ॥ 

अनु०--मयवा उसे रक्षाथन्नो पद्युदरिये गते पनक। द्रएपए्ण प्के ठस 
कुसरे गोप को देना वाहि | ४॥ 

हित्वा व्रजमादिनः करशंयेत्पथून ॥ ५ ॥ 

ये पशवो ब्रन गोष्ठं निर्डधा्तं व्रजं हित्वा आदि स्सभ्यापभेक्च भमो 
भवन्ति; तान्‌ करयेत्‌ बन्धनादिना कृशान्‌ कयन । कः † यत्‌. मधित नद्रान्‌ , 
सजपुरुषो वा ॥ ५ ॥ 

अनु०---गोशले मेँ. यवे हूए पु वदि दक्रया गोशते से निक्लेग्र ङी 
षे) फसल आदि खात्ते तो ( फर का समं) अध्वा राजा के पुरुष) उन पश्युभो 
फो वेरकर उदे क्शबनादें।॥५॥ 

नाऽतिपतयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

नाऽतिनिरोधं कयत्‌ न तादयेद्धेति ॥ ६॥ . 

अनु०- किन्तु उन्दै म्यधिक क्ट नदीं देना चारः ॥ ६॥ 

भवृरुध्य (१) पर्न्मारणे नाशने वा स्वामिभ्योभ्वसृजेत्‌ ॥ ५ ॥ 

यदि पुषः पशूलवरध्य पाठयितुं गृहीत्वा सभयध्थाने विसरर्योपेक्षुया 
भाग्येत्‌ नारयेद्रा } नाश्चनं चोरादिधभिरपहरणम्‌ । स स्वामिभ्यः प्शूनवसञेत्‌ 
रत्यपेयेत्‌ पश्बभावे मूल्यम्‌ ॥ ७ ॥ 

सनु०--यदि प््ठमो का र्लाला पभो को निगरानी करके लिप्‌ लेकर उन 
मरल्ानेदेया चोरों आदि से अपटतदये जनिदे, तो बह उनका पुल्यखामौको 
चुफता करे ॥ ७ ॥ 
प्रमादादरण्ये परुनुत्सृष्ठान्‌ दृष्टवा ग्राममानीय स्वामिभ्योऽवसृजेत्‌ ॥८॥ 

यदि स्वामिनः प्रमादादश्ण्ये पशुयुतप्जेयुः विना पालकेन ततस्तान्‌ रृष््ा 
पराममानीय स्वामिभ्यः अपयेत्‌ । कः ? यस्तत्र रक्षकववेन राज्ञा नियुक्तः ॥८॥ 

अनु०-यदि राज्ञा का पुद्ष पशुओं के स्वामी हराय अक्ताबधानो पे, विन। 
रखवारे के वन मेषो गये प््ुओंकोदेखे ते; उने शाम मेंककरस्वामीकी 
संपदे ॥८॥ 


पुनः प्रमादे स॒क्रदवेरुध्य ॥ ९ ॥ 


१. पयूनमारयेन्नाश्येदया इति च. पु. 
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पनः परमाददुस्सष्े सक्रदवरुष्य स्वामिभ्योऽवद्रनेत्‌ ॥ ९॥ 
भतु०---यदि प्रधा का द्याम दसी प्रकार ¶) आसानधानी दूताय करेषो 
पमी को कुक दिनि धर्‌ कर र्खे ओर फिप्बपतस्तकरदे।)९॥ 
ततत ऊध्व ने सूक्षत्‌ ॥ १० ॥ 
ततो द्वितीयात्‌ प्रयोगादृष्वं'्ासमानीवै" त्यादि यदुक्तं तन्न सूत्‌ ना- 
द्रियेत तस्मिन्‌ विपये उपक्षृत ।! {८ ॥ 
अनु<-उत्के बाद सलावधानं। कपर उन प्शुभो पर प्यान नदे॥ ५०॥ 
परपरिग्रहमविद्वानाददान एधौदकं मूले पुष्पे फले गन्धे 
ग्रासे शाक इति वाचा बाध्य, ॥ ११ ॥ 
एधाग्चोदकं च एधोद कम्‌ । मासो गवार्थो यवसादिः । सत्र विषय- 
ससी । यः पर्पसिपरहोऽयांमत्यविद्नजानन्‌, एधादिकमादत्ते पद्धति, स 
ता ;मन्विपये तत्र नियुक्तेन राजपुरुपेण जिष्टुरया वाचा वाध्यः निवायः ॥{१॥ 
अ्नु~ली भ्यक्ति ए धन, जरू, मूढ, एल, फच्च गन्ध) धस, घ्रा भाद्‌ भिन्‌। य{ 
शेम हृए्क्रि वे किती अन्य ग्यक्तिके द ब्रह्य कण्डे उद्वे राच्रदुकषषराणो से डादक्रर 
रोषैः । ११९॥ 
विदुषो वास॑सः" परिमोपणम्‌ ॥ १२॥ 
धस्तु विद्ानैवाऽऽद्ते तस्य वाससोऽपहारः कतब्यः ॥ १२॥ 
अलु ०-नो उक्ति जानयूज्ञ कर प्रहण फर ठेता टै उसके व्र फा मप्र करं 
लेना चादहिए | १२॥ 
अदण्ड्यः कामकृते तथा प्राणसंशये भोजनमाददानः ॥ १३ ॥ 
तथाशव्दस्य भी जनमित्यनेन सम्बन्धः ¦ प्राणसंशयदक्षायामेधो-द्कदेराद्‌नि 
कामकृतेऽप्यदण्ड्यः । तथा मोजनमप्याददानः प्राणसंशये न दण्ड्य इति॥१३॥ 
अतु ०-ङिन्द्र जो व्यक्ति प्रार्णोका संकट होनेपर जानवृकयकर पृ सरेका भोजन प्रण 
कर केता है, उसे दण्ड नष्टौ देना चाटिए। १२॥ 
्ाप्निमितते दण्डाकमंणि राजानमेनस्सपृकयति । १४॥ 
प्रासं दण्डनिभित्त यस्य तस्मिन्‌ पुरूपे दण्डाकर्माणि दण्डस्याऽक्रियायां यदि 
दययाऽथलोभेन वा प्राप्रदण्डं न कुचौतत्‌ तदा तदेो राजानमेव सृति ॥१४॥ 
इप्यापस्तम्बधमसतरदृ्तौ दितीयप्ररनेऽष्टाविञ्ची कण्डिका ॥ २८ ॥ 
अनु०--यदि राजा किसी दण्ड्य अपराषीको दण्ड नक्ष देता तो वह पाए उषो 
मिवा ६॥ १४॥ 


१, परिमोक्षणम्‌ , इति, क, पु, 


१७२ भापस्तम्बमंसुप्रम्‌ 


ननु" श सत्रफ प्रयोक्तरि, तत्कथबन्यटतमनोऽन्यं॑शश्त्ती तिःहुविध 
च तू कतमेदस्येत्पाह-- 
योजयिता मन्ता कर्ति स्वगनरकफरषु कमसु भागिनः ॥ १॥ 
धमंमधः) घा पङुर्बाण यः पथ कत्‌ ..। विति, स प्रसाजायता । स 
च।ऽनेकृपकार -आ्ञापकोऽभ्यथेरिता अनुमहकं इति । श्याद्नि्टस्य 
भत्तेना आता । गुङिराराध्यःय पवतेनाऽभ्यथना । अनुत्रहो {दिविध 
७ पंशसतत्सः मानिरणं चेति । पेते य हःथमर्थनुपदचति स्वं शबरुमित्थं 
न्ापादेय, ध्ाज मेऽयं तेऽभ्युपाय इति स उपदे । यः पुनः केनायजि- 
५।सितं पसारामानं वा निरणद्धि निर्ध हन्यते स निराद्राऽचुपराहकः। मन्ता 
अनुमन्ता यक्।ऽतुमतिमन्तरेणाऽर्थो न निवत्तते स राजादिका धर्माध्मयार्‌- 


भदु०-भो कमं करनेके एप उपेषित कवा ई, भे करम केम सहायक शेता 
तषा चा मं ९९। १ व तीनो ह] उकं १७ सगं सा नरके समान स्पे मी 
धत्रह।॥२\॥ 
यो भूय भारमते तस्मिन्‌ फलविेष, ॥ २॥ 


तेषु प्योजकादिषु यौ भूय आरभते यस्य वयापारोऽधनिवृततानधिकम्‌- 
शयुज्यत तस्मन्‌ फलाबहोषो भवति ॥२॥ 


जतु०-भो फमके सम्पादने समे भिक बौगदाने दैत ६ बह विदेष ८ मच्छ 
या ६र,) पल भागी हाता ६॥ २॥ 


यद्यप्येवम्‌-- 
कुटभ्मिनौ धनस्येश्ाते ॥ ३ ॥ 
डंटुम्बिनो दम्पती । तो धनस्य परि्रे विनियोगे च ईशते । यद्यप्येवं, त- 
थापि भतुरयुज्ञया षिनास्री न विनियोक्तुं परभेवति। मता ठ प्रभवति । पदेतेन 
बेदितभ्यं नषिभतुरविभरवासे नैमित्तिके दाने स्तेययुपदिरन्पी ति (२.६ ४.२०) । 
अयु०-पति भौर परली दोनो$। परिवार सम्पत्ति पर समान मभिकार होत्रा टै। 
तयोरनुमतेऽन्येऽपि तद्धितेषु वर्तेरन्‌ ॥ ४ ॥ 
तयोदृम्पत्योरनुमतेऽलुमतौ सत्यामन्येऽपि पुत्रादयः तथोरैहिवेष्वाुध्मिकेषु 
ष हितेषु वर्तेरन्‌ ्रन्यविनियोगेनाऽमि ॥ ४ ॥ | 


१. पकमीमांसार(रस्या (भे.चरू ३.५. १८) तवादोऽयम्‌ 


[॥ 
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अतु-उनङरी आश्ञके भः सार परिबारके वुसरे सदस्यो को भी उन्दी के फर्मो म॑ 
संलग्नं एना चद्िए्‌} ४॥ 
विवार विद्धा मिजनपषम्पत्ना वृधा मेधाविनो घर्मेष्वविनिपातिनः ॥५॥ 
अर्थिप्रत्यर्धिनोविप्रतिपिद्ध। वादो विवादः । तत्र विद्यादिगुणसंयुक्ता निर्भता- 
रस्सयुतिरि वाक्धशेपः । वया अध्ययनसभ्पत्‌, भभ्ययनसदहितं शा्न्ञानं बा । 
अमिजनः क्रु गुदः | बरद्धाः परिणतवयसः, मंधाविनः उहापोह ५छ!: । 
धर्मयु अणाश्रमप्रयुवतु अविन्िपात्तिनि.) विनिपातः प्रमादः तद्रहिताः | 
अनु०-भध, प्रःपर्था कं विवादम्‌ विद्यास सम्पन्न, कुखीन, श्र, बुद्धिमान तथा 
धर्मं पानम सतवान पर्ष दी नर्णायर दवें ॥५॥ 
सन्देहे लिङ्गता दवेनेति विचित्य ॥ ६॥ 
ते च निणयन्तस्सन्देहम्थैलेषु लिङ्गतोऽलुमानेन दैवेन सप्रमाषादिना इति. 
शब्दः प्रकार । यच्चान्यद्‌व युक्त वचनन्याघ(तादि तेन च विचित्याथेस्थिति- 
मप्विष्य नर्णतारस्पुस्वयध्याह्टतेन वाक्यपरिसमाप्तिः ॥ ६ ॥ 
अनु०~नो विषय सस्देदपल दो उन विषयो उन्दरे भमान, दैप पयाक्षण महि 
साधनासि तथ्या (नपारण करना चष्ट | ६॥ 
अथ साक्ष्यविपः-- 
१० प्रातरःनाविद्धेऽपामन्ते राजवल्युभयतस्तमाख्या"प सर्वानुमते 
मुरूषरसत्य्‌ प्रह्न ब्रूयात्‌ ॥ ७ ॥ 
पुण्याह देवनक्ष्म्‌ , भातमंभ्याहादषु अम्नाविद्धे अमिभिध्वा तप्समीपे अ. 
पामन्ते उद्करुरपानधाय तत्समीपे राजर्वात यजापिष्ठिते सदक्ि। राज^दणं मा 
डविवाकादेरपटक्षणम्‌ उभयतः उभमयोरथप्रत्यथि नोस्समाख्याप्य किमहं युषयो 
प्रमाणभूतः साक्षोव्यात्मानं ख्यापयित्वा । यदि वा उभयतः उभयोरपि पक्षयोध्स- 
त्यवेचने च असत्थवचने च साक्षिणो यद्भावि फलं तत्‌, 
सस्यं ब्र हनृतं त्यक्त्वा सत्येन स्वगमेष्यसि । 
"अनृतेन महाघोर ' नरकं प्रतिपरसस्यसे ॥ 
इत्यादिना प्रकारेण समास्याप्य प्राड्यिवाकादिभिः प्रष्ठ इति शेषः। स्वा. 
नुसते भर्थिप्रस्र्थिनोस्भ्यानां चाभ्नुमतौ सत्यां सभ्यो धुख्यः साक्षिगुणैरुपेतो 
दोपेश्च वर्जितस्साी प्रदं प्रष्मथ सत्यं यथाऽऽत्मना ज्ञातं सथा त्र यात्‌।[७। 
अनु "-फितसी शुम दिन फो, पत-काल, बकी हू भगिनि फे समक्ष, ज्म भरे 
हुपपकक्च फे निकट, राथा की उपत्यिति ३, दोनो पक्ष फां सहमति से उत्तमगुणो से 
सम्पन्न स्च फो बुक उषे निर्णायक सत्यभाषण ष्टी प्रविश्ा फरार प्रधन पठे | 
॥ न~~ = 


१, उकवाऽर शति. ष पु. 


(ल 
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अनृते राजा दण्डं प्रणयेत ॥ ८ ॥ 
साक्षिणाऽनतमुक्तमिनि प्रतिपन्ने सा 'दण्डं प्रणयेत्‌ । 
अत्र भनुः-- 
थस्य दृश्येत सप्रादाष्दुक्तसाक्षयस्य साक्षिणः | 
सोमोऽभिज्ञतिभरणं दाप्यो दण्डं च तत्समम्‌ ।1' इति ॥ ८ ॥ 
न केवरुमसत्यवुचने राजदण्डः) किं नतर्हि! 
अतु०-पदि सक्षीका बस्यभाषण करना सिद्धदघेतोरान्नाउयेदण्डदे॥..॥ 
तरकश्चाऽत्राधिकः साम्पराये ॥ ९॥ 
साम्परायः परलोकः, तच नरकश्च भवति, न तु, 
""राजभिधंतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः। 
निमैरासस्वग॑मायान्ति सन्तस्सुकृतिनो यथ ॥ 
` श्त्यस्यायं धिषय इति ॥ ९॥ 
षके भतितिक्त यहि साध्वी असत्य भाषण करता टै तो यसे दत्युके साप मर 
बिका हे ॥ ९॥ ध 
सत्ये स्वगंस्सवभूतप्रदस्ता च ॥ १० ॥ 
सत्य छक्ते खर्मो भवति । सवीणि च भूतान्येन प्रहसन्ति अपि देः 
अनु०-रष्वमाषणे फे पर प्रा्षीको खगेद्र पति होती है भौर समी रोग 
(दैवता भी) उसकी प्रशंसा करते ई 9 
सानिष्राया विन्न खीषु शरेषु च॥ ११॥ 
सलु शुष च या विद्या सार्गनषठा समाधितस्यामप्ययिगतायां वि श्राकमं 
प्रितिष्ठतीति ॥ ११॥ ४ 
अनु०-नो भिया स्रियो ओर श 0: है षहो विद्या टो भन्तिम सीमा दै। 
उषा शान प्राप्त फरने परदे समी वरयारभो्ना ज्ञान परा्ठेतादै। ११॥ 
आथवंणस्य वेदस्य शेष इत्युपदिशन्ति ॥ ९२ ॥ 
अथर्वणा प्रोक्तमधीयते ये ते आःयर्वणिकाः । वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ । तेषां 
समाम्नायः । “अआधथर्वणिकरयेकलोपश्च, जाथ वेणः । तस्य वेदस्य दोष इत्युप 
दिशन्ति धर्मज्ञाः-या विद्या खु शद्रेषु चेति ॥ १२॥ 
अनु०-धर्मङ। का कयन दै कि सियो भौर चते की विप अयगेनेदको (न्‌ क 
परिषि श्र होती है ॥ १२॥ 





१. तं दण्ट्येत्‌ दप्ति क. पु. २. म. स्पृ. ८. १०८. ३ उक्तावा्यक्य इति च. पु. 
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कुनखा थर्य॑सतमापिस्छसाम्नानेन छक्षणकमंमा तुं समाप्यते । १३ ॥ 
समाम्नानं प्रतिवदयाठः । तैन धमेसमापिः छन्न शव्या कतुम्‌ । किं तु 
छश्चणकर्मणा समाप्ण्ने येन सामान्येन सिन्नानामप्यधिगमो भवति तेल्छक्षणं, 
तम्य कमणा करणेन समाप्यते । क्ंणास्त्विति द्वि्तकारपाट)ऽयमापेः । भादिति 
वा निपातस्य प्रद्छेपः । स च सद्य इत्यभ्यार्थं दष्यः ॥ १३ ॥ 
अनु०-वेदक्े भक्वरोक्षा श्षान पपत फेने मत्से धमता मोघ क्षरना कठिन दहै 
शन्त उसके दास लक्षित कभ के भाचरणसे घमक! पाचन सरन शेवा है । 
तत्र लक्षणम्‌ ॥ १४॥ 
सत्त॑जनपदेष्वेक्रास्तसमाहितमार्याणं वृत्तं सम्यज्ितीतागां 
वृद्धानावात्मवतामलोद्धुपानामदास्मिकानां वृत्तसादश्यं 
भजेत एवमु भौ लोषावभिजयति ।॥ १५ ॥ 
पूवण गतम्‌ ॥ १५॥ 
घनु०~इन सन्देद।स्पद्‌ विषयों के लक्षण इस प्रर है" ॥ १४॥ 
अनु०-समी चनपदो म अपने अ चाके प्र सम्यक्‌ निनीत रने बह बद, 
षन्वरियो क्षा संयम करने वाठे, लोन त 1 पाण्डे दुर रहने वे हीन उच्चवर्णोके 
आरो द्वारान्नो माचरण एवकी सहमतिपे मन्य दो उसीके अनृपार ्याचरण कला 
चादिप ) स प्रकार फमं करने बाख दस होक तथा परह, -दोनोक फदर प्राप्च 
करता है ॥ १५॥ 
दीमभ्यस्सवेवर्णेभ्यश्च घसंगेपान्प्रती यादिष्येके दत्येके ॥ १६ ॥ 
उक्तव्यतिरिक्ता ये धमाँस्ते घरमकेषास्ताम्‌ रूधादीनामपि सकारा प्रतीया- 
दित्येके मन्यन्ते । ते च प्रतिजनपदं प्रतिं च भिघ्रास्तथेषं प्रतिपत्तव्याः 
तत्र द्रानिडाः कल्पामेपध्थे सचित्यदित्यूजामा वरन्ति भूमौ मण्डन रालिर 
इत्यादीन्युदाहरणानि । दविरक्तिरध्यायपरिसमाष्त्यथा ॥ १६ ॥ 
अनु०- कुष भमगोषटामतटै कि जिने दरि निर्मोक निघान नरी क्षिया 
गया दै उन कर्मा का शान स्ति तया सभी वणक पृरुषसि प्रात करन। न हिए। 
हत्यापत्तम्बध मेसूत्रघृत्तौ द्वितीयप्रश्ने एकोन शी कण्डिका ॥ २९॥ 
इति चाऽभपम्तग्वध मेसूत्रदुत्तौ प्रीदरदत्तमिश्रविरचितायासुञ्ज्टलायां 
दटितीयप्रणने एकादशः पट्टः ॥ ११॥ , 


रामाप्तमिदमुज्वलोज्यलितगापस्तेम्बभमंसुत्रम्‌ ॥ 


~------ >) ¢ ------- 
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